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सपर्पण 


किन्त्व अन्िविचन्भेय ज्ञान्त मखम 
डो भव्य लीव च्छ परमः ज्ञान्ति ओर 
त्रिश्च्यस च्छा सट संमलाठो धी, 
लिनके संयम्र-लोवनः मर अनुपम सरलता, 
सावका, सोम्यता, त्रिरह्क्छारता अर 
विनपता अोतप्रोत हे चुव्छे थोः 
लो अपन्ये परभ्पेद्रार वुकि र्व प्राणे- 
म्प्र क प्रति जन्ल्य वत्सलता च प्एल- 
स्वरूप लन्ठनेतर धर्रेन्धे जन्स्ता मे 
सम्नः छप से खम्पटरणीय, शद्धेय अर 
म्हन्येय थे, 
जन्च्छे परोक्ष स्युाशेवह् के प्टलस्वद्प 
अागमप्रक्ाज्चन च्छा यह भगीरथ अनुष्ठान 
सत्वर गति सखे सम्पन्नः होः रहा ड, 
छिन्व्छा मेरे व्यठिह्व-न्््यिणि मँ 
> मह्वपुणं योगदान रहा हे, लिने असीम 
उपक कछ मः खव ऋणी ट, । 
उनः म्प्णसंघ क्छ मछ्धराम्प्तो परम्र- 
प्रल्य व्येष्ठ मुख्श्ाता प्रवर्ठकछवर- 
मुनिश्नी हजारीमलजी महाराज के 
कूर्‌-कम्ल मे सादर सरमरपित । 
गधुकश जुन 


विशिष्ट अर्थसहयोगी 


त्वरी सरुधरा का छोटा-सा ग्राम होने पर भी जैनजगत्‌ मे श्रपना एक महत्व रखता है । यही वह्‌ 
ग्राम है जहाँ की पुण्यभरूमि में श्र. भा. श्रमणसंघ के वत्तमान युवाचाये, जैन संघ की विशिष्ट विभ्रूति विदवदरत्न 


मुनि श्र मिश्रीमलजी महाराज का जन्म हुश्ना। प्रौर यही वह ग्रामहै जिसकी ख्याति मे श्रीश्रीमाल-परिवार 
चार चांद लगा रहा दै, 


श्रीश्नीमालजी का मूल प्रतिष्ठान शश्रीरावतमल हनुतमल' है । इस विशाल परिवार नै दुगं (मध्यप्रदेश) 
को म्रपनी कर्मभूमि बनाया है, 


स्व. श्री रावतमलजी सा. के तीन सुपुत्र थे--श्री हचुत्तमलजी, श्री दीपचंदजी श्रौर श्री प्रं मराजजी । 
ग्राज इस त्रिपुटी मे से श्रीमान्‌ सेठ प्रंमराजजी समाज के सद्‌भाग्य से हमारे वीच विद्यमान हैँ । स्व. हनुतमलजी 


सा.के सुपूत्र श्री भंवरलालजी सा. हैँ श्रौर उनके भी तीन सपुत्र-प्रवीणकुमारजी, प्रदीपकूमारजी श्रौर 
प्रफुल्लकूमारजी हैँ । 


स्व्‌. श्री दीपचंदजी सा. के सुपुत्र श्री नेमिचंदजी के दयो पृत्र सुरेशकुमारजौ ओर रमेशकुमारजी हैँ । 


श्रीमान्‌ प्रंमरजजी सा. के तीन सुपुत्र श्रौ मोहनलालजी, श्री शायरमलजी श्रौर श्री ताराच॑ंदजी है! 
दूने से श्रीमोहनलालजी के सुपुत्र मदनलालजी, रजेन्द्रकुमारजी, श्रनिलकरुमारजी ओर सुनीलकुमारजी है । 


श्री ताराच्तंदजी के भी पन्नालालजी, श्रीपालजी, हरीशकुमारजी श्रौर भ्रानन्दकुमारनौ, ये चार सुपृत्र हैँ । इस 
प्रकार सेठ प्रो मराजजी साहव का भरा-पूरा विशाल परिवारर्ह। 


श्रीश्रीमाल-परिवार केवल संख्या की ष्ठि से ही नहीं, यश-कीत्ति एवं प्रतिष्ठाकी दष्टिसेभी विराटः 
है । दुगं नगर कौ धार्मिक, शक्षणिक, सामाजिक श्रौर राजनीतिक प्रवृत्तियों मे, परिवार का प्रत्येक सदस्य ॥ 


पने क्षेत्र में पणं प्रभाव रखने वाला दै! नगरमे इसकी बड़ी प्रतिष्ठा है) सावंजनिक सेवाकाकोईभीषक्षेत्र 
इस परिवार के सहयोग से श्रष्टूता नही है । 


वयोवृद्ध धममंनिष्ठ सुश्रावक श्रीमान्‌ प्रोमराजजी सा. सदैव धामिक कार्यो की भ्रभिवृद्धि हेतु तत्पर रहते 
है । श्राप श्रनेक टृस्टोके स्वामी दहै ग्नौर विभिन्न संस्थाग्रों के संरक्षक है 


श्रीमान्‌ भंवरलालजी सा. श्रौ व. स्थानकवासी जन श्रावकसंघ के अ्रध्यक्ष एवं नगर की श्रनेक 


संस्थाग्रों के टरस्टी तथा सक्रिय प्रमुख काययंकर्ता हँ । ्रापश्री श्रागम-प्रकाशनसमिति के उपाध्यक्ष पद पर श्रासीन 
र्ट चूके हँ । "राम-प्रसन्न-ज्ञानप्रसार केन्द्र के मुख्य टृस्टी है । 


शरश्च माल-परिवार की उदारता कौ आओरर विशेप घ्यान श्रक्रृष्ट करने वाली वात यह्‌ है कि इस 


रवार से संवंधित नौ व्यापारिक प्रतिष्ठान दैँतोनौ ही सावंजनिक संस्थाएं भौ चल रही ह । प्रतिष्ठान भ्रौर - 
संस्वाएं इस प्रकार है-- 


व्यापारिक प्रतिष्ठान 


ए, 


९. 


१. प्रम एण्ड कम्पनी 

२. प्रकाण एण्ड कम्पनी 
३, प्रदीप एण्ड कम्पनी 
र. 
५ 
६ 
७ 


हृलास एण्ड कम्पनी 


. रमेश एण्ड कम्पती 
. जय ज्येलसं 
. जय ठूउसं 


सहली वस्वालय 
मे. शायरमल जैन 


९. 


दुं मे संचालित संस्याए 


. श्री प्रेमजयमाला दृस्ट, (रजिस्टड) 


ध्री प्रेम पुण्यां फंड 


. श्री ्रायंविल एकासना टृस्ट 
. श्री श्रायंवित व्ंगांठनिधि दृष्ट 


श्री नीवीतपनिधि ट्रस्ट 


, श्री प्रंमजयमाला ज्ञानभवन 


श्री प्रोमजयमाला होम्योपेथिक ग्रौपधालय (रजि,) 
श्री श्राचायं श्री जयमल जैन वाचनालय एवं ग्रन्थालय 
श्री सार्वजनिक प्याऊ, राममंदिर दुगं, 


अपनी कम॑भूमि दुर्ग मँ इन संस्थाश्नो कौ स्थापना करने के साथ ही प्रापने ग्रपनी जन्मभूमि को भूलाया 
नहीं है । तिवरी मे भौ ्रापके ्राधिक श्रनुदान श्रौर सत्प्ररणा से श्रनेक पारमार्थिक काये योजनावद्ध स्थायीलूपसे 


चल रहेदहै। 


सेठ प्रं मराजजी सा. एवं उनके समग्र परिवार में श्रत्यन्त विन ग्रता, सरलता, सात्त्विकता ग्रौर मिलनसारी 
के सहज सद्गण विद्यमान दँ । इस प्रकार श्रीभ्रीमाल-परिवार एक प्रादशं परिवार है, समाजका गौरव दै। 
युवाचायं श्र मधुकर मुनिजी म, सा. के प्रति परिवार कौ प्रनन्य निष्ठा ग्रौर गहरी श्रद्धा है। [1] 


प्रकाशकीय 


कु ही समय पूवं तृतीय अंग स्थानाङ्धसूत्र का विमोचन हुग्रा था! उससे पूवं श्राचारांग, उपासकदशा, 
ज्ञाताधमेकथा, ग्रन्तकृतूदणा श्रौर अ्रनृत्तरौपपातिकदशा प्रकाशित हौ चुके दँ । सूत्रकृतांग प्रथम भ्र तस्कन्ध 
मुद्रित हौ चुका है । सूत्रृतांग का द्वितीय श्र्‌-तस्कन्ध श्रौर विपाकध्रूत मद्रणाधीन हैँ । भगवतीसूत्र विशालतम 
अंगहै । वह्‌ कई भागोंमें प्रकाशित हो सकेगा । उसके प्रथम भागकी पाण्ड्लिपि भीमुद्रणके लिएप्रूसको 
प्रेपित कर दी गई है । इस प्रकार ग्यारह अंगों में केवल प्रष्नव्याकरण ही शेप रह्‌जाताह, जो शीघ्र सम्पादित 
होकर समिति-कार्यालय में श्रा जाएगा, एेसी श्राणा हं । इनके मुद्रित हौ जाने प्ररं अंगशास्त्ों के मृद्रण का कायं 
सम्पन्न हो जाएगा । 


ग्नागमप्रं मी पाठकों को यह जानकर प्रसत्तता होगी कि प्रकाशन-कायं अंगों तक ही सीमित नहीं ह, 
वल्कि उपांगों तथा मूल सूत्रों पर भी निरन्तर कायं होरहाहं । प्रथम उपांग श्रौपपात्तिकसूत्र तथा मूलसूत्रो में 
नन्दीसूत्र प्रकाशन के लिए तेयार दैँश्नौर शेषपकासम्पादन होरहा हं । प्रशा हये सवभी यथासंभव शीघ्र 
पाठकों के हाथों में पहुंच सकंगे । 

प्रस्तुत श्रागम का सम्पादन भी दिवंगत प. हीरालालजी शास्त्री ने किया है नौर युवाचायं विद्वद्रयं 
श्री मधुकर मुनिजी म. सा. तथा पण्डित शोभाचन्द्रजी भारिल्ल ने उसका निरीक्षण-परीक्षण कियाहै | समिति के 
ग्रथंदाताग्नों तथा श्रन्य पदाधिकारियों के प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष सहकार कौ वदौलत ही यह महान्‌ धर्मप्रभावना का 
पावन कायं सुचारु रूप से सम्पन्न हो रहा ह 1 इन सभी महानुभावो के हम ्रतीव प्राभारी है| 


प्रस्तुत श्रागम के विशिष्ट प्रथंसहयोगी श्रीमान्‌ सेठ घ्रं ममराजजी भंवरलालजी सा. श्रीश्रीमाल, दुगं 
(म. प्र.) निवासी हैँ! अ्रापका परिचय श्न्यत्र दियाजा रहाहै। आ्रापके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना हम श्रपना 
कत्तं व्य मानते हैँ 1 


साहित्यवाचस्पति विद्वहर श्री देवेन््रमुनिजी शास्त्री ने प्रस्तुत शास्त्र की विस्तृत भूमिका लिखने का 
भ्रवल पुरुषाथे किया ह । इससे उनके विशाल ब्रध्ययन का परिचयतो मिलताहीहै, साथ ही पाठक को विचार 
कौ एक नवीन दिशा भी मिलती है । वैदिक यंत्रालय के प्रबन्धक श्री सतीशचन्द्रजी शुक्ल से मुद्रणकायं में स्तेहपूण 
सहयोग प्राप्त हुश्रा है । इन सभी के प्रति हम हादिक भ्राभार व्यक्त करते है । 


हमने पहले भी निवेदन किया था गनौर यहा पूनः उसे दोहुराना अ्रावष्यक म्रनुभव करते हैँ कि वीतराग- 

वाणी का अ्रधिक से प्रधिक प्रचार-प्रसार हो म्नौर जनसामान्य को जैनधमं के विश्व-हितकारी तात्त्विक, 

धार्मिक एवं नैतिक सिद्धान्तो कौ जानकारी प्राप्त हो सके, इसी उदात्त भावना से यह्‌ उपक्रम किया गयादहै। यही 

कारण है कि प्रकाशित ्रागमों का मूल्य लागतसे भी कम रक्वाजा रहा दै) यह कि वत्तीसी के श्रग्रिम होने 

वाले सज्जनो को एक हजार श्रौर संस्थाग्रों को केवल सात सौ रूपये सें सम्पूणं वत्तीसी-जिसके.चालीस से भी 

म्रधिक भागहोने वलेदै,दीजा रही 1 फिरभी श्रभ्रिम प्राहकों की सन्तोषजनक संख्या नहीं हुई है । इससे 

` श्रागम जैसी श्रनमोल निधि के प्रतिः उपेक्षा का भाव प्रकट होता है । राशा है इन पंवितयों को पठ्नेवाले धर्मपरोमी 
पाठक इस ग्रौर लक्ष्य देकर प्रयास करभे श्नौर समिति के उदश्य कौ पूति में सदायक होकर पुण्य के भागी वनँगे । 


रतनचंद मोदी जतनराज महता 
कायंवाह्क ्रध्यक्ष महामंत्री 
श्न आगम प्रकाशन सभिति, व्यावर (राजस्यान) 
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आदि वचन 


विष्व के जिन दाशंनिको--ख्टाग्नोचिन्तकों, ने “श्रात्मसत्ता'' पर चिन्तन किया दै, या भ्रात्म-साक्षात्कार किया 
है उन्दने पर-हितार्थं आत्म-विकास के साधनों तथा पद्धतियों पर भी पर्याप्त चिन्तन -मनन किया है 1 श्रात्मा तथा 
तत्सम्बन्धित उनका चिन्तन-प्रवचन भ्राज श्रागम/पिटकविदं/उपनिषद्‌ श्रादि विभिन्न नामोसे विध्र्‌तदहे। 

जैन दन कौ यह्‌ धारणा है कि ब्रात्माके विकारो--रागद्ंष प्रादि को, साघधनाके द्वारा दूर किया जा सकता 


है, रौर विकार जव पूर्णतः निरस्त हो जते है तो श्रात्मा की शक्तियां ज्ञानसुख (वीयं ग्रादि सम्पूणं रूप में उद्घाटित 
उद्‌भासित हौ जाती दहै] 


य का सम्पूणं प्रकाश-विकास ही सर्वज्ञता है रौर स्वंज्ञ/ग्राप्त-पुरुष की वाणी; वचन 
कथन |प्ररूपणा-'ष्रागम'' के नाम से अ्रभिहित हीते 


आगम ब्र्थात्‌ तत्त्वज्ञान, श्रात्स-क्ञान तथा प्राचार- 
व्यवहार का सन्य पहनेघं देने काला श स्त्रसूत्रशराप्तवचन । 

सामान्यतः सर्वज्ञ के वचनों(वाणी का संकलन नहीं किया जाता, वेह विखरे सुमनो की तरह होती है, किन्तु 
विशिष्ट अरतिशयसस्पन्न सवंज्ञ पुरुष, जो धमं तीथे का प्रवतेन करते हैः संघीय जीवन पद्धति मे धममे-साधना को स्थापित 
करते है, वे धमं प्रवर्तक |म्ररिदंत या तीर्थकर कहलाते हँ । तीर्थकर देव कौ जनकल्याणकारिणी वाणी को उन्हीं के 
ग्रतिशय सम्पन्न विद्धान्‌ शिष्य गणधर संकलित कर श्रागम'” या शास्व का रूप देते है म्र्थात्‌ जिन-वचनरूप सुमनों 
की मुक्त वृष्टि जव मालारूप मेँ प्रथित होतीरहै तो वह॒ “श्रागम'' कारूपधघारण करतीरहै। वही भ्रागम श्र्थात 
जिन-प्रवचन अराज हम सब के लिए श्रात्म-विद्या या मोक्षविद्या का मूल स्रोत है । 


“श्रागम्‌'' को प्राचीनतम भाषा मे “गणिपिटक' कहा जाता था । भ्ररिहंतों के प्रवचनरूप समग्र शास्व्र-ढ ५ - 
शांग मे समाहित होते है श्रौर दादशागाचारांग-सूत्रकृ्तांग ्राद्वि के अंग-उपांग प्रादि भ्रनेक भदोपभेद विकसित हुए 
है । इस द्वादशांमी का ब्रध्ययन प्रत्येक सुमृक्षुके लिए श्रावश्यक श्रौर उपादेय मानागयाहै। द्वादशांगीमेभी 
वारहवां अंग विशाल एवं समग्रभ्रूत ज्ञान का भण्डार माना गया है, उसका अ्रध्ययन बहुत ही विशिष्ट प्रतिभा एवं 


श्र.तसम्पन्न साधक कर पाते थे। इसलिए सामान्यतः एकाद्शांग का म्रध्ययन साधकों के लिए विहित हुश्रा तथा 
दसी श्रोर सको गति।/मति रही 1 


जब लिखने कौ परम्परा नहीं थी, लिखने के साधनों का विकास भी ग्रल्पतम था, तब अ्गमों/शास्त्रों(को स्मृति 
कै श्राधार पर या गुरू-परस्परा से कंठस्थ करके सुरक्षित रखा जाता था } सम्भवतः इसलिए प्रागम ज्ञान कौ श्र तज्ञान 
कहा गया श्रौर इसीलिए श्रू ति।स्मृति जंसे साथंक शब्दो का व्यवहार किया गया । भगवान्‌ महावीर के परिनिर्वाण 
के एक हजार वषं वाद तक ्रागमों का ज्ञान स्मृतति(्र्‌ति परम्परा पर ही भ्राधारित रहा । पश्चात्‌ स्मृतिदौवंट्य; 

गुरुपरम्परा का विच्छेद, दुष्काल-प्रभाव श्रआदिग्रनैक कारणो से धीरे-धीरे प्रागमन्ञान लुप्त होता चला गया । महासरोवर 
का जल सूखता-सूखता गोष्पद मात्र रह्‌ गया । मुमुक्षु श्रमणो के लिए यह जहाँ चिन्ता का विषय था, वहाँ चिन्तन की 
तत्परता एवं जागरूकता को चुनौती भी थी 1 वे तत्पर हुए श्रतन्ञान-निधि के संरक्षण हेतु । तभी महान्‌ श्रतपारगामी 
देवद्धि गणि क्षमाश्चरमण ने विद्धान्‌ श्रमणो का एक सम्मेलन बुलाया श्रौर स्मृति-दोप से लुप्त होते श्रामम ज्ञान को 
सुरक्षित एवं संजोकर रखने का श्राह्वान किया । सवं -सम्मति से आगमो को लिपि-वद्ध किया गया । जिनवाणी को 


पुस्तकारूढ करने का यह्‌ रेतिहा सिक कायं वस्तुतः भ्राज की समग्र ज्ञान-पिपासु प्रजा के लिए एक प्वर्भ॑नीय उपकारं 
सिद्ध हृ्रा । संस्कृति, दशंन, धमं तथा श्रात्म-विन्ञान की प्राचीनतम जानधायय को प्रवहमान रखने का यह्‌ उपक्रम 
नेतृत्व मे सम्पन्च हश्रा । वैसे जैन प्रागमों की यह दूसरी भ्रस्तिम वाचना थी; पर ल्िपिवद्ध करने का प्रथम प्रयास 
था। प्राज प्रप्त जैन सूरो का श्रन्तिम स्वरूप-संस्कार इसी वाचना में सम्पन्न किया गयाथा। 


पुस्तकारूढ होने के वाद ग्रागमों का स्वरूप मूलरूपमेंतो सुरक्षित हौ गया, किन्तु काल-दोप, श्रमण-संघों 
के प्रान्तरिक मतभेद, स्मृति दुर्बलता, प्रमाद एवं भारतभरूमि पर बाहरी ्राक्रमणों के कारण विपुल जान-भण्डारो का 
विध्वंस श्रादि ्रनेकानेक कारणोंसे श्रागम जान कौ विपुल सम्पत्ति, प्रथंवोध को सम्यक्‌ गुरुपरम्परा धीरे-धीरे 
क्षीण एवं विलुप्त होने से नहीं सकी । श्रागमों के श्रनेक महत्वपुणं पद, सन्दभं तथा उनके गूढाथं का नान, चिन्न 
विच्छिन्न होते चले गए । परिपक्व भापाज्ञान के ग्रभावर्मे, जो श्रागम हाथसे तिति जातेथे,वे भी णुद्ध पाठ वाले 
नहीं होते, उनका सम्यक्‌ श्रथ-ज्ञान देने वाले भी विरले ही मिलते । इस प्रकार भ्रनेक कारणोसे अ्रागम की पावन 
धारा संकुचित होती गयी । 


विक्रमीय सोलहवीं शताब्दी मेँ वीर लोकागाह्‌ ने इत दिशामें क्रान्तिकारी प्रयत्न किया । श्रागमों के शुद्ध श्रौर 
यथाथ अ्रथंज्ञान को निरूपित करने का एक साहसिक उपक्रम पुनः चालू हुभ्रा । किन्तु कुच काल वाद उसमें भी व्यवधान 
उपस्थित हो गये । साम्प्रदायिक-विद्रे प, संद्धांतिक विग्रह्‌, तथा लिपिकारौ का प्रत्यत्प ज्ञान आगमो की उपलन्धि 
तथा उसके सम्क्‌ ्रथंवोध में बहुत वडा विषघ्न वन गया! . प्रागम-ग्रभ्यासियों को शुद्ध प्रतियां भिलना भी दुरंभ 
हो गया। 

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में जव श्रागम-मूद्रण की परम्परा चली तो सुधी पाठ्कोंको कुच सुविधा 
प्राप्त हुई । धीरे-धीरे विद्रत्‌-प्रयासों से आगमो की प्राचीन चू्णि्या, नियुक्तियां, टीका्ये श्रादि प्रकाणमें्नाई प्रौर 
उनके श्राधार पर श्रागमों का स्पष्ट-सुगम भाववोध सरल भाषा में प्रकाशित हु्रा ) इसमें प्रागम-स्वाध्यायी तथा 
ज्ञान-पिसासुजनों को सुविधा हुई 1 फलतः श्रागमों के पठन-पाठन की प्रवृत्ति वटी है । मेरा अनुभव है, भ्राज पहले 
से कहीं अ्रधिक श्रागम-स्वाध्याय की प्रवृत्ति वहु है, जनतामें प्रागमों के प्रति श्राकषेण व रुचि जागृतहौ रही है। 
इश्च रुचि-जागरण में ग्रनेक विदेशी प्रागमज्ञ विद्वानों तथा भारतीय जँनेतर विदानो की भ्रागम-भ्रूत-सेवाकाभी 
प्रभाव व ्रनुदान है, इसे हम सगौरव स्वीकारते हैँ । 


स्रागम-सम्पादन-प्रकाशन का यहु सिलसिला लगभग एक शताब्दी से व्यवस्थित चल रहा है। इस महनीय- 
श्र त-सेवा मेँ ग्रनेक समथ श्रमणो, पुरुषार्थ विद्धानों का योगदान रहा है । उनकी सेवायं नींव की इंट की तरह ग्राज 
भले ही श्रदृष्य हों, पर विस्मरणीयतौ कदापि नहीं, स्पष्ट व पर्याप्त उल्लेखो के श्रभावमें हम ग्रधिक विस्तृत 
रूप मे उनका उल्लेख करने मेँ ग्रसमथं है, पर विनीत व कृतज्ञ तोह ही । फिर भी स्थानकवासी जैन परम्राके. 
कुं विशिष्ट-ग्रागम श्र त-सेवी मुनिवरो का नामोल्लेख श्रवश्य करना चा्हुगा । 


म्राज से लगभग साठ वषं पूवं पूज्य श्री श्रमोलकच्छषिजी _ महाराज ने जैन अ्रागमों--३२ सूत्रोंका प्राकृतसे 
खड़ी बोली में भ्रनुवाद किया था। उन्होने भ्रकेले ही वत्तीस सूत्रों का श्रनुवाद कायं सिफं ३ वषं व १५ दिनम 
पणं कर एक ग्रद्भूत कायं किया ! उनकी च्ड लगनशीलता, सास एवं ग्रागम ज्ञान की गम्भीरता उनके का्यसेही 
स्वतः परिलक्षित होती है । वे ३२ ही श्रागम श्रल्प समय मे प्रकाशित भीहो गये। 


इससे श्रागमपठन बहुत सुलभ व व्यापक हो गया ग्रौर स्थानकवासी-तेरापंथी समाज तौ विशेष उपकृत हुभ्रा । 
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गुरदेव श्रौ जोरावरमल जी महाराज का संकल्प 


मै जव प्रातःस्मरणीय गुरुदेव स्वामीजी श्रौ जोरावरमलजौ म० के सासिध्यमे्रागर्मौका ग्रध्ययन-म्रनुशौलन 
करता था तव श्रागमोदय समिति द्वारा प्रकाशित प्राचां श्रभयदेव व शीलांक कौ टीकाग्रों से युक्तं कुं प्रागम 
उपलब्ध ये ! उन्दी के ग्राधारः परमँ ब्रध्ययन-वाचन करता था। गुरुदेवश्री ने कई वार प्रचुभव किया--यद्यपि 
यह्‌ संस्करण काफी श्रमसाध्य व उपयोगी द, अरव तक उपलब्ध संस्करणों में प्रायः शुद्धभी दै, फिर भौ श्रनेक 
स्थल श्रस्पष्ट है, मूलपाठों मेव वृत्तिम कही-कहीं प्रणुद्धता व प्रन्तर भी है । सामान्य जनके लिये दुरूह्‌ तोदं 
हौ 1 चकि गुरुदेवश्री स्वयं म्रागमोंके प्रकाण्ड पण्डित थे, उन्दँ ्रागमौं के अ्रनेक गृढाथं गुर-गम से प्राप्त थे । 
उनकी मेधा भौ व्युत्पन्न व तकं-प्रवण थी, अ्रतःवे इस कमी कौ ब्रनुभव करतेये प्रौर चाहतेथे किं ्रागमोंका 
शुद्ध, स्वोपयोगी एसा प्रकाशन हो, जिससे सामान्य ज्ञानवाले श्रमण-श्रमणी एवं जिज्ञासुजन लाभ उरा सके । 
उनके मन की यह्‌ तड़प करई वार व्यक्त होतीथी। पर कुं परिस्थितियों के कारण उनका यह्‌ स्वप्न-संकल्प 
साकार नहीं हो सका, फिर भी मेरे मनमें प्रेरणा बनकर श्रवश्य रह्‌ गया। 


इसी श्नन्तराल में श्राचायं श्री जवाहरलाल जी महाराज, श्रमणसंघ के प्रथम श्राचायं जंनधमं दिवाकर भ्राचायं 
श्री श्रात्मासयम जी म०, विद्रद्‌रत्न श्री घासीलालजी म० श्रादि मनीषी मुनिवरोंने श्रागमों की हिन्दी, संस्कत, 


गुजराती प्रादि मे सुन्दर विस्तृत टीकाये लिखकर या श्रपने तत्वावधान मे लिखवा कर कमीकोपूरा करने का 
महनीय प्रयत्न किया दहै । 


श्वेताम्बर मूतिपूजक श्रास्नाय के विदान्‌ श्रमण परमश्तसेवी स्व० मुनिश्री पुण्यविजयजी ने श्रागम सम्पा 
दन की दिशा में बहुत व्यवस्थित व उच्चकोटि का कायं प्रारम्भ करिया था। विद्रानों ने उत्ते बहुत ही सराहा । किन्तु 
उनके स्वमंवास के पश्चात्‌ उप्र मे व्यवधान उत्पन्न हो गया । तदपि ्रागमनज्ञ मुनि श्री जम्बूविजयजी श्रादिके 
तत्तवावधान में भ्रागम-सम्पादन का सुन्दर व उच्चकोटि का कायं श्राज भी चल रहा है। 


वतंमान में तेरापंथ सम्प्रदाय मे प्राचायं श्री तुलसी एवं युवाचायं महाप्रजञजी के नेतृत्व में श्रागम-सम्पादन का 
कायं चल रहार रौर जो ्रागम प्रकाशित हुए दँ उन्है देखकर विद्वानों को प्रसन्नता है । यद्यपि उनके पाठ-निर्णय 
मे काफो मतभेद कौ गरजाइश रहै । तथापि उनके श्वम का महत्त्वहै। मुनि श्री कन्हैयालाल जी म० "कमल" 
श्रामो की वक्तन्यता को अनुयोगो भे वर्णीछत करके प्रकाशित करानेको दिशाभेप्रयत्नशील रहै! उनके द्वारा 
सम्पादित कु गमो मे उनकी कायं शली कौ विशदता एवं मौलिकता स्पष्ट होती है । 


ग्रागम साहित्य के वयोवृद्ध विद्वान्‌ पं० श्री वेचरदास जी दोश, विश्च त-मनीषी श्री दलसुखभाई मालवणिया 
जैसे चिन्तनशील प्रज्ञापुरुष ्रागमों के ्राधुनिक सम्पादन की दिशामें स्वयं भौ काथं कर रहे तथा श्रनेक 
विद्वानों का मागं-दर्शन कर रहे हँ । यह्‌ प्रसन्नता का विषय है। 


इस सव कार्यशैली पर विहंगम भ्रवलोकन करने के पश्चात्‌ मेरे मन मे एक संकल्प उठा । भ्राज प्रायः सभी 
विद्वानों की कार्यशैली काफो भिन्नता लिये हुए है । कहीं ्रागमों का मूल पाठ मात्र प्रकाशित किया जा स्हाहै 
तो कहीं ्रागमों की विशाल व्याद्यायेकीजा रही हँ । एक पाठ्क के लिये दुर्वोध है तो दुसरी जटिल । सामान्य 
पाठक को सरलतापूवक श्रागम ज्ञान प्राप्त हो सके, एतदर्थं मध्यम मार्गंका म्रनुस्रण भ्रावश्यक है । म्रागमों का एक 
एेसा संस्करण होना चाहिये जो सरल हो, सुबोध हो, संक्षिप्त रौर प्रामाणिक हो । मेरे स्वर्गाय गुरुदेव एेसा ही 
प्रागम-संस्करण चाहते थे । इसी भावना को लक्ष्य में रखकर मैने ५-६ वपं पूवं इस विषय की चर्चा प्रारम्भ की थी, 
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दीघं चिन्तन के परात्‌ वि. सं. २०३६ वणाख शकता दशमी, भगवान महावीर कवव्यदिवस. कौ यह दढ निश्चयं 
घोषित कर्‌ दिया श्रौर्‌ श्रागमवततीसी का सम्पादन-वि्वैचन कर्य प्रारम्भं भी। इस साहसिक निर्णये गुरुश्रता 
शासनसवी स्वामी श्री व्रजलाल जी म. की प्रेरणात्रत्ताहुन तमा मरमदसनं मेरा प्रमुख सम्बल वनाद्ै। साथ ही 
गरतेक मुनिवरं तथा सदृगृहस्थों का भक्ति-भाव भरा सहयोग प्राप्त हुमा है. जिनक्रा नामोल्लेख किये बिता मन 
सन्तुष्ट नहीं होगा । स्रागम श्रतुयोग शली के सस्पदिक मुनि श्री कर्हयालुलजी म० "कमलः" प्रसिद्ध साहित्यकार 
श्री देवेन््मुनिजी म० शास्त्री, प्राचायं श्री आ्रलारमजी म० कै प्रशिष्य भंडारी श्री पदमचन्दजी म० एवं प्रचन- 
भूषण श्री श्रमरमुनिजी, विद्द्‌रत्न श्री ज्ञानमुनिजी म०; स्व० विदुपी महासती श्रौ उज्ज्वलक्रुवरजी म० की 
सुणिप्याएं महासती दिव्यप्रभाजी, एम.ए. पी-एच. डी.; महासती" मूक्तिप्रभाजी तथा विदुपी महासती श्री 
उमरावकूवरजी म० श्रच॑ना', विश्रुत विद्वान्‌ श्री दलसुखभाई मालवणिया, सुष्यात्त विदान्‌ पं० श्री पोभाचन्द्र जी 
भारिन्ल, स्व. पं. श्री हीरालालजी शास्त्री, डा० छगनलालजी शास्त्री एवं श्रीचन्दजी सुराणा “सरस” श्रादि 
मनीपियों का सहयोग श्रागमसग्पादन' के इस दुूह्‌ कायं को सरल वना सका है। इन सभी के प्रति मन श्रादर 
व कृतक्ते भावना से प्रभिभूत है । दसी के साथ सेवा-सहयोग की दण्टि से सेवाभावी शिष्य रूनि विनयकुमार एवं 
महेन्द्र मुनि का साहचयं-सहयोग, महासती श्री कानक्रु वरजी, महासती श्री भाणकारकरु वरजी का सेवा भाव सदा 
प्रेरणा देता रहा है । इस प्रसंग पर इस कायं के प्रेरणा-सखरोत स्व. श्रावक चिमनसिहजी लोढा, स्व. श्रौ पुखराजजी 
सिसोदिया का स्मरण भी सहूनरूपमें हौ प्राता है जिनके श्रथकप्रेरणा-प्रयत्नों से श्रागम समिति श्रपने कायं में 
इतनी शीघ्र सफ़ल हो रही है । दो वपं के इस श्रत्पकाल में ही दस श्रागम ग्रन्थौ का मुद्रण तथा करीव १५-२० 
ग्रागमौ का अ्रनुवाद-सम्पादन हौ जाना हमारे सव सहयोगियों की गहरी लगन का द्योतक ह । 


मु सुदढ विवास है कि परम श्रद्धेय स्वर्गीय स्वामी श्री हजारीमल जी महाराज प्रादि तपोपूत श्रात्माश्रों के 
शुभाशीर्वाद से तथा हमारे श्रमणसंघ के भाग्यशाली नेता राष्टू-संत भ्राचायं श्री ग्रानन्दकऋपिजी म० ग्रादि मुनिजनों 
के सद्भाव-सहकार के वल पर यह्‌ संकत्पित जिनवाणी का सम्पादन-प्रकाशन कायं शीश ही सम्पन्न होगा । 


इसी शुभाशा के साथ". 


- मुनि मिश्रीमल “मधुकर” 
"(गुवाचायं) 
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तमसि न्म सच्चैव लं* (हंतव्वंः ति र्ण्न्पसि, 
तम॑सि न्धम्प्व सच्चे लं अल्जावेयव्वं" ति म्नसि, 
तुरम न्म सखच्चेव लं परितावेयव्वं" ति मन्नसि, 
तम॑सि नाम सच्चे लं 'परियेतव्वंः ति मन्नसि, 
तमसि नामः सच्चैव लं उद्वेयव्वंः ति मन्सि । 

--भ्राचाराद्धः 





तमेव सच्चं नीसक्छ लं लिणङ्कि पवेडृ । 
--श्राचाराङ् 





प्रस्तावना 


समवाया सूत्र : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


नाम-बोध 


श्रमण भगवान्‌ महावीर कौ विमल वाणी का संकलन-स्राकलन सर्वप्रथम उन के प्रधान शिष्य गणधरों 
ने किया । वह॒ संकलन-स्राकलन अंग सूत्रोंके रूपमे विश्रूत है। अंग वारह्‌ हैः--्रायार, सूयगड, ठाण, समवाय, 
विवाहुपण्णत्ति, नायाधम्मकहा, उवासगदसा, अंतगडदसा, भ्रणृत्तरोववादइयदसा, पण्टावागरण, विवागसुय भ्रौर 
दिदिठवाश्न 1 वर्तमान समय मे वारहवां अंग दृष्टिवाद भ्रनुपलब्ध है । शेष ग्यारह अंगों में समवाय का चतुथं 
स्थान है 1 श्रागम साहित्य में इसका श्ननूठा स्थान है । जीवविज्ञान, परमाणुविज्ञान, सुष्टिविद्या, ब्रध्यात्मविद्या, 
तत्त्वविद्या, इतिहास के महत्त्वपुणं तथ्यों का यह्‌ भ्रनुषम कोष है । श्राचायं ्रभयदेव ने लिखा है --प्रस्तुत श्रागममें 
जीव, श्रजीव प्रभृति पदार्थो का परिच्छेद या समवतार है! ग्रतः इस श्रागम का नाम समवायया समवाभ्रो है ।२ 
सिद्धान्तचक्रवर्तीं श्राचायं नेमिचन्द्रने लिखारहै कि इसमे जीवे प्रादि पदार्थो का सादश्य-सामान्यसे तिणंय लिया 
गया है । प्रतः इस का नाम “समवाय” ह 13 


विषय-वस्तु 
आचये देववाचक ने* समवायांग की विषय-सूची दी है, वह्‌ इस प्रकार है-- 


(१) जीव, श्रजीव, लोक, अलोक, एवं स्वस्मय, पर-समय का--समवतार 1 
(३) एक से लेकर सौ तक की संख्या का विकास । 
(३) दवादशांग गणिपिटक का परिचय 1 





१. समवायांग, द्ादशांगाधिकार । 


२. समिति-सम्यक््‌ भ्रवेत्याधिक्येन ब्रयनमयः--परिच्छेदो, जीवा-जीवादिविविधपदार्थसार्थस्य यस्मिन्नसौ 


समवायः, समवयन्ति वा--समवसरन्ति सम्मिलन्ति नानाविधा ्रात्मादयो भावा अ्रभिधेयतया यस्मिन्नसौ 
समवाय इति 


--समवायांगवृक्ति, पत्र १ 

३. सं-संग्रहेण सादृश्यसामान्येन अ्रवेयंते ज्ञायन्ते जीवादिपदार्था द्रव्यक्षेवकालभावानाभित्य अस्मिनिति 

समवायांगम्‌ । -गौम्मटसार जीवकाण्ड, जीवप्रवोधिनी टीका, गा. ३५६ 

४. सेकितं समवाएु ? समवाएणं जौवा समासिज्जंति, अ्रजीवा समासिज्जंति, जीवाजीवा समासिज्जंति 1 

ससमए समासिज्जइ, परसमएु समासिज्जईइ, ससमयपरसमए समासिज्जद्‌ । लोए समासिज्जद्‌ अ्रलोए 

समासिज्जइ, लोयालोए समासिज्जई्‌ ! समवाएु णं एगाइयाणं एगृत्तरियाणं ठाणसयं निवडिढियाणं भावाणं 
परूवणा न्राघविज्जइ्‌ ! दुवालसविहस्स य गणिपिडगस्स पल्लवगगे समासिज्जडइ्‌ । 


नन्दीसूत्र--८३े 


प्रस्तुत श्रागम मे" समवाय कौ भी विषय-सूची दी गई है । वह्‌ इ प्रकार है-- 


(१) जीव, अजीव, लोक, प्रलोक, स्व-समय श्रौर पर-समय का समवतार (र्‌) एक से सौ सव्या तक के 
विप्यौ का विकास (३) द्वाद्णांगी गणिपिट्कः का वर्णन, (४) श्राहार (५) उच्छ्वास (६) लेप्या (७) श्रावास 
(८) उपपात (९) च्यवन (१०) श्रवगाह्‌ (११) वेदना (१२) विधान (१३) उपयोग (१४) योग (१५) इन्िय 
(१६) कषाय (१७) योनि (१८) कुलकर (१९) तीर्थकर (२०) गणधर (२१) चक्रवर्ती (२२) बलदेव-वासुदेव । 

दोनों श्रागमों में भ्रायी हयी विषय सचियों का गहराई ते प्रध्ययन करने पर यह्‌ स्पष्ट परिज्ञात होता है कि 
नन्दीसूत्र में जौ प्रागम-विषयौं कौ सूची प्रायी है, वह बहुत ही संक्षिप्त है ) श्रौर समवायांग भे जो विषय-सूची है 
वह वहत ही विस्तृत है । नन्दी श्रौर समवायांग में सौ तक ठुकौत्तस्किा वृ एकोत्तरिका वृद्धि हती है, एेसा है, देसा स्पष्टं संतं करिया गया 
हे, किन्तु उन मे त्रकौत्तरिका वृद्धि का निर्देश नहीं है, नन्दीचूणि मेँ जिनदाप्न गणि महत्तर ने, नन्दी हरिभद्रौया वत्ति 
मँ प्राचायं हरिभद्रने, प्रौर नन्दी कौ वृत्ति मे, श्राचायं मलयगिरि ने ग्रनेकोत्तरिका वृद्धिकाको भी संकेत नहीं 
किया दहै। प्राचायं श्रभयदेव ने समवायांग वृत्ति में ग्रनेकोत्तरिका वृद्धि का उल्लेख किया है । श्राचायं श्रभयदेव के 
मत के श्रनुसार्‌ सौ तक एकोत्तरिका वृद्धि होती है । श्रौर उस के पश्चात्‌ श्रनेकोत्तरिका वद्धि होती है ।९ विज्ञो 
का एसा प्रभिमतहै कि वृत्तिकार ने पस्मवायागके विवरण के श्राधार पर यहु उल्लेख नहीं करिया है) श्रपितु 
समवायांगमें जो पाठ प्राप्त है, उसी के प्राधार से उन्होने यह्‌ वर्णेन किया है । 


यह्‌ सहज ही जिज्ञासा हो सकती है कि नन्दीसूत्र मे समवायांग का जो परिचय दिया गया है, क्या उस्न 
परिचय से वतत॑मान मे समुपलब्ध समवा्ांग पथक्‌" ह १ या--जो वतमान भँ समवार्यांग है, वह देवद्धिगणि 
क्षमाश्रमण की वाचनाका नहीं है यदि होता तो दोनों विवरणौं मे अ्रन्तर क्यों होता ? समाधान है- नन्दी में 
समवारयांग काजौ विवरण दहै उसमें श्रन्तिम वणेन द्वादशांगी का है । परन्तु वर्तमान मे जो समवायोग है, उसमें 
दादशांगी से प्रागे प्रनेक विषयों काप्रतिपादन किया गया है । इसलिये नन्दीगत समवायांग के विवरण से वह 
भराकार कौ दृष्टि से पथक्‌ है। हमने स्थानांग सूत्र की प्रस्तावना मे यह स्पष्ट किया है कि श्रागमौं की श्रमण 
भगवान्‌ महावीर के पश्चात्‌ पांच वाचनाए हयी । श्राचायं श्रभयदेव ने प्रस्तुत श्रागम की वृत्तिम प्रस्तुत श्रागम 
की वृहद्‌ वाचना का उल्लेख किया है । इस से यह्‌ श्रनुमान किया जा सक्ता किनन्दी म समवाय का जो 
परिचय देववाचक ने दिया है वह लघूवाचना की दृष्टि से दिया हो। 


समवार्यांग के परिवधित प्राकार को लेकर कुल मनीषियों ने दो श्रतुमान कयि हैँ । वे दोनीं श्ननुमान काँ 

तक सत्य-तथ्य पर श्राधृत है, यह निष्चित रूप से नहीं कहाजा सकता । मेरी इष्टि से यदि समवार्थाग 
पृथक्‌ वाचना का होता तो इस सम्बन्ध मेँ प्राचीन साहित्य मे कहीं न कहीं कुदं श्रनुश्र्‌ तियां अ्रवश्य 
मिलती । पर समवायांग के सम्बन्ध में कोई भी श्रनुश्रति नहीं है । उदाहरण के रूप मेँ ज्योतिषकरण्ड ग्रन्थ माथुरी 
वृप्चनाका दै, पर समवायांग के सम्बन्ध मे एसा कुछ भी नहीं है । रतः विज्ञो का प्रथम अनुमान केवल भ्रनुमान 
ही दै। उसके पचे वास्तविकता का श्रभाव है । दूसरे अनुमान के सम्बन्धमें भी यह नघ्न निवेदनदहै कि भगवती 
सूत्रम कुलकरो श्रौर तीर्थकरों श्रादि के पूर्णं विवरण के सम्बन्ध में समवायांग के अन्तिम भाग का अवलोकन 


५. समवायांग, प्रकीणंक 

६. च चब्दस्य चान्यत्र सम्न्धादेकोत्तरिका प्रनेकोत्तरिका च तत्र शतं यावदेकोत्तरिका परतोऽनेकोत्तरिफैति 1 
---समवा्यांग वृत्ति, पत्र १०५ 

७ भगवतीसूव्र, शतक ५, उ. ५, पृ. ८३६ भाग र संलाना (म.प्र) 
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करने का संकैत किया गया है \ इसी तरह स्थानांग मे भी बलदेव ग्नौर वासुदेव के पूणं विवरण के लिये समवायांग 
के ग्रन्तिमि भाग को ्रवलोकन करने हेतु सूचन किया है 1* इस विचार-चर्चा मे यह्‌ स्पष्टहै कि समवायांगमेंजो 
परिशिष्ट विभाग ह, वह विभाग देवद्धिगणिक्षमाश्चमण ने समवा्यांग मे जोडा है । 


~ 

यह्‌ शोधार्थीके लिये ्रन्वेषणीय है कि नन्दी ग्रौर समवा्यांग इन दोनों भ्रागमों के संकलनकर्ता देवद्ध 
गणिक्षमाश्रमण है, तो फिर उन्होने दोनो भ्रागमोँमेजो विवरण दियादहैः उस मे एकरूपता क्यों न रखी? दो 
प्रकार के विवरण क्यों द्यि? समाधान दहै कि अ्रनेक वाचनाएं समय-समय पर हुयी है । श्ननेक वाचनाएं होने से 
बहुविध पाठ भी मिलते है । संभव है कि ये वाचनान्तर-व्या्यांश ग्रथवा परिशिष्ट मिलने से हये हौं। विज्ञो 
ने यह कल्पना की है कि समवायांग मे द्वाद्शांगी का जो उत्तरवर्तींभाग दहै, वहु भाग उस का परिशिष्ट 
विभाग ह 1 परिशिष्ट विभागका विवरण नन्दीसूत्र कौ सुची में नहीं दिया गया है1 इसलिये समवायांग 
की सूची विस्तृत हौ गयौ है! समवायांग के परिशिष्ट भागमे ग्यारह पदोकाजो संक्षेप टै, वह्‌ किस दृष्टि से 
दस मे संग्लन किया गया है, यह्‌ श्रागममर्मजो के लिये चिन्तनीय है 1 








समवायांग का वतमान मे उपलब्ध पठ १६६७ श्लोक परिमाण ह उपलब्ध पाठ १६६७ शलोक परिमाण है। इस में संख्या क्रम से पृथ्वी, 
भ्राकाश, पाताल, तीनों लोकों के जीव श्रादि समस्त तत्त्वो का द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव कौ दृष्टिसे एकमे लेकर 
कोटानुकोटि संख्या का प्रिचिय प्रदान किया गया है। इस मे आध्यात्मिक तत्त्वो, तीर्थकर, गणधर, चक्रवर्तीं 
म्रौर वासुदेवो से सम्बन्धित वणेन के साथ भूगोल, खगोल, रादि की सामग्री का संकलन भी किया गया है। 
स्थानांग के समान ही स्षमवायांगमें भी संख्या के क्रमसे वर्णन है । दोनों श्रागमों की शैली समान है। समान 
होने पर भी स्थानांगम एक से लेकर दश तक की संख्या का निरूपण दै \ जव क्रि समवायांगमे एक से लेकर 
कोडाकोडी संख्या वाले बिषयो का प्रतिपादन है । स्थानानि कौ तरह समनायांग की प्रकरण-संख्या निर्वि नहीं 
है) यही कारण है कि श्राचायं देववाचके ने समवा्याग का परिचय देते हुये एक ही प्रध्ययन का सूचन किया है । 
यह्‌ कोष शैली श्रत्यन्त प्राचीन है । स्मरण करने कौ दृष्टि से यह शेली अत्यन्त उपयोगी रही है । यह्‌ शैली ्नन्य 
श्रागमों मे भी दृष्टिगोचर होती हे 1 उत्तसध्ययन सूत्र के इकतीसने अध्ययन भे चारिन्‌ विधि मे एक से लेकर तेतीस 
तक कौ संख्या मे वस्वुपरो कौ पिणत कौ गवी हे। भ्रविवेकपूवेक प्रवृत्तियां कौन सीह? उनसे किस प्रकार 
चाजा सक्ता है म्नौर किस प्रकार विवेकपूवेक प्रवृत्ति की जा सकती है, श्रादि । 

शेली 


स्था्नांग प्रौर समवायांग की प्रस्तुत कोष शैली वौद्ध परम्परामें ्नौर वेदिक परम्परामेंभी प्राप्त है ! 
बौद्ध ग्रन्थ अगृत्तरनिकाय, पुग्गलपज्जति, महाव्युत्पत्ति एवं धम॑संग्रह्‌ मे दसी तरह विचारों का संकलन किना 
गया) । 


महाभारत के वनपवं के १३४ वं भ्रध्याय में नन्दी ओर ग्रष्टावक्र का संवादहै। उसमे दोनों पक्ष वालन 
एक से रेकर तेरह तक वस्तुग्रों कौ परिगणना करते है । प्राचीन युग मे ठेखन सामग्रीकी दुलंभता थी । मूद्रणका 
तो पूर्णं म्रभावही था । इसलिये स्मृति की सरलता के लिये संख्याप्रधान शैली श्रपनाई गयी थी । 


समवायांग मे संग्रहपरधान कोष-शेली होते हुये भी करई स्थानों पर यह्‌ शैली रादि से म्रन्त॒ तक एक- 
८. एवं जहा समवाए निरवसेस""“"-"- । 


--स्थानाङ्गुः ९ । सूत्र ६७२, मुनि कन्हैयालालजी (कमल 
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प्रस्तुत आगम में" समवाय की भी विपय-सूची दी गर्द है । वह इस प्रकार है-- 


(१) जीव, श्रजीव, लोक, ग्रलोक, स्व-समय श्रीर पर-समय का समवतार (२) एक से सौ संख्या तक के 
विषयों का विकास (३) द्वादशांगौ गणिपिटक का वर्णेन, (४) श्राहार (५) उच्छवास (६) तेश्या (७) भ्रावास 
(८) उपपात (९) च्यवन (१०) श्रवगाह (११) वेदना (१२) विधान (१३) उपयोग (१४) योग॒ (१५) इन्दि 
(१६) कषाय (१७) योनि (श) कुलकर (१९) तीर्थंकर (२०) गणधर (२१) चक्रवर्ती (२२) वलदेव-वासुदेव । 

दोनों श्रागमों मेँ श्रायी हुवी विषय सूचियों का गहराई से ग्रघ्ययन करने पर यह्‌ स्पष्ट परिज्ञात होता है कि 
नन्दीसूत्र मे जौ अ्गम-विपयौं कौ सूचौ प्रायौ है, वह्‌ वहत ही संक्षिप्त है । श्रौर सृमवार्यांग मे जो विषय-सूची ह, 
वह्‌ वहतत ही विस्तृत है । नन्दी श्रौर समवायांग में सौ तंक दकोत्तसका वृद्धि होती है, दसा स्पष्ट संकेत किया गया 
है, करम्तु उन मे त्रनेकीत्तरिका वृद्धि का निदंश नहीं है, नल्दीचूणि में जिनदास गणि महत्तर ने, नन्दी हुरिभद्रीया वत्ति 
मँ प्राचायं हरिभद्रने, श्नौर नन्दी की वृत्ति मे, ्राचायं मलयगिरि नेप्रनेकोत्तरिका वृद्धिका कोई भी संकेत नहीं 
किया है। ्राचायं ्रभयदेव ने समवायांग वृत्ति मेँ गरनेकोत्तरिका वृद्धि का उल्लेख किया है । ्राचायं ग्रभयदेव के 
मत के श्ननुसार सौ तक एकोत्तरिका वुद्धि होती है । श्रीर उस के पश्चात्‌ श्रनेकत्तरिका वृद्धि होती है ।६ विज्ञो 
का एसा श्रभिमत है कि वृत्तिकार ने समचाांग कै विवरण के प्राधार पर यह्‌ उल्लेख नही किया है श्रपितु 
समवा्याग मेँ जो पाठ प्राप्त है, उसी के भ्राधार से उन्दने यह्‌ वणेन कियाद! 


यह्‌ सहज ही जिज्ञासा हो सकती है कि नन्दीसूत्र मे समवा्यांग का जौ परिचिय दिया गया है, क्या उस 
परिचय से वतंमान में समुपलब्ध समधायांग पृथक्‌! है 7 या--जो वतमान भे समवार्याग दै, वहु देवद्धिगणि 
क्षमाश्रमण कौ वाचनाका नहीं है। यदिदोतातौ दोनों विवरणों मे श्रस्तर क्यों होता ? समाधान है- नन्दी में 
समवार्याग का जो विवरण है उस मे श्रन्तिम वर्णन हादशषांगी का है । परन्तु वर्तमान मजो समवारयांग है, उसमें 
द्ादशांमी से प्रागे श्रनेक विषयों का प्रतिपादन किया गया है) इसलिये नन्दीगत समवा्ांम के विवरण से वह्‌ 
प्राकार की दृष्टि से पृथक्‌ है। हमने स्थानांग सूच की प्रस्तावना भें यहं स्पष्ट किया है कि अ्रागर्मौँ कौ श्रमण 
भगवान्‌ महावीर के पश्चात्‌ पांच वाचनाएं हुयौ । श्राचायं श्रभयदेव ने प्रस्तुत श्रागम की वुत्ति मे प्रस्तुत श्रागम 
की वृहद्‌ वाचना का उल्टेख किया है । इस से यहं श्रवुमान किया जा सकता है किनन्दी मे समवाय का जो 
परिचय देववाचक ने दिया है वह्‌ लघुवाचना की दृष्टिसेदियाहो। 


समवायांग के परिवर्धित श्राकार को कर कु मनीषियों ने दो श्रतुमान क्य हँ । वे दोनों शरनुमान कहां 
तक सत्य-तथ्य परं श्राधृत है, यह निश्चित रूप से नहीं कहाजा सकता । मेरी रष्टि से यदि सर्मवा्यांग 
पृथक्‌ वाचना का होता तौ इस्त सम्बन्ध में प्राचीन साहित्य में कहीं न कहीं कुख श्रनुश्र्‌ तियां भ्रवष्य 
मिलतीं । पर समवा्यांग के सम्बन्ध मे कोई भी श्रनुर.ति नहीं है ! उदाहरण के रूप में ज्योतिषकरण्ड ग्रन्थ माधूरी 

भ 

वृच्वय-का है, पर समवा्यांग के सम्बन्ध में एेस्रा कु भी नहीं है । अतः विज्ञो का प्रथम अनुमान केवल अनुमानं 
ही है । उस के पीछे वास्तविकता का ग्रभाव है । दूसरे श्रनुमान के सम्बन्धमें भौ यहनन्न निवेदन है कि भगवती 
सूच्रभ्मे कुलकरो श्रीर तीर्थकरों श्रादि के पूणं विवरण के सम्बन्ध में समवायांगके ग्रन्तिमि भाग की श्रवलोकन 


५. समवायांग, प्रकीणंक 

६. च चब्दस्य चान्यत्र सम्बन्धादेकोत्तरिका श्रनेकोत्तरिका च तत्र शतं यावदेकोत्तरिका परतोऽनेकोत्तरिकेति ) 
--समवायांग वृत्ति, पच १०५ 

७ भगवतीसूव, शतक ५, उ. ५, पृ. ८३६ भागं २ सलाना (म. प्र) 
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करमै का संकैत किया गया है । इसी तरह द्थानांग मे भी वलदेव श्रौर वासुदेव के पूणं विवरण के लिये सम॒वायांग | 
के ्रन्तिम भाग को श्रवलोकन करने हेतु सूचन करिया है 1 इस विचार-चर्चा मे यह स्पष्ट है कि समवायांगमे जौ 
परिशिष्ट विभाग है, वह्‌ विभाग देवरद्धिगिणिक्षमाश्चरमण ने समवायांगमें जोड़ा है। 


स 

यह्‌ शोधार्थी के लिये अन्वेषणीय दै कि नन्दी रौर समवायांग इन दोनों प्रागमों के संकलनकर्ता देवद्धि 
गणिक्षमाश्रमण है, तो फिर उन्होने दोनों श्रागमोंमेंजो विवरण दिया दै, उस्र में एकरूपता क्यों न रखी? दो 
प्रकार के विवरण क्यों दिये ? समाधान दहै कि अनेक वाचनाएं समय-समय पर हयी हैँ । श्रनेक वाचनाएंहौनेसे 
वहुविध पाठ भी मिलते हैँ । संभव है किये वाचनान्तर-व्याख्यांश प्रथवा परिशिष्ट मिलने से हये हों। विज्ञो 
ने यह कल्पना की है कि समवार्यांग मे द्वादर्शागी का जो उत्तरवर्तीं भाग दै, वह्‌ भाग उस का परिशिष्ट 
विभागदहै । परिशिष्ट विभागका विवरण नन्दीसूत्र की सूची में नहीं दिया गया है! इसलिये समवायांग 
की सूची विस्तृत हो गयी है। समवायांग के तत हौ गयी है । समवार्याग क परिशिष्ट भाग मेँ ग्यारह पदों का जौ संप ग्यारह पदोंकाजोसंक्षेपदटै, वह किस दृष्टि से 
इस में संग्लन किया गया है, यह्‌ भ्रागमममज्ञो के लिये चिन्तनीय है । 








समवार्याग का वतमान मे उपलन्ध पाठ १६६७ श्लोक परिमाण ह उपलब्ध पाठ १६६७ श्लोक परिमाण है। इस में संख्या क्रम से पृथ्वी, 
स्राकाश, पाताल, तीनो लोकों के जीवे प्रादि समस्त तत्त्वो का द्रव्य, क्षेत्र, काल श्रौर भावक दृष्टिसे एकसे लेकर 
कोटानुकोटि संख्या का परिचय प्रदान किया गया है 1 इस मे ्राध्यात्मिक तत्त्वों, तीर्थकर, गणधर, चक्रवर्ती 
ग्रौर वासुदेवं से सम्बन्धित वणेन के साथ भूगोल, खगोल, भ्रादि की सामग्री का संकलन भी किया गयाहै। 
स्था्नांग के समान ही समवायांगमें भी संख्याकेक्रमसे वणेन है । दोनों प्रागमों की शैली समान है। समान 
होने पर भी स्थानांगभे एक सेलेकर दश तके की संख्या का निरूपण है । जब कि समवायांग में एक से लेकर 
कोडाकोडी संख्या वायै विष्यो का प्रततिवादन है 1 स्थानां कौ तरह समवा्ाग की प्रकरण-संल्या निश्चित नही ` 
है । यही कारण है किप्राचाय देववाचकं नै समवा्ांग का परिचय देते हुये एक ही ग्रध्ययन का सूचन किया है । 
यह्‌ कोप शैली अ्रत्यन्त प्राचीन है । स्मरण करनेकीौ दृष्टि से यह शैली श्रव्यन्त उपयोगी रही है । यह शैली अनन्य 
श्रागमों मे भी दष्टिगोचर होती दहै) स वानि म पस नोकरी सूत्र के इकतीसवे श्रध्ययन मे चारित्र विधिमे एक से लेकर तेतीस 
तक कौ संमा नें वस्ुप्रो की परिगणना कौ गयी है। प्रविवेकपूरवक प्रवृत्तियां कौन सीर? उन ते किस प्रकार 
वचा जा सकताहैश्रौर किस प्रकार विवेकपूवंक प्रवृत्ति की जा सकती है, प्रादि । 


शेलो 

स्थानां श्रौर समवारयांग की प्रस्तुत कोष शैली बौद्ध परम्परा में श्रौर वैदिक परम्पराभे भी प्राप्त है! 
बौद्ध ग्रन्थ अंगुत्तरनिकाय, 'पुर्मलपज्जत्ति, महावयुतपत्ति एवं धमसंग्रह्‌ में इसी तरह विचारो का संकलन करय 
गयादहै। | 


स ॥ व त व है । उसमे दोनों पक्ष वान्त 
समवार्याग में संगरहप्रघान कोप-शेलौ दोतते हुये भी करई स्थानो पर यह शली श्रादि स भरन 
(1 


-- स्थानाङ्ध ९ । सूत्र ६७२, मुनि कन्हैयालालजी "कमलः 


न्त तके एक~ 
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रूपता को लिये हुये नहीं है । उदाहरण कै रूप भें मरनेक स्थानों पर व्यक्तियों कै चरित श्रा गै है । पर्वतौ के वर्णन 
ग्रागये है तथा संवाद प्रादि भी) प्रस्तुत श्रागम में एक संख्यक प्रथमसूत्रके ग्रन्त मँ यहु कथन किया गयादहै। 
कितने ही जीव एक भव में सिद्धि को वरण करेगे । उस के पश्चात्‌ दो से लेकर तेतीस संख्या तक यह्‌ प्रतिपादन 
किया गया दै । इसके वाद कोई कथन नहीं है। जिसे जिज्ञासु के म्रन्त्मानिस में यह प्रष्न उद्बुद्ध हौतादै कि 
चौतीस भव या उस्र से श्रधिक भव वाक्ते सिद्धि प्राप्त करगे या नहीं? इसका कोई समाधान नहीं है । 


हमारी दृष्टि से प्राचायं देवद्धिगणि क्षमाश्रमण के समय म्रागमों के संकलन करते हुये ध्यान न रहा 
हो, या कूं पाठ विस्मृत हो गयेयं । जिस की पूति उन्होने प्रनन्त संसारन वढ जाये, इस भयसेनकीहो। 


यह्‌ वात हम पूवंही वता चुके कि संख्पा की दृष्टि से प्रस्तुत प्रागममे विपयों का प्रतिपादन हुप्रा 
है । इसलिये यह्‌ भ्रावश्यक नहीं कि उस विपय के पश्चात्‌ दूसरा विपय उसी के प्रनुरूप हो । प्रत्येक विपय संघ्या 
दष्टिसे श्रपने भ्रापमें परिपूणं है तथापि स्राचायं श्नभयदेव ने ग्रपनी वृत्ति में एक विपयका दूसरे विपय के साथ 
सम्बन्ध संस्थापित करने का प्रयास किया है । कहीं-कहीं पर उन्हें पणं सफलता मिलीहै तो कहीं-कहीं पर एेसा 
प्रतीत होता है कि वृत्तिकार ने श्रपनी ग्रोर से हठात्‌ सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास क्रिया है । वस्तुतः इस 
प्रकार की शैली मेँ एक सूत्र का दूसरे सूव्र से सम्बन्ध हो, यह प्रावश्यक नहीं । संख्याकी दृष्टिसे जौ भी विषय 
सामने प्राया, उस का इस प्नागम में संकलन किया गया। | 


चतुष्टय की दष्ट से वणेन 
समवायांगमें द्रव्य की दृष्टि से जीव, पुद्गल धमं, रधम, ्राकाश, प्रादि का निरूपण किया गया है। 


केन कौ.दुष्टिसे लोक अलोक, सिद्धक्षिला, रादि पर प्रका जला गया है सिद्धशिला, श्रादि परं प्रकाश डाला गयाहै। काल की दष्ट से समय, प्रावलिका 
गुहुतं रादि से केकर पल्यौपम्‌,. सागरोपम, उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी, श्रौर पुद्गल-परावतंन, एवं चार गति 
के जीवों की स्थिति भ्रादि पर चि तन किया गया हं] किया गया हं । भाव की दृष्टि से ज्ञान, दशंन चारित्र एवं वीये, भ्रादि जीव 


के भावोंकावर्णनहै | ग्रौर वर्ण, गन्ध, रस, संस्थान, स्पर्शा" शरादि श्रजीव भावो का वर्णन भी किया गथा. श्रादि अ्रजीव भारवोँका वर्णन भी किया गयाहै। | 


प्रथम समवाय : विश्लेषण 


समवायांग कै प्रथम समवाय मे जीव, अ्रजीव श्रादि तत्त्वों का प्रतिपादन करते हुये भ्रात्मा, श्रनात्मा, दण्ड, 
प्रदण्ड, क्रिया, त्रक्रिया, लोक, अ्रलोक, धर्मास्तिकाय, मरधर्मास्तिकाय, पुण्य, पाप, वन्ध, मोक्ष, प्राश्रव, संवर, 
वेदना, निर्जरा, प्रादि को संग्रह नय की दृष्टि से एक-एक बताया गया है । उस्र के पश्चात्‌ एक लाख योजन की 
लम्बाई-चौडाई वाके जम्बद्टीप सर्वथं सिद्ध विमान रादि का उल्लेख है। एक सागर की स्थिति वाले नारक, देव 
श्रादि.का विवरण दिया गयाह। 


` प्रथम समवाय में बहुत ही संक्षेपमें शास्तकारने जैन दशन के मूलभूत तत्त्वों का प्रतिपादन कियादहै)। 
भारतीय दशनो मे- म सव से महत्वपुणं प्रशन म्रात्मा का रहा है से महत्त्वपूणं प्रश्न ्रात्मा का रहा है । श्रन्य दाशंनिकोंने भी श्रात्मा के सम्बन्ध में चिन्तन 
किया किन्तु उनका चिन्तन गहराई कौ लिये हुये नहीं था । विभिन्न दाशं्िकों के विभिन्न मतथे। कितने ही 
दाशंनिक श्रत्माको कूटस्थ नित्य मानतेहैँतो कितने ही दाशंनिक श्रात्माको श्रनित्य मानते हैँ! कितने ही 
दानिक श्रात्मा को व्यापक मानते तो कितिनेही दाशंनिक श्रात्माको अंगष्टप्रमाण या तण्ड्लप्रमाण मानते 
है 1 जैन दशेन ने भ्रनेकान्त दष्ट से घ्नात्मा का निरूपण किया है । वह्‌ नौव कौ परिणामी नित मानता दै, । द्रव्य 
कौद्ष्टि से जीव नित्यहै, तो प्याय की द्ष्टिसे भ्रनित्य हे । यहां पर प्रस्तुत एक स्थानक समवाय म श्रारमा 





। 


भ्रनन्त होने पर भी सभी ब्रालमाएुं ्रसंख्यात प्रदेशी होने से रौर चेतनत्व को ग्रपक्षासे एक सदश है । सभी श्रात्माएें 
1 ह । भ्रतएव यहा ्रात्मा को एक कहा हं । सवप्रथम प्राम तेव का लान श्रावश्यक होने से 
स्थानोँग मौर समवाययांग दोनों ही प्रागमों मे प्रथम भ्रात्मा की चर्चाकीहै। 


्रात्मा को जानने कै साथदही श्रनात्माको जानना भी ग्रावश्यकदहै। ग्रनात्माको ही श्रजीव कहा गया 
है । भ्रजीव के सम्बन्धसे ही भ्रात्मा विकृत होता है । उसमें विभाव परिणति होती है । ग्रतः भ्रजीव तत्त्व के ज्ञान 
कभी श्राव्यकता हे । चेतनत्व सामान्य की ग्पेक्षा सेग्रजौव एकदै । धर्मास्तिकाय, ्रधर्मास्तिकाय, 
ग्राकाशास्तिकाय श्रौर कालः यै सभी श्रजीवरहँ। इन नसे्रात्माका ग्रनुग्रहया उपघात नहीं होता । घ्रात्माका 
उपघात करने वाला पुद्गल द्रव्य हे । शरीर्‌, मन, इद्धया, श्वास चछूवास, वचन, श्रादि पुद्गल ह श्वासोच्छवास, वचन, श्रादि पृद्गलरहैँ। ये चेतन्‌ के 
संसगं से चेतनायमान होते दै । से चेतनायमान होते रै विश्वमे रूप, रस, गन्ध, ग्रौर स्पशंवाले जितने भी पदाथं है, वै सभी पौद्गलिक 
ह । शब्द, प्रकाश, छाया, श्रन्धकार, सर्दी-गर्मी सभी पुद्गल स्कन्धो को श्रवस्थाएुंहै। ग्रौर वही श्रासक्ति का 
मूल केन्द्र रै । शरीर के किसी भी स्नायु-संस्थान के विकृत होने पर उसका ज्ञान-विकास रुक जाता ह । तथापि 
यह्‌ सत्य है कि श्रात्मा का स॒व॑तन्त्र-स्वतन्त्र श्रस्तित्व है । वह तल व वत्ती से भिन्न ज्योति की तरह टै । जिस 
क्ति से शरीर चिन्मयहो रहा है, वह्‌ ग्रन्तःज्योति शरीर से भिन्न है], भ्रात्मा सूक्ष्म कामण शरीरके कारण 
स्थल शरीरके नष्ट हौ जाने पर्‌ दूसरे स्थूल शरीर कौ धारण करताहै। इसलिये श्रात्मा ग्रौर श्रनात्मा का ज्ञान 


साधना के लिये आवश्यक है। इसी तरह दण्ड, ग्रदण्ड, क्रिया, अक्रिया प्रादि कौ चर्चाभी मुमुक्षु के लिए 
उपयोगी है । 


भारतीय चिन्तन मे लौकवाद की चर्चा बड़ विस्तार के साथ हयौ है। विश्वके सभीद्रव्योंकाभ्राधार 
““लोक्‌'' है ।* लोक मेँ अनन्त जीवभीदहैतो प्रजीव भी 1 धमं, श्रधमं, काल, पुद्गल श्रौर जीव जहाँ रहते 
वह लोक है ।& ल्लोक को समग्र भाव से, सन्तति की खष्टिसे निहारं तो वह ग्रनादि ्रनन्तहै। न कोई द्रव्य नष्ट 
हो सक्ता श्रौर न कोई भरसत्‌ से सत्‌ बनता है । जौ दव्यसंख्मा ह, उसमे एक परमाणुः की भौ भ्रभिनूदधि कौ 
नहीं कर सकता ई । प्रतिसमय विनष्ट होने वाले द्रव्यगत पर्यायो की ष्टि से लोक सान्त है । द्रव्य इष्टि से सोकं 
साष्त इ । पर्याय दष्ट क्ष श्शाप्वत है । कार्यो कौ उत्पत्ति मेँ काल एक साधारण निमित्त ¦ दै; नौ प्रतैक पसम 
सनशील द्रव्य के परिणाम में सहायक होता है। वह भी भ्रपनेभ्राप मेभ्रन्य द्रव्यो की भांति परिणमनशील है । 
भ्राकाश के जितने हिस्से तकं खरो द्रव्य पये जते है, वह्‌ लोक है । ्रौर उससे परे केवल भ्राकाशमाचर श्रलोकं है। 
क्योकि जीव श्ओौर पुद्गल की गति प्रौरस्थितिमे धमं रौर ग्रधमं द्रव्ये साधारण निमित्त होते हँ । जहां तक 
घमं श्र धरम रवय का सदुभाव है, वहां तक जौ गोर दुगल कौ गति श्र म्वस्थिति सम्भव हे । एतद ही 
ग्राकाशके उस पुरुषाकार्‌ मध्यभाग को लोक कहा जो धमे, प्रधमं द्रव्य के वरावर है । धर्म, श्रधर्म, लोक के 
मापदण्ड के सदृश है । इसीलिये लोक को तरह अ्रलोक भी एकेह जन श्रागम साहि सारित्य मेँ जीव श्रौर अ्रजीव 
का जैसा स्पष्ट वणेन दहै वसा बौद्ध साहित्यमे नहीं है। वौद्ध ग्रन्थ अंगत्तरनिकाय म लोक श्रनन्त 3? या 
सान्त है ? इस प्रश्न के उत्तर को तथागत बुद्ध ने भ्रव्याङृत कहकर टालने का प्रयास किया ह 1 उन्होने लोक के 


सम्बन्ध मे इतना ही कहा--रूप, रस्‌, ग्रादि पाच कामगुणसे स, शादि पाच काम्‌ गण से शुक्त ह । जो मानव इन पाचि कामगुणों का परित्याग 
करता है, वही लोके के अरन्त में विचरण करता है । 


८. भायणं सन्वदव्याणं --उत्तराध्ययन २८/९ 
९. उत्तराध्ययन, सूत्र २८/७ 


[५] 


पुण्य प्नौर पाप ये दोनों शब्द भारतीय साटित्य मे ्रत्यधिक विधत । घुभ कमं पुण्य, म्रगुभ कम॑ 
पापै । पुण्ये जीवको सूखका प्नौर पापसे दुःख का भ्रनुभव होता है । पुष्य प्नौर पाप इन दोनों के द्रव्यश्रौर 
भावयेदो प्रकार है । जिस कमं क उदय से जीवको सुखानुभूति होती दै वह द्रव्य कमह प्रर जीव के दया, 

टि न~~ "< < 

करूणा, दान, भावना" शादि शुभ प्रिणाम्‌ भाव पुण्यं दं । उसी तरह जितत कम के उदयसे जीवं कौ दुःल का 
म्रनुभेवं होता हे, बह द्रव्य पाप दहै । श्रौर जीवकेश्रणुभ परिणाम्‌ भरावपापरहै। साख्यकारिका मेँ भी पुण्यसे 
उध्वंगमन श्रौर पापस श्रधोगमन वताय है । जैनाचार्यो ई भी शुभ श्रध्यव शुभ ग्रघ्यवस्ताय का फल स्वगं श्रौर श्रशुभ प्रघ्यवस्ताय 
काफलनरकटै११कहाह। 


पुण्य प्रौरपापकी भांति वन्ध श्रौर मोक्ष की चर्वाभी भारतीय सराहित्य में विस्तार के साथ मिलती 
ह । दो पदार्थो का विरिष्टं सम्बन्ध वन्ध कदुलाता हं । यों बन्धको यहाँ पर एककहाहं । पर उपस्तकेदो प्रकार 
दै। एक भाव वन्ध भाव वन्ध श्रीर्‌ दसरा द्रव्य वन्ध। जिन राग, रेप श्रौर मोह प्रभृति विकारी भावों से कम॑ का वन्ध 
होता है वै माव भाववन्ध कहलाते है । श्रौर कर्म॑-पुद्गलों का प्रात्मप्रदेणीं से सम्बन्ध होना दव्यवन्ध है । ` 
्व्यवम्ध श्रात्मा शौर पुद्गल का सम्बन्ध है । यह दर्ग सत्य टै कि दौ द्रौ का संयोग हौ सकता ह पर ताबोल्य 
नहीं । दो मिलकर एक से प्रतीत हो सकते हैँ पर एक की सत्ता समाप्त होकर एक शेप नहीं रह सकता 1 


ग्राचायं उमास्वाति १२्तेलिखाहै कि योग के कारणं समस्त श्रात्मप्रदेशों के साथ सूक्ष्म करम-घरद्गल 
एक क्षे्रावग्रादी हौ जाते है । रथात्‌ निस्वरम प्रादमप्रदेण है उसी कषे मेंरहे हए कमं-षृद्यत जीन क्षेत्र में श्रात्मप्रदेश है उसी क्षेच मरह पुद्गल जीव के 
साथवद्धहौ जाते हं । इते प्रदेणवन्ध कहते हँ । श्रात्मा ओर क्मंशरीर का एकं कषेत्रावगाह्‌ के ्रतिरिक्त भ्रन्य 
किसी भी प्रकार का कोई 'संस्ायनिक-मिश्रण नहीं होता 1 वीत कमो कर्म-पुद्गलों से नवीन कर्म-पुद्गलों का रासाय- 
निक मिश्रण दोता है, पर चाद्म-देशो से नही जीव्‌ ॐ रागादि मावों से प्रत्मम्रदैरणो में एक प्रकम्पन होता हुं । 
उससे कर्म-योग पुद्गल श्राकर्ित होते है । इस योग" से उन कमं वगंणाभ्रं मँ प्रकृति, यानि एक विशेष प्रकार का 
स्मान उत्पत हंता ह । यदि वे करमुषुद्‌गत उत्पतन होता है । यदि वे कर्मृपुद्गल ज्ञान मे विघ्न उत्पन्न करने वाली क्रिया से प्राकपित होते दतो उन 
मे ज्ञान के ब्राच्छादन करने का स्वभाव पडङ्गा। यदि रागादि कपाभ्रोसे प्राकपित किये जयेगे तो वे कषायो कौ 
तीव्रता ग्नौर मन्दता के अनुसार उस कर्म॑-पुद्गल में फल देने की प्रकृति उत्पन्न होती है । प्रदेशवन्ध शौर म्रकृति- 
बन्ध योगसे होता है । मरौर स्थिति ग्रौर ग्रनुभाग-वन्ध कषाय ते होता ह्‌. न । 

कर्मबन्ध से पूर्णतया मुक्त होना मोक्ष है । मोक्ष का सीधा रौर सरल प्रथं है-षूटना ! श्रानादिकालसे जिन 
कर्मबन्धनो से श्रात्मा जकड़ा हुश्रा था, वे बन्धन कट जाने सेश्रात्मा पुणेस्वतन्र हो जाता है । उसे मृक्ति कहते 
ह । बौद्ध-परम्परा मे मोक्षके श्रथं में ““निर्वाण'" शब्द काप्रयोग हुश्रा है 1 उन्होने क्लेशो के बुभनेकेश्रथमें ,. 
म्ात्माका वुभना मान लिया है, जिससे निर्वाण का सही स्वरूप ग्रोफल हो गया है । कर्मोको नेष्ट करतेका 
इतना ही प्रथं है कि करमंपुद्गल ग्रात्मा से प्रथक्‌ हौ जते हैं । उन कर्मो का श्रत्यन्त विनाश नहीं होता 13 
किसी भ त्‌ का गरलन्त निनाय तीनो-कानौ नही दोला । ¡ पया्रान्तर हना ह ना कहा यया है । जो कम॑- 








१०. --धर्मेण गमनमूर्ध्वं गमनमधस्ताद्‌ भवत्यधर्मेण 1 सांख्य--४४ 

११. -क-प्रवचनसार १, ९, ११, १२; १३, २, ८९. ख-तमयसार--१५५-१६१ 

१२. नामप्रत्ययाः सव॑तो योग विशेषात्‌ सूष्ष्मेकक्षेत्रावगाहस्थिताः सवरत्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशा, 
--तत््वाथसूत्र ८/१४ 

१३. जीवाद्‌ विश्लेषणं भेदः सतो नात्यन्तसंक्षयः --ग्राप्तपरीक्षा--११५ 





[६] 


पुद्गल ग्रात्मा के साय समपृक्त होने से श्रात्मगुणों का हनन करतेथे, जिक्षसेवे कमंत्व पर्याय से युक्त ये, वह्‌ 
कर्मत्व पर्याय नष्ट हो जाती है। जसे कर्मवबन्धन से मुक्त होकर--श्रात्मा शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जातादहै, वैसे 


हौ कमं पुद्गल भौ कर्म॑त्व--पर्याय से मुक्त हो जाताहै । जैन ष्टि से प्रात्मा प्रौर कम पुद्गल का सम्बन्धष्टूट 
जाना ही मोक्ष है। 








बन्ध श्रौर मोक्ष के पश्चात्‌ एक प्राश्रव प्रौर एक संवर का उल्लेख कियादहै। मिध्यात्व, श्रविरति, 
प्रमाद, कषाय ्रौर योगये आश्चव हँ) जिन भावोंसे कर्मो का ्राश्रव होता है, वह भावाश्रवरहै श्रौर कमं द्रव्य 
का ्रानाद्रव्याश्रव है । दूसरे शब्दों में यों कह सकते है कि पुद्गलों मे कर्मत्व पर्याय का विकसित होना द्रव्याश्चरव 
है । सामान्य रूपसे ्राश्रवके दो प्रकार हँ-एक साम्परायिकं प्राश्चव, जो कषायानुरल्जित योगसे होने वाले बन्ध 
का कारण होकर संसार की प्रभिवृद्धि करता दै । दूसरा र्यापिथ ॐ पथ श्राश्चव जो केवल योगसे होने वालादै । इसमें 
कषायाभाव होने से स्थिति एवं विपाक रूप वन्धन नह हता । यह्‌ आश्रव वीतराग जीवन्मृक्त महात्माग्रोंकोही 
होता है । कषाय श्रौर योग प्रत्येक संसारी श्रात्मामे रहाहुश्रादहै। जिससे सप्त कर्मो का प्रतिसमय प्राश्रव होता 
रहता है । परभवमे शरीर श्रादि कीप्राप्तिके लिये ब्रायुःकमं का प्राश्रव वतंमानश्रायुकेत्रिभागमेंहोताहै 
प्रथां नौवें भागम होता है, या सत्तावीसवें भाग ने होता है श्रभवा गन्तम हृतं ग्वशेष रहने पर्‌ है श्रथवा ग्रन्तमु हृतं ्रवशेष रहने पर । 


ग्राश्रवे से विपरीत संवरदहै। जिन कारणोंसे कर्मोका वन्धहोतादहै, उनका निरोध कर देना “संवर 
` है । मुख्यरूपसे ग्राश्रवयोगसे होता है। प्रतः योग कौ निवृत्ति ही संवर दहै । 
= ~~~ 1 वाका" गि 


तथागत बुद्ध ने संवर का उल्लेख किया है। उन्दोने विभाग कर इस प्रकार प्रतिपादन क्याहै 

(१) संवर से इन्द्रियों पर नियन्त्रण होता है मरौर इन्द्रियों का संवर होने से वह्‌ गुप्तेन्द्रिय वनता है, जिस से इन्द्र 
जन्य आश्रव नहीं होता । (२) प्रतिसेवना--भोजन, पान, वस्त्र, चिकित्सा, ग्रादिन करने पर मन प्रसन्न नहीं रहता 
ग्रौर मन प्रसन्न न रहनेते कर्मबन्ध होता है ग्रतः मन को प्रसत्न रखने के लिये इन का उपयोग करना चाहिये 
जिससे श्राश्रव का निरोध हो । यहं यह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि भोगोपभोग की ष्टि से उसका उपयोग किया 
जाये तो वह शराश्चव का कारण है । (३) श्रधिवासना--किसी मे शारो्ति कष्ट सहन करम की क्षमता है । उसे 
शारीरिक कण्ट पसन्ददै। तो उसे कष्ट सहन से ्राश्रव-निरोध होता है । (४) परिवजेन-- करर हाथी, घोडा, श्नादि 
पशु, सपं विच्छ्‌ श्रादि जन्तु, गतं कण्टक स्थान, पाप मित्रये सभी दुखके कारण! उन दुःखकेकारणोंको 
त्यागने से आश्रव का निरोध होता दै । (५) विनोदना-हिसावितकं, पापवितकं, काम-वितकं, श्रादि बन्धक वितर्को 
कौ भंजना न करने से तज्जन्य प्राश्रवे का निरुन्धन होता है । (६) भावना--शरुभ भावना से श्राश्चव का निरन्धन 
होता है । यदि शुभ भावनान कौ जायेगी तो भ्रणुभ भावनाएं उद्वुद्ध होंगी । अ्रतः श्रशुभ भावना का निरोध करने 
--अगृत्तर निकाय ६। ५८ 
श्राश्रव प्रौर संवर के पश्चात्‌-- वेदना ग्रौर निर्जरा का उल्लेख है । कर्मो का ग्रनुभव करना "वेदन" है । 
वह्‌ दो प्रकार काह । म्रवाधाकाल की स्थिति पूणं होने पर यथाकाल वेदन करना श्रौरं क्रित ह कर्म जो कालान्तर 
मे उदय में ग्रान योग्य है" उन्हें जीव ग्रपने श्रध्यवसाय विशेष्‌ से स्थिति का परिपाक होने के तका परिपाक हने के पूवं ही उदयावलि 
मे खींच लातादै, यह उदीरणादहै। उदीरणाके द्वारा खींच कर लये हुये कमं का वेदन करना यह्‌ दूसरा प्रकार 


१. सोवक्कमाउया पुण, सेसतिभागे ग्रहव नवमभागे । सत्तावीसद्मे वा, अंतमृहुत्त तिमवावि । 


- संग्रहणी सूत्र गा, ३०२ 


(७) 


है । बौद्धो ने प्राश्चव काकारणं श्रविद्या वतायै श्रविद्या का निरोध करना ही श्राश्रव का निरोध करना है। 
उन्होने श्राप्रेवं के कामाश्वव ग्नौर भवाश्रव श्रौर श्रविद्याध्रव पेते तीन भेद क्रिये है । --अंगुत्तरनिकाय ३,५८,६१,६३ 


वेदना के पश्चात्‌ निजंरा का उल्लेख है । निर्जरा का प्रथं है संचित कर्मो का नाशन होना 1१४ प्राचायं 
हेमचन्द्र ने १५ लिखा है कि भवभ्रमण के वीजभूत कमं है । उन कर्मो का ्रात्म-प्रदेशों से पथक्‌ हो जाना “निजा” 
है। बह निजया दौप्रकार की है--सकामनिर्जया श्रौर ग्रकामनिर्जरा। यतन श्रीर्‌ नानपूवंकं तप श्रा ग्नीर ज्ञानपूवंक तप श्रादि 
तरियाश्रोके द्वार्‌ कर्मो का नष्ट होना सकामनि्जरा हारा कर्मो कानष्ट होना सकामनिजराहै। सकामनि्जरा में ग्रात्मा श्रौर मोक्ष का विवेक होता 
दै, जिस से पसौ अरल्पतम निर्जरा भी विराट्‌ फल प्रदान कसे वाली हीती है करल वास हती द ।२ द प्रानी जीव जितने कर्मो 
को करौं वर्पो में नहीं खपा सकता, उतने कमं ज्ञानी एक एवासोच्छ्वास जितने श्रल्प समय मँ खपा देता हे} 
प्रकाम निर्जरा वह्‌ दै--कमं की स्थिति पूणं होने पर कमं का वेदन हौ जाने पर उनका पृथक्‌ हौ जाना 1 परतन्बता _ 
कै कारण भोग उपभोग कानिरोधदहोने से भौ श्रकामनिजंरा होती है । जैसे नारकी या तियेञ्च गतिया मे जीव 
प्रसह्य वेदना, घोरातिषोर यातनां येदन-भेदन को सहन करता है । प्रौर मानव जीवन मे भौ मजबूरी से 
श्रनिच्छतापूरवैक कष्टों को सहन करताहै। बह्‌दोप्रकारकीहै। एक ्रौपक्रमिक या श्रविपाक निज॑रा, दूसरी 
गरनौपक्रमिक यासविपाक निर्जरा। तप श्रादि से कर्मो को वलात्‌ उदय मँ लाकर विना फल दि भं देना 
अविपाक निर्जरा है । स्वाजावक ले से -प्रतिसमय कमो का कलं इकर म् जाना सथिषाक निर्जरा दै । प्रति- 
पलेःप्रतिक्षण प्रत्येक प्राणौ को सनिपाक निर्जरा होती रहती है । पुरान कर्मो के स्थान को नूतन कर्म ग्रहण करते 
रहते टै । तप रूपौ श्रग्नि से--कर्मो को फल देने से पुवं ही भस्म कर देना प्नौपक्रमिक्‌ निराह] कर्मो का 
विपाक-फल टल नही सकता “"नासुवतं कषीयते कं कपकोष्सिे तष चह नियम प्रवेणोद्य पर तौ लेगू होता 
दै पर विपाकोदय पर नहीं । प्रस्तुत कथन प्रवाहूपतित साधारण सांसारिक श्रात्माघ्नौ पर लागू होता है। पुरपार्थी 
साधक ध्यान रूपी रग्नि मे समस्तकर्मोको एकक्षणमे भत्मकरदेतेदहँ। इसप्रकार प्रथम समवायमें जने 
दशेन के मुख्य तत्व श्रात्मा, ग्रनात्मा, वन्ध, वन्धके कारण, मोक्ष ओर मोक्ष के कारण श्रादि पर प्रकाश डाला 
है। आत्मा के साथ म्नना्मा काजो निषूपंण किया गयादहै, कह इसलिये श्रावष्यक है कि अजीव-पौदूगलिक , . 
कर्मोके कारण श्रात्मा स्व-स्वहूपसे च्युतहोरहारहै। संग्रहुनयकी भ्रेक्षासे शास्कारने गुरुगम्भी र~रहस्यों 
को इस मेँ व्यक्त किया है । । 


ह्ितीय समवाय : विश्लेषण 


दूसरे समवाय मेदो श्रकार कै दण्ड, दो प्रकारके वन्ध, दो राशि, पूर्वाफाल्गुनी ओ्रौर उत्तराफात्गुनी 
नक्षत्र केदो तारे, नारकीयश्रोर देवों कौ दो पत्योपम श्रौर दौ सागसैपम की स्थिति, दो भव करके मौक्ष जाने 
वाले भवसिद्धिक जीवों कावर्णनहै। इसमे सर्वप्रथम दण्ड कावर्णनहै। श्र्थदण्ड श्नौरश्रनर्थंदण्ड, ये दण्ड 
केदोप्रकारदहै। स्वयंकेशरीर कीरक्षाकै लिये कुटुम्ब, परिवार, समाज, देण, श्रौर्‌ राष्ट्र के पालन-पोषण 
के लियेजौ हिसादि रूप पाप प्रवृत्ति कीजातीषहै, वह प्र्थदण्डहै। ब्रथंदण्ड मं आरंभ करने की भावना 
मुख्य नहीं होती । कर्तव्य से उत्पररित होकर प्रयोजन को सिद्ध करने के लिये श्रारम्भ किया जाता) ग्रनर्थं- 
दण्ड का प्रथं है--विना किसी प्रयोजन के-निर्थंक पाप करना । श्रं ओर श्रनथं दण्ड को नापने का यर्मामीटर 


१४ के--राजवातिक ७।१४।४०1१७ 
ख-द्रव्यसग्रह ३६।१५० 
ग--भावनाशतक ६७ 

१५ योगशास्त्रे ४।८६ 

१६ क~--मह प्रत्याख्यान प्रकीर्णक १०१ 
ख~ प्रवचनसार ४।३८ 





विवेक है । कितने ही कायं परिस्थिति-विषशेषसे भ्र्थं रूप होते है परिस्थित्ति परिवतंनहोने परवेही कायं 
अनर्थे रू्पभी हो जाते है! श्राचायें उमास्वाति१७ ने रथं श्रौर ्रनथं शब्द कौ परिभाषा इस प्रकार की है-- 
जिससे उपभोग, परिभोग होता है वह श्रावकके लिये ्रथंदहै ग्रौर उससे भिन्न जिस में उपभोग-परिभोग नहीं 
होता है, वहं ग्रनर्थंदण्ड है 1 श्राचायं श्रभयदेव५+°्ने लिखाहै कि भ्रथं का ्रभिप्राय “श्रयोजन'' है । गृहस्थ 
अपने सेत, घर, धान्य, धन की रक्षा या शरीर पालन प्रभृति प्रवृक्तियां करता है । उन सभी प्रवृत्तियों मेँ श्रारम्भ 
केद्वारा प्राणियों का उपमदेन होतादहै। वह ब्र्थदण्ड टै । दण्ड, निग्रह्‌, यातना ग्रौर विनाशये चारों शब्द 
एका्थंक हैँ ; म्र्थदण्ड के विपरीत केवल प्रमाद, कुतूहल, ्रविवेक पूवंकं निष्प्रयोजन निरथैक प्राणियों का विघात 
करना श्रनर्थदण्ड है 1 साधक श्रनथंदण्ड से बचताहै। 


श्र्थदण्ड ओ्रौर श्रनथेदण्ड के पश्चात्‌ जीवराशि श्रौर म्रजीवराशि का कथन किया गयाहै। टीकाकार 
द्राचायं श्रभयदेव१&€ ने टीका में प्रस्तुत विषय को प्रज्ञापना सूत्र से उसके भेद ग्रौर प्रभेदो को समभनेका सूचन 
किया है। हम यहाँ पर उतने विस्तारमेंन जाकर पाठकों को वहु स्थल देखने का संकेत करते हुये यह बताना 
चाहगे कि भगवान्‌ महावीर के समय जीव श्रौर प्रजीव तत्त्वों की संख्या के सम्बन्ध में भ्रत्यधिक मतभेदये। 
एक श्रोर उपनिषदों का ्रभिमतथा कि सम्पू्णं-विश्व एक ही तत्त्व कापरिणाम है तोद्रूसरी श्रोर सांख्यकं 
श्रभिमतसे जीव श्रौर्‌ प्रजीव एकदहै। वौद्धोंका मन्तव्यदहै कि अनेक चित्त ग्रौरग्ननेकलरू्परहैँ। इस च्ष्टिसे 
जेन दशन का मन्तव्य ्रावश्यक था । अरन्य दशनो मे केवल संख्या का निरूपण है । जव कि प्रज्ञापना सूत्र में ग्रनेक 
दष्ट्यों से चिन्तन किया गया है । जिस तरह॒से जीवों पर चिन्तनदहै, उसी तरहसे श्रजीव के सम्बन्धे भी 
चिन्तन है । यर्हांतो केवल अरति संक्षेपमें सूचना दी गर्ह है ।*° 


वन्धकेदो प्रकार बताये हँ, रागवन्ध ग्रौर्‌ द्र षबन्ध । यह्‌ वन्ध केवल मोहनीय कमं को लक्ष्य में लेकर 


के वताया गयादहै। रागमें माया ग्रौर जौभ का समावैशहै म्ौरद्वेषमे कोध श्नौर मान का समावेश है । अंगत्तर 


र~ 





निकाय सें तीन प्रकार करा समुदाय मानाहै लोभे, दप से श्नौर मौह से उन सक ङ्गे मह्‌ अखि प्रबल है ।२१ 
इस प्रकार दो राशि का उल्लेख है 1 यह विशाल संसार दो तत्वों से निमितहै। सृष्टि का यह विशाल रथ उन्हींदो 
चक्रों पर चल रहा है 1 एक तत्व है चेतन ग्रौर दस्रा तत्त्व है जड़ । जीव ग्रौर ब्रजीवये दोनो संसार नाटक के 
सूत्रधार हैँ । वस्तुतः इनकी क्रिया-प्रतिक्रिया ही संसार है । जिस दिन ये दोनों साथी विष्टु जाते है उस दिन संसार 
समाप्त हौ जाताहै। एक जीव कौदष्टिसे परस्पर सम्बन्ध का विच्छेद होताहै पर सभी जीवों की श्रपेक्षा से 
नहीं । श्रत: राशिके दो प्रकार बताये दँ । द्वितीय स्थनमेदोकी संख्या को लेकर चिन्तन है । इसमेसे वहुत सारे 
सूत्रज्योंकेत्योंस्था्नांगमें भी प्राप्त दै । 

तृतीय समवाय : विश्लेषण 

न 


तृतीय स्थान में तीन दण्ड, तीन गुप्ति, तीन शल्य, तीन गौरव, तीन विराधना, मृगाशिर पुष्य, भ्रादि के 
तीन तारे, नरक, ओर देवों कौ तीन पल्योपम, व तीन सागरोपम को स्थिति तथा कितने ही भवसिद्धिक जीव 
तीन भव करके मुक्त होगे, रादि का निरूपण है। । 


प्रस्तुत समवाय मे तीन दण्ड का उल्लेख है । दुष्परवृत्ति में संलग्न मन, वचन श्रौर काय, ये तीन दण्ड है । 


------_-_------------- 
१७---उपभोगपरिभोगौ भ्रस्याऽगाररिणोऽथेः । तदुव्यतिरिक्तोऽनथं ; । --तत्त्वाथभाष्य ७-१६ 


१८-उपासकदश्ांग, १-टीका 

१९. स्मवायांग सूत्र १४९. ग्रभयदेवे वृत्ति 

२०. जन श्रागम साहित्य--मनन ग्रौर मीमांसा, देवेन््रमुनि शास्त, पृ. २३९ से २४१ 
२१. अंगृत्तरनिकाय ३, ९७ तथा ६।३९ 
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इनसे चाखव्रिरूप दश्वयं का तिरस्कार होता है ग्रात्मा दण्डित होता है । इसलिये इन्दं दण्ड कहा टै 1 मन, 
वचन रार काया की प्रवृत्ति जो संसारामिमूख है, चन श्रौर काया की प्रवृत्ति जौ संसारापिमुख है ६, वहु दण्ड है) सम्यर्दणेन, सम्यग्ञान पूवक मन, वचन श्रीर 
काया की प्रवृत्ति को श्रपने मागं मे स्थापित करना गुप्ति ।२२ गुप्तिके तीन प्रकार है! मनौगुस्ति, वचनगुप्ति 
श्रौर कायगुप्ति । मनोगुष्तिका श्रथ है संरम्भ समारम्भ, मौर प्रारम्भ में प्रवृत्त मन को रोकना 1 श्रपर 
शब्दों मे कहा जाये तो रागनदेप श्रादि कपायों से मन को निवृत्त करना. मनोगुप्ति है । श्रसत्य भापणश्रादिमे 
निवत्त होना या मौन धारण करना, वचनगप्ति है ।२४ श्रसत्य कठोरं श्रात्मश्लाघी वचनो सै दुरो के मनका 
घात होता है ्रतः एसे वचन का निरोध करना चाहिए । २५ ग्रज्ञानवण शारीरिक क्रियाश्रौ द्रारा वहुत से जीवों 
काघात होता है} अतः ्रकरुशल कायिक प्रवृत्तियों का विरोध करना कायगुभ्ति हं 1*8 





साधना कौ प्रगति भें शल्य वाधक है । शत्य श्रन्दर ही श्रन्दर कष्ठ देता है । वैसे ही माया, निदान, ग्रौर 
त्िथ्याद्रशंन ये साधना को विकृत करते है । साधक को इन से वचना चाहिये । श्रभिमान श्रौर लोभ से श्रात्मा 
भारी वनता है श्रौर श्रपने ञ्माप को गौरवशाली मानता है! पर वह्‌ ग्रभिमान सें उत्तप्त हए चित्ते को एक विकृत 
स्थिति ह । साधना की दृष्टिसे वह्‌ गरव नः नहीं, रोरव है । इसलिये साधक को तीनो प्रकारके गौरव से वचने का 
संकेत क्या है। ज्ञान, दन्‌ ग्रौर चारित्र ये--तीनों मोक्षमार्ग है] इन्हं रत्नत्रय भी कहा गया है 1 यहां पर 
ज्ञान से सम्याज्ञान को लिया गया है जो सम्यग्द्शेन पूर्वक हौता है । जोव मिथ्याज्ञान कै कारण ग्रपने स्वकूप को 
विस्मृत होकर, पर द्रव्य मेँ भ्रात वुद्धि करता है । उस का समस्तं क्रियाकलाप संसराघ्रत होता है । लौकि 
यश, लाभ, श्रादि कौ इष्टि से वह्‌ घर्मं कां प्राचरण करता है । उस भे स्व मरोर पर का चित्क नहः हर्ता है। 
किन्तु सम्यण्दशेन द्वारा साधक को स्व ग्रीर पर का यथाथं परिज्नान हो जाता है 1*७ वह संशय, विपयंय, ग्रौर 
ग्रनध्यवसाय--इन तीन दोषो को दुर कर प्रात्म-स्वरूप को जानता है 1२० ग्रात्मस्वरूप को जानना ही निष्चय 


दृष्टि से सम्यान्ञान है 1२8 
--------~------- 








जीव, श्रजीव, ब्राश्रव, वन्ध, संवर, निर्जरा तथा मोक्ष तत्त्व के प्रति श्रद्धा सम्यग्दर्शन दै । 
सम्यग्दशेन से यथाथ, ्रयथाथं का वोध उत्पन्न होता है। रागादि कषाय परिणामों के परिमा्जन के लिये 
भ्रहिसा, सत्य, ्रादि व्रतो का पालन ““सम्यग्‌-चारिति" हे । इन तीनों की विराधना करने से. साधक साधना से 
न" ~र ------------------- -~---~----------~-----~-------- -----------------------~----. ू 


च्युत होता हे इस प्रकार तृतीय स्थान में तीन संख्या कौ लेकर ग्रनेक तथ्य उद्घाटित किये गये है| 





२२. (क) उत्तराध्ययन अं. २४, गा. २६ 
(ख) सम्यग्योगनिग्रहो गुप्ति :--तत््वाथंमूत्र ९/४ 
(ग) ज्ञानार्णव १८/४ । 
(घ) श्रारहैत्‌ द्शेन दीपिका ५/६४२ 
(ड) गोपनं गुस्तिः--मनः प्रभृतीनां कुशलानां प्रवतंनमकुशलानां च निवत्त नमिति 
२३. रागादिणियत्ती मणस्स जाणाहि तं मणोगृत्ति--मूलाराधना ६/११८७ 
२४. योगशास्त्र १/४२ 
२५. उत्तराध्ययन २४/२४-२५. 
२६. उत्तराध्ययन २४/२५ 
२७. स्वापूर्वाथेन्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ । --प्रमेयरत्नमाला-१ 
२८. तातं जिनवर कथित तत्तव श्रभ्यास करीजे ! 
संशय विश्रम मोह त्याग अ्रापो लख लज । --छंहटाला ४/६ 
२९. छहटाला ३/२। 
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1 


चतुथं समवाय : विश्लेषण 


चतुथं स्थानक समवायमे चार्‌ कपाय, चार ध्यान, चार विकथाएं, चार संज्ञाएं, चार प्रकार के बवन्ध, 
अनुराधा, पूर्वाषाढा के तारो, नारकीय, व देवों कौ चार पल्योपम व सागरोपम स्थिति का उल्लेख करते हये 
कितने ही जीवों के चार भव कर मोक्ष जाने का वणेन है । 


श्रात्मा के परिणामों को जो कलुषित करता है, वह्‌ कषाय है । कपायसे श्रात्मा का स्वाभाविक स्वरूप 
नष्ट होतारं । कषाय त्रात्वछनं को घ्ने वलि तस्कर ह । वै ब्रात्मामे च्छि हए दोष दहै! कोध, सान, माया, 
लोभये कषायके चार प्रकार हैँ । इन्दं चण्डाल चौकड़ी कहा जाता है । कषाय से मुक्त होना ही सच्ची मूक्ति दहै । 
'कषायमुक्तिः किल मुक्तिरेव 1" कषाय के श्रनेक भेद-प्रभेद हँ । कपाय कर्मजनित नौर साथ दही कर्मजनक वंकारिक 
प्रवृत्ति है । उस प्रवृत्ति का परित्याग करं श्रात्मस्वरूप मे रमण करना, यह्‌ साधक का लक्ष्य होना चाहिये । 


कपाय के पश्चात्‌ चार ध्यान का उल्लेख है । ध्यान का भ्रथं है-चित्त को किसी विषय पर केन्द्रित 
करना 1 ° चित्त को किसी एक विन्दु पर केन्द्रित करना भ्रत्यन्त कठिन है 1 वह अन्तमूहूंतं से श्रधिक एकाग्र नहीं 
रह्‌ सकता 13 भ्राचायं णुभचन्द्र ने लिखा है--जव साधक ध्यान में तन्मय हो जाता है तव उसमे द्रौतज्ञान नहीं 
रहता 1 वह समस्त रागनदरेपसे ऊपर उठकर आत्मा स्व-रू्पमेंही निमग्न हो जाता है । ३२ उसे तत्त्वानुशासन 33 
मे समरसी भाव, ग्रौरज्ञानाणंवञ४ मे सवीयं ध्यान कहा है । ध्यान के लिये मुख्य रूप से तीन वातं ग्रपेक्षित है-- 
ध्याता, ध्येय श्नौर ध्यान 13५ ध्यान करने वाला ध्याता है । जिसका ध्यान किया जाता है, वह--ध्येय है रौर ध्याता 
काध्येयमें स्थिर हो जाना “ध्यान'” है 13५ ध्यान-साधना के लिये परिग्रह का त्याग, कषायो का निग्रह, व्रतो 
काधारणश्रौर इन्द्रिय-विजय करना प्रावश्यक है । स्थानांग ३९, भगवतीउ७, प्रावश्यकनियुक्तिञ०, श्रादि में 
समवायांग कौ तरह ही- प्रत्तं , रोद्र, धमं शौर शुक्ल ये ध्यान के चार मभेद प्रतिपादित कियिगयेहँ ¦ इनमें 
प्रारम्भकेदो ध्यान श्रप्रशस्त ह, श्रौर श्रन्तिमि दो प्रशस्त हैँ! योगग्रन्थो मे अन्य चष्ट्यों से ध्यान के 
भेद-प्रभेदों कौ चर्चा है। पर हम यहां उन मेद-प्रभेदों की चर्चा न कर श्रागम मे भ्राये हुए चार 





ध्यानों पर ही संक्षेप में चिन्तन करेगे । प्राति नामदुःखया पीडाकाहै उसमें से जो उत्पन्न हो कहं श्रातं 


३०. क--भ्रावश्यक नियुं क्ति १४५९ 
ख--ध्यानशत्तक-२, 
ग--नव पदाथे-पु० दद्य 

३१. क--ध्यानशतक ३, 
ख-तत्त्वारथ॑सूत्र ९/२८ 
ग--योगप्रदीप १५/३३ 

३२. योगप्रदीप १३८ 

३३. तत्त्वानुशासन ६०-६१ 

३४. ज्ञानाणेव, श्रध्याय २८ 

३५. योगशास्त्र ७/१ 

३५. तत्त्वानुणासन ६७ 

३६. स्थानांग ४/२४७ 

३७. भगवती श. २५ उद्धं. ७ 

३८. आावश्यकनियुं क्ति, १४५८ 
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दै भ्र्थात्‌ दुः के निमित्तसेया दुः में होने वाला ध्यान श्रा्तध्यान है।३४ यह ध्यनि मनोज्ञ वस्तु के 


वियोग रौरं ब्रसनौज्ञ वस्तु कै सयोग ज्ञे ह्यतो ह ¡ रग मावस्े मने ठकः । राग भाव से मन मेँ एक उन्मत्तता_ उत्पन्न होती ह । फलतः 
म्रवांछनीय वस्तु कौ उपलब्धि श्रौर वोंदधनीय की श्रनुपलन्धि होने पर जीव दुःखी होता है। श्रनिष्ट संयोग, इष्ट 
वियोग, रोग चिन्ता, या रोगातं श्रौर भोगात्तं ये चार श्रात्तंध्यान कै भेदभण द। इस ध्यान से जीव तिर्यञ्च 
गतिक प्राप्त होताहै। एते ध्यानी का मन भ्रात्मासे हटकर सांसारिक वस्तुनो मे केन्द्रित होता है। रौद्रध्यान 
वह्‌ है जिसमे जीव स्वभावसे सभी प्रकारके पापाचार करनेमे समृत होता है । कर. ग्रथना कठोर भाववाले 
प्राणी कोरर कहते ह । वह्‌ निदैयी बनकर करर कार्यी का कर्ता बनता है । इसलिये उसे खर ध्यान कहा है। इस 
ध्यान में हिसा, भू, चौरी, धन रक्षा व ॒चेदन-भेदन श्रादि दुष्ट प्रवृत्तियों का चिन्तन होता इस ध्यान के 
दहिसानन्द, मृषानन्द, चौयनिन्द, संरक्नानन्द, ये चार प्रकार हँ ।*१ इसीलिये इन दोनों ध्यानों को हेय श्रौर प्रगुभ 
माना गया है 1 धमंध्यान--ग्रात्मविकास का प्रथम्‌ चरण है। इस ध्यान में साधक श्रात्मचिन्तन मेँ प्रवृत्त होता 
है। ज्ञानसार५२ में वताया गाद कि शास्व्वाक्यौ करे प्रथ, धम॑मागंणाए, व्रत, गुप्ति, समिति, श्रादिकी 
भावना्रों का-- चिन्तन करना धर्मध्यान है । इस्त ध्यान के लिये ज्ञान, दर्शन, चारित्र श्नौर वैराग्य*3 श्रेक्ित 
है । इनसे सहज रूप से मन स्थिर टो जाता है । श्राचा्यं शुभचन्द्र ने धर्मध्यान की सिद्धि के लिये मत्री, प्रमोद, 
कारुण्य श्नौर माध्यस्थ्य इन चार भावनाभ्रों के चिन्तन पर भौ वल दिया हे ।४५ जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण५ने 
स्पष्ट कियाद कि धर्मध्यान का सम्यग्‌ श्राराधन एकान्त-णान्त स्थानम हो सकता है । ध्यान का श्रासन सुख- 
कारक हो, जिसमे ध्यान की मर्यादा स्थिर रह्‌ सके रो, जिससे ध्यान की मर्यादा स्थिर रह सके । यह्‌ ध्यान पद्मासन से वेठकर, खड होकर या लेट न भी 
किया जा सुकृता है 1 मानिक चंचलता रे कारण कभी-कमी सोकं का मनं ध्यान मेँ स्थिर नहीं होता 1 रसोलिये 
शस्त्र मे धरमंध्यान के चारं प्रालम्बन वताये हैँ ।४६९ (१) आज्ञा विचय सर्वज्ञ के वचनो मे किसी भी प्रकार की 
नटि नहीं है ।*५ इसलिये श्राप्त वचनो का श्रालम्बन जेना । यहा “विचयः शव्द का पर्थ चिन्तन है 'चिम्तन'' है । 
(२) श्रपायविचय--कमं नष्ट करने के लिये श्रौर श्रारम्‌ तत्त्व की उपलब्धि के लिये चिन्तन करना । 
(३) विपाकविचय--कर्मो के शुभ-ग्रणुभ फल के सम्बन्धः सँ चिन्तन कनो त्रयवा कच कं त्रमावे स प्रासन उदित 
होने वाली प्रकिया के सम्बन्ध म विचार करना] (४) संस्थानविचय--यह जगत्‌ उत्पाद व्यय श्रौर घ्नौव्य 
यक्त दै । द्रव्यकी दष्टिसे नित्यहैग्रौरं पयय की प्रेक्षा से'उसमे उत्पाद श्रौ व्यय लाता इः स्सारक कषत्यः होता है। संसार कै नित्य 


श्रनित्य स्वरूप का चिन्तन होने से वैराग्य भावना बुद्द होती है, जिससे साधक ग्रात्म-स्वरूपः का ग्रनुभव 
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करने का प्रयत्न करता है 1 ्राचायं हेमचन्द्र,४० योगीन्दुदेव,४९ श्रमितगति,५° श्राचायं हुरिभद्र+१ उपाध्याय यथो- 
विजय श्रादिने धर्मध्यान के चार ध्येय बताये दहै) वे ये हैँ :--(१) पिण्डस्थ (२) पदस्थ (३) रूपस्थ प्रौर (४) 
रूपातीत 1 पिण्डस्य ध्यान का श्रथं शरीरके विभिन्न भागों पर मन को केन्द्रित करना ! पाथिवी, ग्राग्नेयी, मारुती, 
वारुणी गनौर तत्त्ववती, इन पाँच धारणाग्रों के माध्यम से साधक उत्तरोत्तर प्रात्म-केन्द्र में ध्यानस्थ होता है । चतुविध 
धारणाश्नं से युक्त पिण्डस्थ ध्यान का भ्रभ्यास करने से मन स्थिर होता ह! जिससे शरीर ग्रौर कमं के सम्बन्ध को 
भिन्न रूपसे देवा जाता है । कमं नष्ट कर शुद्ध श्रात्मस्वरूप का चिन्तन इसमे होता है । दूसरा पदस्थ ध्यान ्र्थात्‌ 
श्रपनी रुचि कै श्रनुसार मन्वाक्षर पदों का ्रवलम्बन लेकर किया जाने वालाध्यानहै। इस ध्यान मेँ मुख्य रूपसे 
शब्द श्रालम्बन होता है 1 श्रक्षर पर ध्यान करने से ब्राचायं ज्ुभचन्द्र^ ने इसे वणंमाचरिका ध्यान भी कहाहै। इस 
ध्यान मे नाभि-कमल, हूदयकमल ग्रौर मुखकमल की कमनीय कल्पना की जाती है । नाभिकमल में सोलह पतों वाले 
कमल पर सोलह स्वरों का ध्यान किया जाता । हूदयकमल मे कणिका व पतों सहित चौवीसर दल वाले कमल 
की कल्पना कर उस परक, ख, ्रादि पच्चीस वर्णो काध्यान कियाजातादहै। उसी तरट्‌ मुख-कमल पर श्राठ 
वर्णो का ध्यान कियाजातादहै। मन्त्रौ ग्रौरवर्णोमें्वष्ठ ध्यान श्रन्‌" कामाना गया, जौ रेफ से युक्तकला 
व विन्दु से भ्राक्रान्त श्रनाहत सहित-मन्तराज है ।५*3 इस मन्त्रराज पर ध्यान किया जाता रहै । इनके श्रतिरिक्त 
श्रनेक विधियों का निरूपण योगणशास््रवे ज्ञानाणंव श्रादि ग्रन्थोमे विस्तार केसाथरहै। इस ध्यानम साधक 
इन्द्रिय-लोलुपता से मुक्त होकर सनको ्रधिक विशुद्ध एवं एकाग्र वनाने का प्रयत्न करताहै। तीसरा ध्यान 
““रूपस्थ'' है इसमे रागद्वेष श्रादि विकारो से रहित, समस्त सद्गुणो से युक्त, सवज्ञ तीर्थकर प्रभुकाध्यान किया 
जाताह । इस ध्यान मे अरहन्त के स्वरूप का श्रवलम्बन लेकर ध्यान का ्रभ्यास किया जाता है ।५४ ध्यान का चौथा 
प्रकार ““रूपातीत" ध्यान हँ । रूपातीत ध्यान का प्रथं हँरूप, रंगसे अ्रतीत, निरज्जन-निराकार ज्ञानमय श्रानन्द 
स्वरूप का स्मरण करना 1५“ इस ध्यान मे ध्याता श्रौरध्येयमें कोई भ्रन्तर नहीं रहता 1 इसलिये इस श्रवस्था- 
विशेष को ग्राचायं हेमचन्द्रने समरसी भाव कहा. ।** इन चारों धमेध्यान के प्रकारो मे क्रमशः शरीर, 
ग्रक्षर, सर्वज्ञे व निरञ्जन सिद्ध का चिन्तन किया जाता हं । स्थूल से सूक्ष्म कौ ग्रोर बढा जाता ह । यह्‌ ध्यान सभी 
प्राणी नहीं कर सकते । साधक ही इस ध्यान के ्रधिकारीहैँ। धमेध्यानसे मन मेंस्थेयं, पवित्रताश्राजनेसे 
वह॒ साधक प्रागे चलकर शुक्लध्यान काभी प्रधिकारी वन सकता हैं। 


ध्यान का चौथा प्रकार ““शुक्ल'” ध्यान है । यह्‌ ग्रात्मा की श्रत्यन्त विशुद्ध श्रवस्था है! श्रत के प्राधार 
से मन की श्रात्यन्तिक स्थिरता श्रौर योगका निरोध शुक्ल ध्यान है! यह्‌ ध्यान कषायो के उपशान्त होने पर 
होता है । यह ध्यान वही साधक कर सक्तादहै जो समताभाव में लीन हो,५७ श्रौर वज्र ऋषभ नाराच संहनन 
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वाला हो । ५= शुक्ल ध्यान के (१) परथक्त्व-श्र त-सविचार (२) एकत्व श्रत ग्रविचार (३) सूक्ष्म क्रियाप्रतिपत्ति 
(४) उत्सन्न क्रियाप्रतिपत्ति, इन प्रकारो मँ योम की दृष्टिसे एकाग्रता की तरतमता वततलाई्‌ गयी है 1“: मन) 
वचन, श्रौर काया का निरन्धन एक साथ नहीं किया जाता । प्रथम दो प्रकार छदमस्थ साधको के लियेहैं म्नौर शेप 
दो प्रकार केवलं ज्ञानी के लिये । 
इनका स्वरूप इस प्रकार है- 
(१) प्रेथक्त्व त सविचार--इस ध्यान मे किसी एक द्रव्य में उत्पाद व्यय श्रीर ध्रौग्य श्रादि पय्यौँका 
चिन्तन श्रूतको श्राधार बनाकर किया जातादहै। ध्याता कभी प्रथं का चिन्तन करता है, कभी शब्द का चिन्तन 
करता है । इसी तरह मन, वचन्‌, श्रौर काय के योगों में संक्रमण करता रहता है । एक शब्द से दूसरे शद पर, एक 
योगसे द्रसरे योग पर जानेके कारण ही यह ध्यान "सविचार" कहलाता है 1९१ (२) एकत्वश्.त श्रविचार--श्रत 
के श्राधार से श्रथं, व्यञ्जन, योग के संक्रमणसे रहित एक पर्याय विषयक ध्यान । पहले ध्यान कौ तरह इसमे 
ग्रालम्बन का परिवर्तन नहीं होता । एक ही पर्याय को ध्येय वनाया जाता है । इसमे समस्त कषाय शान्त हौ जति 
है 1 शौर श्रात्मा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय श्रौर श्रन्तराय को नण्ट कर केवलज्ञान, केवलदशंन को प्राप्त कर्‌ 
लेता दै ।६२ (३) सृकषमक्रियाप्रतिपात्ति- तेरे गुणस्थानवर्ती--श्ररिहन्त की श्रायु यदि केवल अन्तमं हुतं न 
ग्रवशिष्ट रहती है श्रीर नाम, गोत्र, वेदनीय इन तीन कर्मो कौ स्थिति आरायुकमं से श्रधिक होती है, तवे उन 
समस्थितिक करने के लिये समुद्घात होता है । उससे श्रायुकमं की स्थिति के वरावर सभी कर्मो कौ स्थिति हौ 
जाती है । उस के पश्चात्‌ वादरकाय योग का श्रालम्बन ठेकर वादर मनोयोग एवं वादर वचन योग का निरोध 
किया जाता है । उस के पश्चात्‌ सूष््म काययोग का श्रवलम्बन केकर वादर काययोग का निरोध करिथा जाता है। 
उस के बाद सूक्ष्मकाययोग का श्रवलम्बन छेकरसृक््ममनोयोग ओर सूक्ष्मवचनयोग का निरोध क्रया जाता 
है । इस ्रवस्थामे जो ध्यान प्रक्रिया होती है, वहं सूक्ष्म क्रियाप्रतिपात्ति शुक्लध्यान कहलाता है ।* ° इस ध्यानं 
भे मनोयोग श्रौर वचनयोग करा पूरणे रूपस्े निरोध हो जाने पर भी सूक्ष्म काययोग कौ एवासौच्छ्वास भ्रादि 
किया ही ्रवशेष रहती है । (४) उत्सत्र करिषाभ्रतिपालि--इस ध्यान मे जो सकषम क्रियाएुं मरवशिष्ट धीं, वह्‌ भी 
निवृत्त हो जाती है । पाँच हृस्व स्वरो े उच्चारण करने मे जितना समय लगता है, उतने समय मे केवली भगवान्‌ 
शैलेशी श्रवस्या को प्राप्त होते है । श्रघातिया कर्मो को नष्ट कर पणं रूप से मक्त हो जते है ९५ 
ध्यान के पश्चात चार विकथाश्रों का उल्केख है । संयम वाधक वार्तालाप विकथा है । धमकथा से निर्जरा 
होती दैतो विकथासे कर्मबन्धन । दसलिये उसे ्माश्चवमें स्थान दिया गया है। भाषासमिति के साधके को 
विकथा का वर्जन करना चाहिए ।९५ जैन परम्परामें ही नहीं, बौद्ध परम्परामे भी विकथा को तिरच्छान कथा 
कहा है ्रौर उनके ्रनेक मेद बताये है--राजकथा, चोरकथा, महामात्यकथा, सेनाकथा, भयकथाः युद्धकथा, 
म्रच्कथा, पानकथा, वस्त्रकथा, शयनकथा, मालाकथा, गन्धकथा, ज्ञातिकथा, यानकथा, प्रामकथाः निगमकथा, 
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नगरकथा, जनपदकथा, स्नीकथा श्रादि 1९: प्रस्तुत समवायमे चार विकथाभ्रों का उल्लेख है । स्थाननांग°° में एक- 
एक विकथा के चार~चार प्रकारभी वताये हैँ । ग्रौर सातवे स्थान मे९= सात विकथाश्रों का भी उत्लेख प्राप्त 
होता दै) 

विकथाग्नों के पश्चात्‌ चार संज्ञाग्नों का उल्लेख है । सामान्यतः भ्रभिलाषा को संज्ञा कहते दै । दुसरे 
शब्दो मे ग्रासक्ति संज्ञा दै। यहां पर संज्ञाके चारभेदों का निरूपण दहै । स्थानांग सूत्र में एक-एक संज्ञा के उत्पन्न 
होने के चार-चा.र कारण भी वतय हैँ । दशवे स्थान९;£ मे संज्ञाके दश प्रकार भी वताये ह! वन्धके चारु प्रकारो 
के सम्बन्ध मे हम पूवं लिख ही चूके है 1 इस तरह चतुथं समवाय मे चिन्तन को विपुल सामग्री विद्यमान है। 
पांचवां समवाय : एक विश्लेषण-- 


पांचवें समवाय में पच क्रिया, पांच महाव्रत, पांच कासगुण, पांच भ्राश्रवद्वार पांच संवरद्रार, पांच 
निजरास्थान, पांच समिति, पांच भ्रस्तिकाय, रोहिणी, पुनवंसु, हस्त, विशाखा घधनिष्टा नक्षत्रों के पांच-पांच तारे, 
नारको श्रौर देवों कौ पांच पल्योपम, श्रौर पांच सागरोपम की स्थिति तथा पांच भव कर मोक्ष जाने वाले 
भवसिद्धिक जीवों का उत्लेख दै । # 

सर्वप्रथम क्रियाश्रों का उल्लेख रहै । क्रिया का श्रथं “करण श्रौर व्यापार'' है । कर्म-वन्ध मेंकारण 
वनने वाली चेष्टाएं “क्रिया"' है । दूसरे शब्दो मेयो कह सक्ते हैँ कि मन, वचन ग्रौर काया के दुष्ट व्यापार- 
विशेष को क्रिया कहते हैँ । क्रिया कर्म-बन्ध की मूल है । वह संसार-जस्ममरण की जननी है। जिससे क्मका 
आराश्रव होता है, एेसी प्रवृत्ति क्रिया कहलाती है । स्थानां सूत्रऽन्मे भी क्रिया के जीव-क्रिया, भ्रजीव क्रिया श्रौर 
फिर जीव-ग्रजीव क्रिया के मेद-प्रभेदों की चर्चा है यहाँ पर मुख्य रूपसे पांच क्रियाश्रों का उल्लेख है । प्रज्ञापना-सूव्र 


मेऽ १ पच्चीस क्रियाग्रो का भी वणेन मिलता दै । जिज्ञासुकोवे प्रकरण देखने चाहिये । क्रियाश्रौं से मुक्त होने के 
लिये महाव्रत का निरूपण हँ । 


महाब्रत श्रमणाचार का मूल ह । श्रागम साहित्य मे महाव्रतों के सम्बन्ध मे विस्तार से विश्लेषण किया 
गया ह । श्रागमों मेँ महाब्रतों की तीन परम्पराएं मिलती हैँ} प्राचारागऽः में ्रहिसा, सत्य, वहिद्धादान इन तीन 
महात्रतों का उल्लेख प्राप्त होता ह । स्थानांम,७उ उतत्तराध्ययन ऽ» श्रौर दीघनिकायऽभमे चार याम का वर्णेन है । 
वे ये दै ग्रहि, सत्य, श्रचौयं ग्रौर वहिद्धादान 1 वौद्ध साहित्य में ग्रनेक स्थलों पर चातुर्यामि का उल्लेख हृश्रा है । 
परष्नव्याकरण के संवर प्रकरण मे महात्रतों की चर्चां है! दशवैकालिक सूत्र मेंप्रत्येक महात्रत का विस्तत 
६७. स्थानांगसूत्रे, चतुर्थं स्थान, सूत्र २८्र्‌ 
६८. स्थानांग, स्था. ४: सूत्र ५६९ 
६९. स्थानांग, स्या. १० सूत्र-७५१ 
७०. स्थानांग सूत्र--२९, ५२ 
७१. प्रज्ञापनासूत्र-२२ 
७२. अ्राचारांग ८१५ 
७३. स्थानाद्ध २६६ 
७४. उत्तराध्ययन २२।२३ 
७५. दीघनिकाय 
७६. प्रषनव्याकरण, सुच--६/१० 
७७. दशवेकालिक, सूत्र, श्र. ४ 


[ १५] 


विश्लेषण किया किया गया है । भगवती सूत्रऽम मेँ प्रत्याख्यान के स्वरूप को वताने के लिये महाव्रतौ का उत्लेख है । 
तत्वाथैसूत्र«£ श्रौरउस के व्याल्यापाहित्य मे भी महाव्रतं के स्वरूप पर प्रकाश डाला गयादहं। जिसे जेन 
साहिच्य मे महाव्रत कहा ह उसी बौद्ध साहिव्यमेंर° दण कुशलधमे कहा है । उन्होने दण कुशल धर्मौ का 
समावेश इस प्रकार किया है-- 


महात्रत कुशलधमं 
(१) ग्रहिसरा (१) प्राणातिपात एवं (९) व्यापाद से विरति 
(२) सत्य (४) मृपावाद (५) पिगुनवचन (६) परुपवचन (७) संप्रलाप से विरति 
(३) अ्रचौये (२) श्रदत्तादान से विरति 
(४) ब्रह्मचयं (३) काम में मिथ्याचार से विरति 
(५) भ्रपरिग्रह्‌ (८) श्रमिथ्या विरति । 


ग्रहिसा, स्य, प्रचौयं, ब्रह्मचयं शरीर श्रपरिग्रह ये पांच महाव्रत श्रसंयम के स्रोत कौ रोककर 
संयम के द्वार को उद्घाटित करते हैँ । हि्तादि पपौ का जीवन भरः के लिये तीन करण ्रौर तीन योगम त्याग 
किया जाता है । महाव्रतं मे सावय योगों का पूणं रूपसे त्याग हौता है । महत्रतों का पालन करना तीक्ष्ण तलवार 
की धार पर चलने के सच्शहै। जो संयमी होता है वह्‌ इन्द्रियों के कामगुणों से वचता दै। प्राश्रवह्ारों का 
निरोध कर संवर श्रौर निजरासे कर्मोँको नष्ट करने का प्रयत्न करता है। 


दस के पश्चात्‌ शास्त्रकार ने पाच समितियों का उल्लेख किया है । सम्यक्‌ परवृत्ति को समिति कहा गया 
है ।5१ मुमृक्षू्नों की शुभ योगों में परवृत्ति होती है । उसे भी समिति कहा है।= ई्यसिमित्ति श्रादि पाच को 
इसलिये समिति संज्ञा दी है । उसके पश्चात्‌ पंच श्रस्तिकाय का निरूपण किया गया है । पंचास्तिकाय जैन-दशंन 
की श्रपनी देन है । किसी भी दशन ने गति श्रौर स्थिति के माध्यमक रूपमे भिन्न द्रव्य नहीं माना है। वंशेषिक 
दन ने उत्क्षेपण श्रादिकोद्रव्यन मानकर कम॑ माना है । जैनदशंन ने गति के लिये धर्मास्तिकाय ग्रौर स्थिति 
के लिये श्रधमस्तिकाय स्वतन्त्र दव्य माने है । जैनदशंन की ्राकाश विषयक मान्यता भी श्रन्य दशंनों से विशेषता 
लिथे हुये है । अरन्य दशंनों ने लोकाकाश को श्रवश्य माना है पर्‌ श्रलौकाकाश को नहीं माना । श्रलोकाकाश कौ 
मान्यता जनदशन की श्रपनी विशेषता है । पुद्गल द्रव्य की मान्यता भी विलक्षणता लिये हये है । वंशेषिक 
प्रादि दर्शन पृथ्वी श्रादि द्रव्यो कै प्रथक्‌-पृथक्‌ जातीय परमाणु मानते है । किन्तु जेनद्णंन पृथ्वी श्रादि का एक 
पुद्गल द्रव्य मे ही समावेश करता है । प्रत्येक पुद्गल परमाणु मे स्पशं, रस, गन्ध श्नौर रूप रहते हैँ । इसी प्रकार इनकी 
पृथक्‌-पृथक्‌ जातियां नहीं, भ्रपितु एक ही जाति दै । पृथ्वी का परमाणु पानीके रूपमे बदल सक्ता है ्रौर पानी , 
का परमाणु श्रम्नि में परिणत हो सकता है । सराय ही जंनदशंन ने शब्दंकोभी. पौद्गलिक माना है। जीव के 
सम्बन्ध मे भी जैनदर्शन की श्रपनी विशेष मान्यता दै । वह संसारी श्रात्मा को स्वदेहु-परिमाण मानता है! जेन 
दन के भ्रतिरिक्त श्रन्य किसी भी दर्शन ने प्रात्मा को स्वदेह्-पस्मिन नहो मक्तहै। ` 


इस तरह पांचवे समवाय मे जनदशन सम्बन्धी विविध पहलुश्ौ पर चिन्तन कियागयादहै। 





७८. भगवतीसूत्र, शतक ७, उद्‌. २, पृ. १३५ 
७९. तत्वाथं सूत्र-श्र. ७ 

<०. मज्किमनिकाय-सम्मादिट्टी सृत्तन्त १।९ 
८१. उत्तराध्ययन २४/ गाथा--२६ । 

८१. स्थानांग स्था. ८, सूत्र ६० को टीका 
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खटा ससवाय : एक विश्लेषणं 


छे समवाय में छह लेश्या, षट्‌ जीवनिकाय, छह बाह्य तप, छह श्राभ्यन्तर तप, छह छद्मास्थिकं समुद्‌- 
-चात, छह ्रथवग्रह्‌, कृत्तिका ग्रौर श्राश्लेषा, नक्षत्रौ के छह-छह्‌ तारे, नारक व देवो कौ छह पल्योपम तथा चहं 


सागरोपम की स्थिति का वर्णन कियागयादहै ओर कितने दी जीवर छह्‌ भव ग्रहण करके मुक्त होगे, यह बतलाया 
गया है । 


इस समवाय में सर्वप्रथम लेष्या का उल्लेख है । स्थानां, 3 उत्तराध्ययन=४ श्रौरप्रज्ञापना-५मे लेश्या 
के सम्बन्ध में विस्तार से निरूपण है । श्रागमयुग के पश्चात्‌ दाशंनिक युग के साहित्यमें भी लेष्या के सम्बन्ध 
में व्यापक रूप से चिन्तन किया गया है । ्राधुनिक युगके वेज्ञानिक भी अ्राभामण्डलके रूपमे इस पर्‌ चिन्तन 
कर रहे ह । सामान्यरूप से मन प्रादि योगों से रनुरड्जित तथा विशेष रूप से कषायानुरज्जित पआरत्म-परिणामों 
से जीव एक विशिष्ट पर्यावरण समुटपन्न करता ह । वह्‌ पर्यावरण ही रेष्या है 1 उत्तसध्ययन में लेश्या के पूवे कर्म 
शब्द का प्रयोग हुभ्रा है ब्र्थात्‌ कमं लश्या । कर्म-बन्ध के हेतु रागादिभाव कमं क्श्यादै। यों लेश्याएं भाव श्रौर 
द्रव्यकेरूपसेदो प्रकार कौर । कितने ही श्राचायं कपायानुरल्जित योग प्रवृत्ति को ठेश्या कहते हैँ । इस 
दृष्टि से ठेश्या छद्यस्थ व्यक्तिको ही हो सकती है पर शुक्ल केश्या तेरहवें गुणस्थानवर्ती सयोगी केवली में भी 
होती है1 प्रतः को-कोई योगकी प्रवृत्ति को श्या कहते । क्पायसेउसमें तीव्रता प्रादि का सन्निवेश 
होता है । आ्आचायं जिनदास गणि महुत्तरने स्पष्ट कहाहैकिठेश्यान्रोंकेद्ाराश्रात्मा पर कर्मा का संश्लेप 
होता ह । द्रव्य छेश्या के सम्बन्ध मे चिन्तकों के विभिन्न मत रहे । कितने दही विज्ञो के मत से ठेश्या द्रव्य कम॑ 
परमाणु से वनाह्म्रा हं । पर वह्‌ श्राठ करम प्रणुश्रों से भिच टै । दूसरे विज्ञो के मतसे लेया द्रव्य वध्यमान कर्म॑ 
अवाह रूप हैँ । तीसरे श्रभिमत के श्रनुसार वह्‌ स्वतन्त्र द्रव्य हें 


प्रस्तुत समवाय मे छह वाहय तप श्रौर छ्‌ भ्राभ्यन्तर तपो का भौ उल्लेख है । प्रथम वाहय तप में अनशन 
तपहे, जो अन्यतपों से श्रधिक कठोर है । अ्रनशन से शारीरिक, मानसिक विशुद्धि होती दहै यह्‌ श्नग्निस्नान 
की तरह कर्म-मलको दूर कर श्रात्मारूपी स्वणं को चमकाता है। दूसरा बाहयतप ऊनोदरी है। उसे ्रवमौदय 
भी कटा है । द्रव्य उनोदरी मेश्राहारकी मातच्राकमकीजातीदहै श्रौर भाव ऊनोदरीमें कषायकौ मात्राकमकी 
जाती है । द्रव्य उनोदरीसे शरीर स्वस्थ रहता है श्रौर भाव अनोदरी से श्रान्तरिक गुणों का विकास होता है! 
व्रिचिध प्रकार के ्रभिग्रह करके श्राहार की गवेषणा करना भिक्षाचरी है । िक्षाचरी के अनेक भेद-प्रभेदोंकरा 
उल्लेख है 15 भिक्षु को भ्रनेकदोषोंको टाल कर भिक्षा ग्रहण करनी होती है।-> जिससे भोजनमेप्रीति 
उत्प्रत्न होती हो, वह॒ रस दहै । मधुर श्रादि रसोंसे भोजनम सरसता प्राती हं । रस उक्तेजना उत्पन्न करने वाले 
होते है । साधक ्रावश्यकतानुसार श्राहार ग्रहण करता ह किन्तु स्वाद के लिये नहीं! स्वादके लिये प्रहार को 
चूसना, चवाना दोष दह । उन रस के दौपों रे वचना रसपरित्याग ह । शरीरं को कष्ट देना काथक्लेश ह । साधक 
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स्थानांग सूत्र-सू.२२१, १३२. १५१, ५०४ ३१९ 


४. उत्तराघ्ययनसूत्र--श्र. ३४ 
८१. प्रज्ञापना सूत्र--पद १७ 
र 

5. 


. लेष्याभिरात्मनि कर्माणि संश्लिष्यन्त--ग्रावश्यकचूणि 
८७. क--उत्तराध्ययन ३०/२५ 

ख--स्थानांग--\ 

क--पिण्ड नियुं -वित ९२ से ९६ 

व-- उत्तराध्ययन २४/१२ 
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परात्मा मौर शरीर को पृथक्‌ मानता हं । श्राचायं भद्रवाहु ने कहा हँ किं यह शरीर ग्रन्य है, ग्रात्मा श्रन्य ह । साधक 
इस प्रकार की तत्ववृद्धि से दुःखभ्रौरक्लेशकोदेने वाली शरीरकी ममताकात्याग करता ह ।5८९ स्थानांगमें 
कायोत्सगं करना, उत्कदुक ्रासन से ध्यान करना, प्रतिमा धारण करना, श्रादि कायक्तेशण के ग्रनेक प्रकार वताये 
है ।९° यो कायक्लेश के प्रकारान्तरसे चौदह भेदभी बताये हँ ।5१ त 
बनाने कौ प्रक्रिया भ्रतिसंलीनता ट । भगवती में इसके इन्द्िय-प्रतिसंलीनता, कपाय प्रतिसंलीनता योगघ्रति- 
संलीनता ओर विविक्त शयनासनसेवना, ये चार भेद किहं! ये द्धह्‌ वाहचतप ह । 

छह भ्राभ्यन्तर तों मे प्रथम प्रायर्ििचत्त हं । श्राचायं ्रकलंक के अ्रतुसार ्रपराधका नाम प्रायः" ह] 
परौर.“चित्त" का श्रथ शोधन हं । जिस क्रियासे श्रपराध की गुद्धि हो, वह्‌ प्रायरिचित्त हं ।*४ “प्रायश्चित्त” से 
पाप कादेदन होता । वह पापको दुर करता हं 1: प्रायश्चित्त श्रीर दण्ड में ग्रन्तर है। प्रायश्चित्त स्वेच्छासे 
ग्रहण किया जाता हं । दण्डमें पापके प्रति ग्लानि नहीं होती, वहं विवशता से लिया जाता ह । स्थानांग में प्राय- 
श्चित्त के दण प्रकार वताये हैँ । विनय दुसरा आभ्यन्तर तप ह । यह्‌ श्रात्मिक गुण हं । विनय शब्द तीन ग्र्थोको 
ग्रपने मे समेटे हए हं । अनुशासन, ब्रात्मसंयम-सदाचर, नम्रता ! व्रिनय से श्रष्ट कमं दुर होते ह! प्रवचन 
सारोद्धारमें लिखा कि णो नोता त्पन्च करने वाले ्रष्टकमं-शत्रू को जोदूरकरता हं, चि विनय 
भगवतीः स्थानांग ० श्रौपपातिकर में विनय क ज्ञानविनय, दशेनविनय चाद्विविनय, मनो विनय, वचनविनय, 
कायविनय, लोकोपचार विनय, ये सात प्रकार वताये दहं। विनय चापदूसी नही, सद्गुणो के प्रति सहन 
सम्मान है । वैयावृत््य तप॒ धमसाधन में प्रवृत्ति करने वाली वस्तुभ्रों से सेवा करना ह । भगवती १० ०“ वैयावृत्य 
के दश प्रकार बताये हैँ । सत शस्व का विधि सहित ग्रध्ययन करना स्वाध्याय तप हं 1१ °१ प्रात्मचिन्तन, मनन भी 
स्वाध्याय हं । शरीर के लिये भोजन श्रावश्यक हु, उसी प्रकार वुद्धि के विकास के लिये भ्रध्ययन प्रार्वश्यक हु । 
वैदिक-महर्पियों ने१०२ भी तपो हि स्वाध्यायः" कहां श्रौरयहप्रोरणा दीह कि स्वाध्याय मे कभी प्रमाद मत 


करो 1१०३ श्राचायं पतंजलि कहते है स्वाध्याय से इण्ट देवता का साक्षात्कार तोने लगता द स्वाध्यायके 


वाचना, पृच्छना, परिवतेना, अनुप्रक्षा, मरौर धमंकथा, येर्पाच प्रकार बताये हँ! १०४ मनकी एकाग्र ग्रवस्था 
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ध्यान है । ध्यान में भ्रात्मा परवस्तुसे हटकर स्व-स्वरूप मे लीन होता हं । व्युत्सगं -- विशिष्ट उत्सगं व्युत्सम हं । 


कौ लालसा का त्याग, व्युत्सगं ह । प्रात्मसाधना के लिये श्रपने श्राप को उत्सर्गं करने की विधि व्युत्सगं हं । व्युत्सर्गं 
कै गणव्युत्सगं, शरीरव्युत्सगं उपधिव्युत्सगं श्रौर भक्तपान ब्युत्सगं ये चार भेद ह ।१०६ शरीर-व्युत्सग का 
नाम ही कायोत्सगं हं । भगवान्‌ महावीर ने साधक को अभिक्छणं काउस्सग्गकारी' प्रभीकष्ण-पूनः पुनः कायोत्सगं 
करने वाला कहा ह । जौ साधकं कायौत्सगं में सिद्ध हो जाता ह, वेह सम्पूणं व्युत्सगं तपमें सिद्ध हौ जाताह। 
वाह्य प्रौर ग्राभ्यन्तर तप के हारा शास्त्रकार ने जन ध्मंकेतपके स्वरूप को उजागर कियाद 1 इस प्रकार छे 
समवाय में विविध विषयों का निरूपणदहे। | 


सातवां समवाय : एक विष्लेषण 


सातवें स्थान मे सात प्रकार के भय, सातप्रकार के समुद्घात, भगवान्‌ महावीर का सात हाथ ऊचा 
शरीर, जम्बृदधीप मे सात वपंधर पर्वत, सात दीप, वारह्बे गुणस्थानमें सात कर्मोका वेदन, मघा, कृतिका 
अनुराधा, धनिष्ठा, नक्षत्रों के सात-सात तारे, व नक्षत्र वताये हैँ । नारको श्रौर देवों की सात पल्योपम तथा 
सात सागरोपम स्थिति का उल्लेख दै । इत्र मे सवेप्रथम सात भय का वणन है । इहलोक भय, परलोकभय, 
आदानभय, श्रकस्मात्‌भय, स्राजीविका भय, मरणभय, श्रौर श्रश्लोकभय । अ्रतीततकाल में विजातीय जीवों का भय 
अधिक था । पर ्राज वंज्ञानिक खलनायकों ने मानव के श्रन्तर्मानस में इतना प्रधिक भयका संचार कर दिया है 
कि बड़ -वड़ राष्टूनायकों के हृदय भी धड़क रहै हैँ कि कव प्रणुवम, उदजन वम का विस्फोट हो जाये, या ततीय 
विश्वयुद्ध हौ जाय ! जन प्रागम साहित्य में जिस तरह भयस्थान का उल्लेख हुश्रा है, उसी तरह वौद्ध साहित्य 
मे भय-स्थानों का उल्लेख है ।* ° वहां जाति-जन्म, जरा, व्याधि, मरण, श्रग्नि, उदक, राज, चोर ग्रात्मानु- 
चाद--स्वयं के दुराचार का विचार, परानुवादभय--दरसरे मुभ दुराचारी कटगे, रादि विविध भयो कै मेद वताये 
है । इस तरह सातवें स्थान में वणेन है । 


श्राठवां समवाय : एक विश्लेषण 
ग्राठवे समवाय में ग्राठ मदस्थान, श्राठ प्रवचनमाता, वाणव्यन्तर देवों के श्राठ योजन ऊंचे चैत्य वृक्ष 


आदि, केवली समुद्‌धात के ्राठ समय, भगवान्‌ पाश्वंके श्राठ गणधर, चन्द्रमा के ्राठ नक्षत्र, नारको श्रौर देवों 
की श्राठ पल्यौपम व सागरोपम की स्थिति व श्राठ भव करके मोक्ष जाने वालोंका वणन है। 





सवंप्रथम इस्त मे जातिमद, कुलमद श्रादि मदोंका वणेन है। समवायांग कौ तरह स्थानांग १०््मेभी 
आठ मदो का उल्लेख श्राया हे । ्रावश्यक-सूत्र मे साधके को यह संकेत किया गया है कि ्राठ मद से वह्‌ निवृत्त 
दोवे । सूव्रकृतां¶ १०० मेँ--स्पष्ट निदेशटै कि म्रहंकार से व्यक्ति दूसरों की ग्रवज्ञा करता, जिर से उसे संसार 
मे परिभ्रमण करना पड़ता है 1 भगवान्‌ महावीरके जीवने मरीचि के भवमें जाति ओौर कुल मदकियाथा! 
फलस्वरूप उन्हे देवानन्दा कौ कुक्षिमें श्राना पड़ा। श्रतेः मदस्थानीं से वचना चाद्िये। अंगुत्तरनिकाय मेँ ११० 
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तीन प्रकार के मद॒ वताये ह--पौवन, ्रारोग्य ओर जीवितमद। मदक पञ्चात्‌ अरष्टभ्रवचने माताश्रींका वर्णन 
है । उत्तराध्ययन का चौवीसवां श्रध्ययन, प्रवचनमाता के नाम से ही विश्रूत है। भगवती सूत्र + ११ ग्रीर 
स्थानांग ११२ म भी इन्द प्रवचनमाता कहा है । इन अणट प्रवचन माताश्रौ मं समरणं द्ाद्शागी समाविष्ट ट (भ 
ये प्रवचनमातापं चास्विरूपा है । चारि विता ज्ञात्‌, दशन के नहीं हौता 1११५ दादशागी में ज्ञान, दर्शन 
ग्रौर चारित्रिका ही विस्तृत्त वणन है । श्रतः दह्वादशांगी प्रवचन माता का विराट्‌ रूप रहै । लौकिक जीवने मे माता 
की गरिमा श्रपूव है । वसे ही यह श्रण्ट प्रवचनमाताएुं अध्यात्म जगत्‌ की जगदम्बा है । ११५ लौकरिक जीवन म 
माता का जितना उपकारदै उसमे भी श्रनन्त गुणित उपकार ब्राध्यात्मिक जीवन में इनश्रष्ट प्रवचनमाताभ्रों 
काह । इनका सविधि पालन कर साधक कर्मो से मूक्त होता है । प्राघुनिक इतिहास्कार भगवान्‌ पाश्वं कणे एक 
एतिहासिक पुरूष मानते टै 1११९ भगवान्‌ पाश्वं के श्राठ प्रमुख श्चिष्योंके नामोका भी इस मे उत्लेव हृम्रा दै । 
इस्त तरह श्राठवे समवाय में चिन्तनप्रधान सामग्री का संकलन हरा ह। 
नौवा समवाय : एक विश्लेषण 

नौवें समवाय मे नव ब्रहाचयं गुप्ति, नव ब्रह्मचयं श्रध्ययन, भगवानु पाएवं नव हाथ ऊँचे थे, ग्रभिजित 
नक्षत्र शरादि, रलनप्रभा, वाणव्यन्तर देवों कौ सौधमं सभा नौ योजन की ऊँची, दर्भुनावरणौय कम की नौ प्रतिय, 
नारक व देवों कौ नौ पल्योपम श्रौर नौ सागरोपम की स्थिति, तथा नौ भव कर के मोक्ष जाने वालों का वर्णेन हे । 

प्रस्तुत समवाय में सर्वप्रथम ब्रहाचयं कौ नौ गृप्तियों का उत्ते है । ब्रह्मचयं कौ रक्नाके लिएुजिन 
उपायों श्रौर साधनों को भगवान्‌ ने समाधि ग्रौर युक्ति कहा है, लोक भाषा में उन्हीं को वाड्‌ कहा है । वागवान 
श्रयते वागे पौधोंकी रक्नाके लिए काटो की वाड वनाता हैवसेही साधना केक्षेत्रमें ब्रह्मचर्यं रूप पौघ कीः 
रक्षा के लिए वाड की नितान्त श्रावर्यकता है । ब्रह्मचयं को महिमा रौर गरिमा ्रपूवे हं । "तं वेभं भगवन्त ११७. 
जेते सभी धमणों मे तीथकर श्रष्ठ है, वैसे ही सभी व्रतो मे त्रह्मचयं महान्‌ है । जिस साधक ने एक ब्रह्मचयं की पूरण 
प्राराधना करली, उस ने सभी व्रतो की श्राराधना कर ली । एकं विद्वान्‌ ने “वस्तीचियमनसामुपशमो बरह्मचर्यम." 
लिवा है । नेषि, इष्यलमूह मौर मन कौ यानि को नहाजयं कहा जाता ई । दा ष्ठ कवीन ष्य 
है--वीर्ं, श्रात्मा श्रौर विद्या । चयं शब्दके भी तीन श्रध है चर्या, रक्षण श्रौर रमण} इस तरह बरह्मवय॑ के 
तीन श्रथं दै । ब्रह्मचये से श्रात्म स्वरूप में लीने वना जाता है 1 श्रात्म-स्वरूप में लीन होकर जानान किया नाता 
ह । ब्रह्मं से आत्मशुद्धि होती' है । प्राचायं पतंजलि ने लिखा है--त्रह्यचर्ं प्रतिष्ठायां आत्मलाभः † १५ ब्रह्माचये 
की पूणं साधना करने सै श्रव मानसिक शक्ति प्रौर शरीरबल प्राप्त होता हँ | श्रथवंवेद ११8 के ्रवुस्तार ब्रह्म 
चर्य से तेज, धृत्ति, साहस श्रौर विद्या कौ प्राप्ति होती ह । इस तरह आ्राह्मिक, मानसिक रौर शारीरिक तीन 
प्रकार के विकास ब्रह्मचयंसे होते है । ब्रह्मचयं के समाधिस्थान ग्रौर असमाधिस्थाने का सुन्दर वणेन उत्तराध्ययन१२८ 
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१२०---उत्तराध्ययन--श्र. १६ 


[ २० ] 


मेह ग्रौर बौद ग्रन्थो मे भी इस से मिलता-जुलता वणेन १२ है। यह्‌ वणन ब्रह्मचयं की साधना करने 
वाले साधको के लिये अत्यन्त उपयोगी है । भगवान्‌ पाश्वं काशरीर नौ हाथ ऊंचा था । यह्‌ एेतिहासिक वणेन 
भी महत्त्वपूर्णं है 1 इस तरह नवमे समवाय मे विषयों का निरूपण ह । 


दशवां समवायः एक विश्लेषण 


दशवे समवाय मेँ श्रमण के दशधर्म, चित्तसमाधि के दश स्थान, सुमेरु पवत मूलमें दश हजार योजन 


विष्कभ वाला ह, भगवान्‌ श्रिष्टनेमि, कृष्ण वासुदेव, बलदेव दश धनुष ऊचे ये, दश ज्ञानवद्धिकारक नक्षत्र, दश ज्ञानवृद्धिकारक नक्षत्र, दश 
ग्वा भि नें गं + 

कल्पवृक्ष, नारको व देवों की दश हजार दश पल्योपम व॒ दश सागरोपम की स्थिति श्रौर दश भव ग्रहण कर मोक्ष 
जाने वाले जीवों का कथन हूं । 


प्रस्तुत समवाय में सवप्रथम श्रमणधमं का उल्लेख हँ । केवल वेश-परिवतंन से कोई श्रमण नहीं वनता । 
श्रमण बनता है सद्गुणो को धारण करने से। यहाँ शास्त्रकार ने श्रमण के वास्तविक जीवन का उल्लेख किया 
ह । श्रमण क्रा जीवन इन दशविध सद्गुणो कौ सुवास से सुवासित होना चाहिये । जो साधक इन धर्मो को धारण 
करता है उसी का चित्त समाधिकोप्राप्तदहो सक्ता ह । यहां पर दश प्रकार की चित्त-समाधि का उल्लेख हृश्रा 
है 1 दशाश्र तस्कन्ध मे१२२ भी समाधि स्थान का उल्लेख हृश्रा है । जिस सें मानसिक स्वस्थता का अनुभव हो, 
वहु समाधि ह रौर जिस से मन में लिद्नता का श्रनुभव हो, वह ग्रसमाधि ह । यहः दज समाधिस्थान चते ह तो 
दशवेकालिक १२३ मे चार समाधिस्थान कहे गए है-विनयसमाधि, श्र.तसमाधि, तपःसमाधि श्रौर श्राचारसमाधि। 
यह जो समाधि के दश भेद है उन का समावेश प्राचारसमाधि मे हो सकता ह 1 सूत्रकृतांगसूत्र २४ के समाधि नामक 
म्रध्ययन मेँ नियुं कितिकार भद्रवाहु*२५ ने संक्षेपमें दशन, ज्ञान, तप, ्रौर चारित्र, ये समाधि वतायी ह । समाधि 
शन्द वौद्ध-परम्परामें भी ग्रनेक बार व्यवहूत हुभ्रा हँ । वहं समाधि का अथे “चित्त'' की एकाग्रता अर्थात्‌ चित्त 
को एक श्रालम्बन में स्थापित करना ह 1१२९ बुद्धके ब्मष्टांग मागं में समाधि श्राठ्वां मागं१२७ हं  योग-परम्परया 
के ग्रन्थों मे समाधि का विस्तार से निरूपण हश्रा हं । श्राचायं पतंजलि१२८ ने तृतीय विभूति पादमें ध्यान, धारणा 
के साथ समाधि का उल्लेख किया 1 श्रष्टांग योग१२९ में समाधि अ्रन्तिमि ह ) तप, स्वाध्याय ईश्वरप्राणिधान को 
क्रियायोगमें लियादहै। क्रियायोग से इन्द्रियोंका दमन होता दै । भ्रभ्यास श्रौर वैराग्य के सतत ्रभ्यास से साधक 
समाधियोग को प्राप्त करता है 1 समाधिशतक प्राचां पूज्यपाद, की एक महत्त्वपुणं कृति है । उस मे ध्यान 


भ्रौर समाधिके द्वारा श्रात्मतत्त्व को पहवानने के उपाय । इस तरह दशवे समवाय मे महत्त्वपुणं सामग्री का 
संकलन है । 


१२१-अंगृत्तर निकाय---७1४७ 

१२२. दशाश्र्‌ तस्कन्ध--श्र. ५ 

१२३. दशवेकालिक-- श्र. ९ उह ४ 

१२४. सूत्रकृतांग सूत्र--१।१० 

१२५. क~ सूत्रकृतांग नियुं क्ति गाथा--१०६ 
ख--उत्तराध्ययनं नियुं क्ति गाथा द 

१२६. विशुद्धि मागं ३।२-३ 

१२७. विशुद्धि मागे--भाग-२, परिच्छेद १९६ पृ. १२१ 

१२८. पातजल योगदशेन-- विभूति पाद 

१२९. पातंजल योगदशंन--२-२९ 


= र र्द (नान्य ए ए #। ॐ “ 
१३०. यह्‌ ग्रन्य हिन्दी, अंग्रजी श्नौर मराठी भाषा मे अनेक स्थलों से प्रकाशित है, इस पर अनेक वृत्तियां भी हँ । 


[२१] 


ग्यारहवां ससवाय : एकं प्रनुशीलन 


गयारहवे समवाय मेँ ग्यारह उपासक प्रतिमा, भगवान्‌ महावीर के ग्यारह गणधर, मुल नक्षत्रके 
ग्यारह तारे, ग्र वेयक, तथा नारको व देवों की ग्यारह पल्योपम, व ग्यारह सागरोपम कौ स्थिति तथा ग्यारह भव 
केर मोक्षम जाने वालों का वर्णन है । 


भस्तुतं समवाय मेँ सवंप्रथम ध्रावक-परतिमाश्रौ का उत्तेख है । प्रतिमा का श्रु ह परतिन्ञा-विशेप, तरत- 
विशेष, तप-विषशेष, श्रौर रभिग्रहु-विशेष १३१ श्रावक द्वादण ब्रती कौ ग्रहण करने के पश्चात्‌ प्रतिमाश्रौ को 
धारण करता है । अ्रतिमाश्नो कौ संब्या, क्रम, व नामोंके सम्बन्ध मे एवेताम्बर श्रौर दिगम्बर ग्रन्थौ तरं स्वत्य 
गरन्तर दिखायी देताहै । पर वह्‌ प्रस्तर नगण्य है) समवाया की तरह उपासकदशांग १३२ व दश्ाशवूत- 
स्कन्ध मे भी इनके नाम मिलते हु । वे इस प्रकार ह--१ दर्शन, २ ब्रत, ३ सामायिक, ४ पौषधोपवास, ५ 
नियम, ६ ब्रह्मचर्य, ७ सचित्त-त्याग, = अ्रारम्भ त्याग, ९ प्रय परित्याग, १० उद्दिष्ट त्याग ्रौर ११ श्रमणभूत ! 
भ्राचायं हरिभद्र १३४ ने पांचवीं प्रतिमा का नियम के स्थान पर्‌ केवल स्थान" का उसे किया है । दिगम्बर परम्परा 
के वसुनल्दी श्रावकाचार१३५ प्रभृति ग्रन्थो मेँ दरशन, त्रत, सामायिक, पौपध, सचित्त त्याग, रात्रिभुमित त्याग, 
्रह्मचेयं, आ रम्भत्याग, परिगरहत्याग, भ्नुमतित्याग एवं उदिष्टत्याग इन ग्यारह प्रतिमान का वणन है । स्वाभि- 
कातिकेयानुप क्षा १३६ में सम्यण्दृष्टिनामक् एक ओरीर प्रतिमा मिलाकर वारह प्रतिमाग्रों का उत्तेख है । दोनों ही 
परम्परा भे प्रथम चार प्रतिमाश्रों के नाम एक सदृश द । सचित्तत्याग का क्रम दिगम्बर परम्परा में पाौचवां 
दै, जवकि श्वेताम्बर परम्परा में सातर्वां है । दिगम्बर परम्परा में रात्रिभुवितित्ाग को एक स्वतन्ते प्रतिमा गिना 
है, जबकि श्वेताम्बर परम्परा मेँ पचिवीं प्रतिमा--नियम मे उसका समाचेण हो जाता है । दिगम्बर परम्परार्मे 
परनुमति त्याग का दशवीं प्रतिमा केरूपमें उल्लेख है, श्वेताम्बर परम्परा मँ उद्िष्ट त्याग में दस का समावेश हो 
जातौ है । क्योकि इस प्रतिमा में श्रावक उदिष्ट भक्त ग्रहणन करने के साथ म्नन्य प्रारम्भ का भी समर्थेन नहीं 
करता । इनेताम्वर परम्पररामे जो श्रमणभरुत प्रतिमा है, उसे दिगम्बर परम्परा म उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा कहा है 1 
क्योकि इस में श्वावकाचार श्रमण के सदृश्र होता है । 


चिन्तनीय है कि श्राचायं उमास्वाति ने ततत्वाथंसूतर मे ब्रत श्रौर उसके ्रतिचारो का निरूपण किया है । 
पर उन्होने प्रतिमाश्रौं के सम्बन्ध में कु भी नहीं लिखा दहै। त्वां सूत्र के सभौ श्वेताम्बर रीर दिगम्बर 
टीकाकारोने प्रततिमाश्रों का कोई उल्लेखे नहीं किया है।. इसी तरह दिगम्बर परम्परा के पूज्यपाद ^ 





१३१ (क) प्रतिमा प्रतिपत्ति : परतिक्ञेति यावतत्‌ --स्थानाङ्गवृत्ति पत्र ६१ 


(ख) प्रतिमा-प्रतिज्ञा अभिग्रहः वही पत्र १८४ 
(ग) जेन आगम साहित्य मनन श्रौर मीमांसा-- पृ. १५२, श्री देवेन्द्रमुनि शास्त्री 
१३२. उपासक दशांग म्र. १ 
१३३. दशाश्र्‌ त स्कन्ध-६-७ 
१३४. विशतिविशिका-१०।१ 
१३६. स्वामिकात्तकेयानुग्र क्षा--३०५-३०६ 
१३७. तत्वाथंसून-सर्वथंसिदि-- 
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अंकक, १३८ विद्यानन्दी,१३६ शिवकोटि,१४० रविपेण, १४१ जटारसिह्‌ नन्दी, १४१ जिनसेन १४३ पद्मनन्दी १४४ 
देवसेन, १४५ श्रमृतचन्द्र १४९ प्रादिने श्रावको के त्रतोंके सम्बन्ध में अ्रवश्य लिखा है, पर भ्रतिमाभ्रों के सम्बन्धमें 
वे मौन रै दहै दूसरी परम्पराएेसे ्राचार्योँ कौदहै जिन्हौनि केवल प्रतिमाग्रों का उल्लेख ही नहींकियाहै किन्तु 
उनके स्वरूप का विस्तार से विवेचन भी किया है! उनमें ग्राचायं समन्तभद्रः*५७ सोमदेव,१४० श्रमितगति,*४६ 
वसुनन्दी,*° पण्डित श्राशाधर,+“१ मेधावी,१५२ सकलकीति,१५३ प्रादि के नाम लिये जा सक्ते हैँ । 


जिस श्रावक को नवतततव कौ अ्रच्छी तरट्‌ से जानकारी हो, वह्‌ प्रतिमा धारण कर सकता है 1 नवतत्त्व 
की विना जानकारी के प्रतिमाग्नों का सही पालन नहीं सकता । कितने ही विचारकों का यह्‌ श्रभिमतहै कि 
प्रथम प्रतिमा में एक दिन उपवास ग्रौर दूसरे दिन पारणा, द्वितीय प्रतिमा मे वेले-वेले पारणा इसी तरह तेले-तेते, 
चोले-चोले से लेकर ग्यारह तक तप कर पारणा किया जाये। पर उन विचारकों का कथन किसी आगमं श्रौर 
परवर्ती ग्रन्थों से प्रामाणित नहीं है । उपासकदशांग सूत्र मेश्रानन्द श्रादि श्रावकोंने प्रतिमाभ्रों के श्राराधन के 
समय तप श्रवश्य किया था। पर इतना ही तप करना चाहिये, इसका स्पष्ट निदेश नहीं है । कितने ही विचारक 
यह्‌ भी मानते हैँ कि वत्तंमानमें कोई भी श्रावक प्रतिमाग्नों की श्राराधना नहीं कर सकता । जैसे भिक्ष प्रतिमागओरों 
का विच्छेद हो गया वसे ही श्रावक प्रतिमाग्नोंका विच्छेद हो गया! उन विचारकों की वात चिन्तनीय दै। 
प्रतिमाभ्रं के साथ श्ननशन तप की अ्रनिवार्थं शर्तं हौ संभवतः इस विचार का श्राधार हौ दिगम्बर परम्परा के 
्रुस्ार श्रावक-प्रतिमाग्रों का पालन याज्जौवन किया जाता है, इवेताम्बर परम्परा मे उनकी कालमर्यादा एक, 
दो यावत्‌ ग्यारह्‌ मास कौ नियत है । दि. परम्परा में श्राज भी प्रतिमाधारी श्रावक हैं । 


इस तरह ग्यारहवे समवाय मे विविध-विषयो पर विचार प्रस्तुत किये गये हैँ । 
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वारहुवां समवाय : एक श्रनुशीलन 


वारहवे समवाय में वारह्‌ भिक्षु प्रतिमाएं, वारह्‌ संभोग, कृतिकर्मं॑के वारह्‌ ्रावत्तं , विजया राजधानी 
का वारह्‌ लाख योजन काभ्रायाम विष्कम्भ वताया गया दहै । मर्यादापुरुषोत्तम रामकी उग्र वारहसौ वषं कौ 


वतायी है । रात्रि-मान तथा सर्वाथंसिद्ध विमान से उपर ईपत्‌ प्राग्भारं पृथ्वी तथा नारकीय ओर्व कीतर पृथ्वी तथा नारकीय श्रौर देवों की तरह 


बारह पल्योपम व वारह्‌ सागर की स्थिति व वारह्‌ भव करके मोक्ष जानेवाले जीवों का उल्लेव है । 





प्रस्तुत समवाय में सर्वप्रथम वार्ह भिधुप्रतिमाग्रों का उल्लेख हँ ! यों स्थानांगसूच ^“ में भ्रनेक दृष्टयो 
से प्रतिमाग्रों कै उल्लेख हुये ह-जैमे समाधिप्रतिमा, उपधानप्रतिमा । समाधि प्रतिमाकेभीदोभेदवक्ियिर्दै- 
श्रत समाधि, ग्रौर चारित्र समाधि, उपधान प्रतिमा में भिक्ष्‌ की वारह्‌ प्रतिमाग्रों का उल्लेख कियाहं। इसी तरह 
विवेकम्रतिमा प्रौर व्युत्सगृप्रतिमा का भी उतल्लेव हृश्रा हँ । भद्रा, सुभद्रा, प्रतिमाभ्रोंका भी वणेन ह । महाभद्रा, 
सवंतोभद्रा विविध प्रतिमाग्रों के उल्लखर्दँ। श्रौर उनके विविध भेद-प्रभेद दै । परन्तु यहां परभिक्षुकीजो 
वारहं प्रतिमां वतायी है, उन विजिष्ट संहलन एवं श्रत के धारौ भिशुःही धारण कर सुकते इ । विशिष्ट संहनन एवं श्रूतके धारी भिक्षुही धारण केर सकते दँ 
संभोग शब्द का प्रयोग यँ पारिभाषिक प्रथं में समान समाचारीवाले श्रमणो का साथ मिलकर के खान 
पात, वस्त्र-पात्र, अ्रआदान-प्रदान, दीक्षा-पर्याय के श्रनुसार विनय-वेयावृत््य करना, संभोग है । प्रस्तुत समवायमं 
संभोग सम्बन्धीनजोदो गाथाएं दीगयीदहँवे निशीथ भाष्य १५६ मेंप्राप्तहोतीरँ। उनका वर्हाँ पर वरिस्तारसे 
विवेचन किया गया है । संभोगके वारहेप्रकारोनें प्रथम्‌ प्रकार है --उपधि | वस्व-पात्र रूप उपधि जव तक 
विशुद्धरूपसेली जाती है, वहां तक सांभोगिक-श्रमणोंके साथ उस का सांभोगिक सम्बन्ध ॒रहु-सकता है । यदि 
वह्‌ दोषयुक्त ग्रहण करता है श्रौर कहने पर उसका प्रायरिचत्त लेता है, तौ संभोगाहं है । तीन वार भ्रुल करने तक 
वह्‌ संभोगाह्‌ं रहता दहै । यदि चतुथं वार ग्रहण करतादहैतो उसे समुदायसे पृथक्‌ करना चाहिये, भेदी उसने 
प्रायश्चित्त लिया हो । उसी प्रकार समुदाय सेजो पृथङ्‌ हो, एेसे विसंभोगिक पाण्वंस्थ या संयति के साथ शुद्ध 
या ्रशुद्ध उपधि की एपणा करने वाले को तीन वार-उसे प्रायश्चित्त दिया जा सकता है, इससे भ्रागे उसे विसंभोगाहं 
गिनना 1 इसी प्रकार उपधि के ग्रहण की तरह उपधि के परिकमं ग्रौर परिभोगके सम्बन्धमे भी सांभोगिक 
ग्रौर विसंभोगिक व्यवस्था समनी चाहिये । दूसरा संभोगश्रत है । सांभोगिक या दूसरे गच्छं से उपसंपन्न हुये 
श्रमण को विधिपूवेक जो वाचना दौ जाये, उसकी परसगिणनो जुदधमे होती है। जो श्रत की वाचना श्रविधिपूर्वक 
साम्भोगिक या उपसंपन्न या भ्रनुपसंपन्न ्रादिकोदेताहौतोतीन वार उसे क्षमा दी जा स्कतीदै। उस के 
पश्चात्‌ यदि वह प्रायश्चत्तिभीलेतादैतोभी उसे विसंभोगाहंही समना चाहिये । जब्र तक श्चमण निर्दोष 
भक्तपान ग्रहण करने की मर्यादा का पालन करता है, तव तक वह सांभोगिकहै। उपधिकी भाति हीदसकीभी 
व्यवस्था दहै । उपधि में परिकमं श्रौर परिभोग दैतो यर्हाँपर भोजनम्रौरे दानदहै। चतुथं संभोगकानाम 
जंजलिप्रग्रहदहै। सांभोगिक श्रौर संविग्न भ्रसंभोगियोंके साथ हाथ जौडइ़ कर नमस्कार करना उचितदहै पर 
पोश्वंस्थं को इस प्रकार करना विहित नहीं है । इस प्रकार करने वाले को तीन वारक्षमाकियाजा सक्ताहै। 
दान, निकाचना, अभ्युत्थान, कृतिकर्म, वंपावृत््य करण, स्मवसरण, संनिषद्या कथाप्रवन्ध प्रादि अरन्य संभोग शब्दों 
को व्याख्या विवेचन मे सम्पादक ने श्रच्छी, कौ है । स्रतः मूल सूत्र का प्रवलोकन करं । | 





१५४. जेन प्रचारः सिद्धान्त प्रौर स्वरूप--पृष्ठ-३४५ से ३६०--श्रीदेवेन्द्रमूनि शास्त्री 
१५५. स्थानांग सूत्र-सू- ८४, २५१, ३५२, १५१, २३७, प्रादि 
१५४६. क--निगीथ भाष्य-उदह्‌. ५, माथा ४९, ५० 

ख~-व्यवहारमाष्य-उद््‌ं . ५ गाथा-४७ 
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इसके श्रागे कृतिकमं के वारह्‌ भ्रावत्तं वताये गये दँ । किन्तु विवेचन में जसा चाहिये वेसा विपय को 

स्पष्ट नहीं किया जा सका है । प्रस्तुत गाथा प्रावष्यकनियुं क्ति**० में इसी प्रकार प्रायीदै, नियुक्तिमे विपयको 
पुण रूप से स्पष्ट किया गया है श्रौर कटा गया है कि पच्चीस श्रावण्यक से परिणुद्ध यदि वन्दना की जयेतो ` 
वेदनकत्ता परिनिर्वाण को प्राप्त होता है या विमानवासी क्ष्व होता हे । सद्गुरं को वन्दना "च्छामि ठमास्मणौ 
वेदिं जावणिज्नाएु निसीहिषाएु अगुनाणह्‌, नन तिङुनह पिसीहि भहोकायं कायसंफासं खमणिज्जो भे किलामो 
अप्पकिल ताणं बहुसुभेणं मे दिवसो । चईषकंतो ? जत्ता मे, जवणिज्जं च भे ?" के पाठ्सेदो वार कौ जातीदहै। 
“इच्छामि खमासमणो' से भे -मिउगहुः तकके पाठकाश्रथं है-्भैपाप से मुक्तं होकर भ्रापको वन्दन करना 
चाहता हँ । अतः श्राप परिमित--ग्रवग्रह्‌ यानी स्थान दीजिये) यह पाठ ्रवग्रह॒ की याचना कौ क्रिया का सूचक 
दै । प्रस्तुत पार में “श्रणुजाणह्‌'* इस पदं तक एक वार श्रपने शरीर को ग्रै च्रवनत करना होता है। 
यह्‌ एक॒ शरवनत रह प्रौर पूर्ववत्‌ पूनः वन्दन किया जाये तव दूसरा भ्रवनत होता है । इस 
प्रकार कृतिकमं में दो नमस्कार होते है दीक्षा ग्रहण करते समय या जन्म ग्रहण करते समय वालक 
की ठेसी मुद्रा होती है-वह्‌ दोनों हाथ सिर पर रखा हश्रा होता है । उसे यथाजात कहते है । 
वन्दन करते समय भी यथाजातं मुद्रा हौनौ चाहे ¡ अवग्रह र प्रवे कसी की भ्रनुज्ा प्राप्त होने पर उभड्क 
ग्राप्तन से बैठकर दोनों हाथ गुरूुकी दिशामें लम्बे कर के दोनों हाथोंसे गुरुके चरणों का स्पशं करे। 
“"प्रहोकाये" इस पाठमें “श्र श्रक्षर मन्दस्वर में कहै) वहां से हाथ लेकर पुनः ग्रपने मस्तिष्क के मध्यभाग 
को स्पशं करता हुभ्रा "हो" प्रक्षर का उच्च स्वर से उच्चारणं करना। इसप्रकार “्रहो"' शब्द के उच्चारण 
करने में एक भ्रावत्त हुश्रा । उसी प्रकार--“कायुं'* शब्दोच्चार मे भी एक ग्रावत्तं करना । उसी तरह “काय- 

फासं"' भें काय के उच्चारण मे एक श्रावत्तन करना 1 इस प्रकारये तीन श्राव्य हुए 1 उस के पश्चात्‌ ““जनत्ता 
भे'' मे "ज" ्रक्षर का मन्दोच्चार्‌ कर गुरुके चरण कोकरसे स्पशं करना चाहिये । श्रौर “त्ता का मध्यम 
उच्चारण करते सपय गुरुचरण से दोनों हाथ हटाकर-*श्रधर'' मे रखना चाहिये । ग्रौर "भे" ग्रक्षर उच्चं स्वर 
से बोलते हये मस्तिष्क के मध्यभाग को हाथ से स्पशं करना चाहिये) यह्‌ एक श्रावत्तं हुभ्रा । इसी प्रकार 
""ज'' "व" "णि" दून तीन प्रक्षरो का उच्चारण करते समय प्रौर श “न्च्‌'' ^“भे'* इन तीन श्रक्षरो को वोचते 
हुये तीसरा भ्रावत्तन करना । इस प्रकार एक वन्दन करने में सभी श्रावत्तं मिलकर छह ्रावत्तं होते हैँ । हितीय 


वार वन्दन सं सर छह प्रावत्तं होते है ! इस तष्टं कृतिकमं के बारह श्रावत्तं होते दै । 

श्रवग्रह में प्रवेश करने के पश्चात्‌ क्षामणा करते समय शिष्य रौर श्राचायं दों के मिलकर दो 
शिरोनमन होते है ग्रौर इसी प्रकार दूसरी वन्दनाके प्रसंगपर दो शिरोनमन होतेह) इस तरह चार शिरोनमन 
हुए । शिष्य जब वन्दन करता है तव मन, वचन रौर काया कोसंयममें रखना चाहिये । ये तीन गप्ति दै । 
प्रथम बन्दन के समय श्रवग्रहु-पाचना करं प्रवेश करना नौर्‌ इसी प्रकार द्वितीय वन्दन के समयभी। इस तरह 
येदोप्रवेश होति है 1 श्रावश्यकीय करके ्रवग्रह्‌ से प्रथम वन्दन करने के पश्चात्‌ बाहुर जाना यह्‌ निष्क्रमण है । 


यह्‌ एक हौ हे } दूसरे वन्दन मे वाहर न जाकर गुरुके चरणारविन्दोंमे रहकर के ही सूत्र समाप्ति करनी 
है । ये वन्दन के पच्चीस भ्रावेश्यक हँ १५८ । > + 


दस तरह प्रस्तुत समवाय मे भौ पूवं समवायो कौ तरह ज्ञानवधंक सामग्री का सुन्दर संकलन है । 





१५७--प्रावण्यकनियु क्ति गाथा-- १२०२ 
शभ त स्थानाग-मम्वार्यांग पृ. ८१० स्रं ८१२ -पं. दलसुख मालवणिया 
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तेरहवां व चौदहवां समवाय : एक विष्लेषण 


तेरटवे समवाय मे तेरह क्रिया-स्थान, सौधम, ईणानकल्प में तेरह विमान प्रस्तट, प्राणायु नामक 
वारहवे पूर्वं मे तेरह वस्तुनामक श्रधिकार, गभज तिर्यच, पंचेन्दिय में तेरह प्रकार के योग, सूयं मण्डल, तथा, 
नारकीयव देवों कीतेरह्‌ पत्योपम व तेरह सागरोपम स्थिति का निरूपणद। क्रिया ग्रादि के सम्बन्ध मँ पुवं 
पृष्ठं पर विस्तार के साथ लिखाजा चुका है। 


चौदहवे समवाय मं चौदह भूतम्राम, चौदह पूर्वं, चौदह ठजार भगवान्‌ महावीर के श्रमण, चौदह 
जीवस्थान, चक्रवती के चौदह रत्न, चौदह महानदियां, नारक व देवों की चौदह पत्योपम व चौदह सागरोपम 
की स्थिति के साथ चौदह भव कर मोक्ष जाने वलति जीवों का वणेन दहै । 


यहाँ पर सर्वप्रथम चौदह भूतग्राम का उल्लेव हरा है । भूत प्रर्थात्‌ जीव प्नौर प्रामका ग्रहै 
समूह्‌ त्र्थात्‌ जीवों के समूह को भूतग्राम कहते हँ ! समवायांग कौ तरह भगवती सूत्र १५६ मं भी इन मेदो का 
उतल्लेव हरा है । इन मेँ सति श्रपर्याप्त है ग्रौर सात पर्याप्त हं । ्राहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास, भाषा 
मरौर मन ये छह पर्याप्त्या हँ! पृथ्वी श्रादि एकन्दिय जीवों मे चार पर्याप्तियां होती है। वेन्द्िय, व्रीद्दरिय 
चतुरिन्द्िय, श्रसंजञी पंचेन्दिय ग्रौर संमूच्छिम मनुष्य में पाच पर्याप्त्या होती दै । संल्ी तियेल्च मनुष्य नारक 
प्रौर देव मेँ छह पर्फाप्ियां होती हैँ । जिस जीव में जितनी पर्याप्तियाँ संभव द, उन्हे जव तक पूण न करले तव 
तकर वहु जीव की श्रपर्याप्त श्रवस्थाहै रौर उह पूणं कर लेना पर्याप्त श्रवस्था है) इस तरह पयीप्त प्रौर 
परपर्याप्त के मिलाकर चौदह प्रकार किये गर्ह । इसके वाद चौदह पूर्वो का उल्लेख । पुवं श्रत, विज्ञान 
का श्रसीम कोष ह । पर्‌ अत्यन्त परिताप कि वह कोष श्रमण भगवान्‌ महावीर के पष्चात्‌ भयंकर दादश 
वर्षीय दुष्काल के कारण, तथा स्मृति दौवैल्य श्रादिके कारण नष्टहो गया। उत्त के पश्चात्‌ चौदह जीवस्थानौं 
का उल्लेख है । जीवस्थान को ही समयसार१९० में प्राकृत पंचसंग्रहु १६१ व करमगरन्थ१९९ में "गुणस्थान' कहा है । 
श्राचाये नैमिचद्ध१६३ ने जीवोंको गुणकहाहै। चौदह जीवस्थान कर्मो के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोषशम, 
जदि मावाभावननित परवसय्री ् नव्न हेते है । प्रणाम बौर परिणामी ऋ मेवोषनार कत स्‌ म 
को गुणस्थान कहा ह । क १६४ भें गुणस्थान को जौव-समास्‌ भौ 





म लिखा है कि जीव गणो ने रहता है, ग्रतः उसे जौवसमास कहते हैँ । कमं के उदय से जौ गुण उत्पन्न होतिहै, 
वहं प्रौदयिक हैँ । कमं के उपयम स जौ नुनं उत्व हंति ह, बह श्रौपशमिक हैँ कमं के क्षयोपणमसेजो शृण 
उत्पन्न होते है, वह्‌ क्षायोपशमिक हैँ । कम॑ के क्षय से उत्पन्न होने वाले गुण क्षायिक हैँ । कमं के उदय, उपशम, क्षय, 
क्षयोपशम के विना जो नुण स्वभावतः पाये जाते है, वे पारिणामिक दै । इन गुणों के कारण जीवकोभी गण कहा 
गया है! जीवस्थान को समवायांगके बादके साहित्य में गृणस्थान कहू गया है। चायं तैमिच तेमिचन्द्र १९९ 
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ने संक्षेप ग्रौर ओ्ओघये दो गुणस्थान के पर्यायवाची माने । कमंग्रन्थ १९५ मे जिन्हें चौदह जीवस्थान वतायों 

ह उन्हे समवाय मं चौदह भरूतस्ाम कौ संलादी गयी ह । जिन करमग्न्य में गुणस्थान कहा है, उन्हे समवाय 
मे जीवस्थान कहा है इस प्रकार कर्मग्रन्थ ्रौर समवाय मे संनाभेदषहै, श्र्थंभेद नहींहै। समवायांग में 
जीवस्थानों की रचना का श्राधार कममं-विशुद्धि वताया टै । ब्राचायं अभयदेव१६० ने गुणस्थानों को 
मोहनीय कर्मो कौ विशुद्धि से निष्पन्न बताया है। नेमिचन्द्र१९९ ने लिखा है- प्रथम चार गुणस्थान दशन मोह के 
उदय श्रादिसेहोतेहँ श्रौर ्रागे के श्राठ गृणस्थान चारित्र मोहके क्षयोपशम श्रादि से निष्पन्न होति हैँ । शेव 
दोयोगके भावाभावके कारण । यहाँ पर संक्षेप मं गुणस्थानों का स्वरूप उजागर हुशराहै। इस तरह -चौदहवें 
समवाय में वहत ही उपयोगी सामग्री का संयोजन है । 


पन्द्रहुवां व सोलहवां समवाय : एक विश्लेषण 


पनद्व समवाय मे पन्द्रह परम ्रधा्मिकं देव, नमि श्रत्‌ की पन्द्रह धनुप की ऊंचाई, राहुकेदो 
प्रकार, चन्द्र के साथ पन्द्रह मूहूतं तक छह नक्षत्रौ का रहना, चैत्र श्रौर श्राष्विन माहे पन्द्रह-पन्द्रह मृतं 
के दिनि व रात्रिं होना, विद्यानुवाद पूवं के पद्दरह्‌ भ्र्थाधिकार, मानव के पन्द्रह प्रकार कै प्रयोग तथा नारकों 
व देवों की पन्द्रह पल्योपम व सागरोपम की स्थिति का वर्णेन है 1 


सोलहवे समवाय में सूत्रकृतांग सूत्र के प्रथम श्र्‌-तस्कन्ध के सोलह्‌ श्रध्ययन कहै हैं| ग्रनन्तानुवन्धी 
ग्रादि सोलह कषाय हँ । मेरुपव॑त के सोलह नाम, भगवान्‌ पाश्वं के सोलह हजार श्रमण, परात्मप्रवाद पूवे के 
सोलह्‌ श्रधिकार, चमरचंचा श्रौर बलीचंचा राजधानी का सोलह हजार योजन काश्रायाम विष्कम्भ, नारकं 
व देवों के सोलह पत्योपम तथा सोलह सागरोपम कौ स्थिति भ्रौर सोलह भव कर मोक्ष जनेवाले जीवों 
कावर्णनहै। 


प्रस्तुत समवाय में द्वितीय अंग॒सूव्रकृतांग के अध्ययनोकौ जानकारी दी गयीहै। सूत्रकृतांगका 
दाशंनिक भ्रागम की इष्टिसे गौरवपूणं स्थानरहै। जिसमें परमत का खण्डन श्रौर स्वमत का मण्डन किया गया 
है। सूत्रकृतांग की तुलना वौद्धपरस्परा कै अ्रभिधम्म पिटक सेकोजा सक्तीहै। जिसमें बुद्ध ने ग्रषने युग 
मे प्रचलित वासठ मतोंका खण्डन कर स्वमतकी संस्थापनाकीहै। वैते ही सूव्रकृतांग में ३६३ अरन्य गुथिक. री सूव्रकरृतांग मे ३६३ श्रन्य यूधिक 
मतो का खण्डन कर स्वमत की संस्थापना कौ है। प्रस्तुत समवाय में एतिहासिक ष्टि से भगवान्‌ पाश्वं के 
सोलह हजार श्रमणो का उल्लेख हुप्रा है । इस तरह प्रस्तुत समवाय का अ्रलग-थलग महत्त्व है । 
सत्तरहवां व अठारहुवां समवाय : एक विश्लेषण 


सत्तरहवे समवाय में सत्तरह प्रकार का संयम ग्रौर प्रसंयम, मानुपोत्तर पवेत की उचा श्रादि, 
सत्तरह प्रकार के मरण, दशवे सृक्ष्मसर॑पराय गुणस्थान मे सत्तरह कमंप्रकृतियों का वन्ध तथा नारकीय श्रौर 
देवों कौ सत्तरह॒पल्योपम व सागरोपम कौ स्थिति का वर्णन कर सत्तरह भव करके मोक्ष मे जाने बाते जीवो का 
वर्णन हे ।. | 


सवरथम संयम श्रौर प्रसंयम की चर्चा । भ्रागम-साहित्य मे प्रनेक स्थलों पर संयम श्रौर श्रसंयम 


१६७. क्ेग्रन्थ ४-२) 
१९८. समवायांग वृत्ति पत्र-२६। 
१६९. गोम्मटसार गाया १२, १३। 
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की चर्चा हयी ह । स्थाना सूत्र१७° मे विभिन्न स्थानों पर संयम्‌, प्रसंयम के भेद प्रतिपादित कयि है । वस्तुतः 
यतनापुवेक प्रवृत्ति करना, भ्रयतनापूरवंक कोई भी प्रवृत्ति नहीं करना श्रथवा प्रवृत्तिमाव्र से निवृत्त हौना तथा श्रपनी 
इच्दियों एवं मन पर नियन्त्रण करना संयम कहलाता दै । संयम्‌ के चार्‌ प्रकार मन्‌, वचन, काय, श्रार्‌ उपुकष्छ-- ग्रीर उपकरण 
संयम । संयम के पाँच, सात, श्राठ, दश प्रकार भी ह! उसी तरह श्रसंयमके भी प्रकार ह । संयमके प्रकारान्तर से 
सराग संयम, ग्रौर वीतराग संयम,येदोभेदभीदहैँ। उन सभी प्रकार के संयमोंका विभिन्न च्टियौं से निरूपण 
हु्रा है । संयम साधना का प्राण ह । संयम एसा सुरीला संगीत है जिसकी सुरीली स्वर-लहसि्ों से साधक का जीवन 
परमानन्द कौ प्राप्त करता है । प्रस्तुत समवाय में मरण क सत्तरह भेद वताये हँ । जौ जीवं जन्म लेता है, वहं अवश्य 
ही मृत्युकौवरणकरतादहै। जो फूल खिला ह वह्‌ ग्रवश्य मुरभाता है । यहं एक ज्वलन्त सत्य है कि मृत्यु ग्रवश्यं- 
भावी है । सभी महान्‌ दाषेनिकों ने मृत्यु के सम्बन्ध में चिन्तन कियाद । स्थानां १५१ मे--मरण के वालमृरण, 

पण्डितमरण श्नौर बालपण्डित मरण ये तीन मेद वियिरहैग्रौर तीनों के भी तीन तीन श्रवान्तर भेद कयि हैं 

भगवती१०२ मं प्रावीचिमरण, अ्रवधिमरण, श्रात्यन्तिकमरण, वालमरण, पण्डितमरण, ये पाँच प्रकार वतायै 
है । उत्तराध्ययन १७३ सूत्र मेँ श्रकाम श्रौर सकाम मरण का वणन दै । यहाँ पर मरण के सत्तरहं प्रकार वताये है| 

जिसमे सभी प्रकार के मरणो का समावेश हो गया है। इस तरह्‌ सत्तर समवाय में विविध विपयों का 

निरूपण हृश्रा है । 


श्रगारटवें समवाय मेँ ब्रह्मचयं के ्रठारह्‌ प्रकार, ग्र्ुन्त ्रिष्टनेमि के श्रठारह हजार श्रमण, तथा सकषुद्रक 
व्यक्त श्रमणो के ग्रठारह्‌ स्थान, प्राचार सूत्र के श्रठारह्‌ हजार पद, ब्रह्मीलिपि के श्रठारह प्रकार, ग्रस्ति- 
नास्तिप्रवाद पूवं के श्रठारह म्रधिकार, पौष वश्राषाद मासम ग्रठारह्‌ गृहत के रात ग्रीर दिन, नारकं व देवो 
की श्रठारह्‌ पतल्योपम व सागरोपम की स्थिति का वणेन ्रौर ग्रठारह भव कर मोक्ष में जाने वाले जीवों का 
वणेन है। 


परस्तुत समवाय में ब्रह्मचयं प्रादिकाजो निरूपण है, उसके सम्बन्ध मे हम पूवे पृष्ठो मे, चिन्तन 
करनतके है! इसमे श्रौदारिक आदि शरीरो कौ ्रपेक्षा से उस के विभिन्न प्रकार बताये हैँ । भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि 
के ्रखारह्‌ हजार श्रमणो का उल्लेख ठेतिहासिक चष्ट से महत््वधूणं दै । १७४ कर्मयोगी श्रीकृष्ण को इतिहासकारों 
ने रेतिहासिक पुरुष माना है । इसलिये उस युग में हुये भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि कौ भी रेतिहासिक पुरुष मानने भे 
कोई बाधा नहीं है! ब्राह्मीलिषि केलिए ज्ञातासूत्र कौ प्रस्तावना देखिए । १७“ इस प्रकार ग्रठारहवे समवाय मँ 
सामग्री का संकलन हेभ्रा है 
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उर्नीसवां श्रौर बीसवां समवायः एक विश्लेषण 


उन्लीसवें समवाय मे बतलाया है-ज्ञातासूत्र के प्रथम श्रतस्कन्ध के उच्नीस ब्रध्ययन, जम्बुद्रीप का मयं दीप का सूर्यं 
उन्नीस सौ योजन के क्त्र को संतप्त करता है । शुक्र, उन्लीस नक्षत्रों के साथ भ्रस्त होता है। उच्लीस तीर्थकर 
अगारवास जँ रहकर दीक्षित हुये । नारकौँ व देवों की उच्नोस पल्योपम व सागरोपम की स्थिति । श्रगार-वास में 
रहकर उच्रीस तीर्थकरों ने श्रनगार धमे को ग्रहण किया । स्थानांग सूत्र *७£ मे वासुपूज्य, मल्ली, प्ररिष्टनेमि 
पाश्वं म्नौर महावीरने कुमारावस्था में दीक्षा ग्रहण की । राचायें ब्रभयदेव ने कुमारवास का प्रथं किया है--जिन्होने 
राज्य नहीं किया । प्रस्तुत सूत्र मे भी “्रगारवासमज्छे वसित्ता'' का श्रथं चिरकाल तक राज्य करने के पषचात्‌ 
दीक्षा ग्रहण की, एेसा किया है। द्विगम्वर परम्परा कौ ष्टि से कुमारवासं का प्रथं “करुवारा' है। 
श्रौरवे पचो को वालब्रह्यचारी मानते हैँ । शेष उन्नीस तीर्थकरों का राज्याभिषेक हुश्राउन मसे तीन तीर्थकर 
तो चक्रवर्ती भी हए । नियुंक्तिकार १५७७ ने यह्‌ भी सूचन कियाद किरपचि तीर्थकरों ने प्रथम वय में प्रत्रज्या 
ग्रहण कौ धी ग्रौर उन्नीस तीर्थकरों ने मध्यम वय में । कल्पसूत्र ५० प्रादि एवेताम्वर श्रन्थो के अ्रनुसार भगवान्‌ 
महावीर ने विवाह किया था । इसलिये अ्रावश्यकनियुक्तिकार द्वितीय भद्रवाहु भगवान्‌ महावीर को 
विवाहित मानते है । इस तरह उन्लीसवे समवाय में वणेन है | 


वीसवे समवाय मे वीस श्रसमाधिस्थान, मुनिसुव्रत प्रहत की बीस धनुष ऊंचाई, घनोदधि वातवलय 
वीस हजार योजन मोटे, प्राणत देवेन्द्र के बौस हजार सामानिक देव, प्रत्याख्याने पुवं के वीस भ्र्थाधिकार एवं 
वीस कोटाकोटि सागरोपम का कालचक्र कटाह) किन्हीं नारकं व देवों करौ स्थिति वीस पल्योपम व सागरोपम 
की वतायीहै। जिन कार्यो कोकरनेसे स्वयंकोया दूसरों को चित्त में संक्लेश उत्पन्न होताहै, वे ्रसमाधि 
स्थान है । समाधि के सम्बन्धमें हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं । 


इक्कीसवां व बवीसवां समवाय : एक विश्लेषण 


इवंकीसवे समवाय में इक्कीस शबल दोष, सात प्रकृतियों के क्षपक नियद्टि-वादर गुण० में मोहनीय कमं 
की इवकौस प्रकृतियों का सत्व कहा है । भ्रवसपिणी को पांचवें, छठे, श्रारे तथा उत्सपिणी के प्रथम रौर दवितीय 
ग्रारे इकव्कीस-इक्कीस हजार वषं के हैँ । ्रौर नारको व देवों की इक्कीस पल्योपम व सागरोपम की स्थिति वतायी 
दै 1 यहां पर शबल का श्रथे है--कवुः रित, मलीन, या धब्बो से विकृत जो कायं चारित्र को मलीन बनति हो, वे 
शवल दँ 1 दशाश्र.तस्कन्ध मे भी इन दोषों का निरूपण है । इस प्रकार इवकीसवें समवाय मे दोषों से वचने का 
संकेत है ग्रौर कुं एेतिहासिक सामग्री भी है । 
वारईसवे समवाय नें वाईस परीषह्‌, खष्टिवादं के वाईस सूत्र, पुद्गल के वाईस प्रकार तथा नारको व 
देवों कौ वार्हूस पल्योपम, व वादस सागरोपम स्थिति कावेणेनहै। 
प्रस्तुत समवाय में परीषह्‌ के वाईस प्रकार वताये हैँ । भगवती सूत्र १७६ ग्रौर उत्तराध्ययन सूर १८० 
परीषह्‌ का विस्तारसे निरूपण है । परीषह एक कसौटी है । वीज को अंकरुरित होने मे जल के साथ चिलचिलाती 
१७६. स्थानांग सूत्र, सूत्र ४७१ 
१७७. भ्रावश्यकनियुं क्ति--गाथा २४३, ४४५, २४त, ४५८ 
१७८. कल्पसूत्र-- 
१७९. भगवती सूत्र--शतक ८०, उद्‌ ०८, पृ. १६१ 
१८०. उत्तराध्ययन सूत्र, श्र. २ 


९९. 


धूप कौ भी ्ावश्यक्ता हौती है । इसी तरह साधना म निखार लान के लिये परीपह्‌ की उष्णता भी ग्रावधयकं 
हँ । परीपह्‌ श्राने पर साधक धवरात्ता नहीं ह । पर वह्‌ सोचता है किश्रपते प्राप को परखने का मुभे बनहरा 
म्रवसर मिला हँ । उत्तराध्ययननियुक्ति १८१ के श्रनुसार प्रीपहु म्रघ्ययन, करमप्रवाद पुवं के सत्तरहवे प्राभृत 
पे उद्धत ह तत््वाथेसूत्र १८२ में भौ परीपहं का निरूपण क्रिया गया है 1 । 


तेईसवां श्रौर चौवीसवां समवाय : एक विश्लेषण 


तेईसवे समवाय मे निरूपित द--तेर्बृस सूवक्ृतांग वे ग्रध्ययन, जम्ृदरीप के इवकीस तीर्थकर को सूर्योदय 
के समय केवलज्ञान समृत्पन्न होना, भगवान्‌ ऋषभदेव को छोडकर तेस तीर्थकर पुवेभव में ग्यारह अंग के ज्ञाता 
थे । ऋषभ का जीव चतुदश पूवंकाज्ञाताथा। तेस तीर्थकर पूवभव में माण्डलिक राजाथे। ऋषभ चक्रवर्ती 
थे । नारको व देवों की तेईत्त पल्योपम व सागरोपम की स्थिति बतायी गई ह । यहां पर सूतरछतांग सूत्र के प्रथम 
भ्रुतस्कन्ध के सौलह, ग्रौर द्वितीय भ्र तस्कन्ध के सात श्रध्ययन मिला कर कुल ते्ईस ग्रध्ययनों का निरूपण किया 
है । प्रस्तुत समवाय में ते्दस तीर्थकरों को सू्यदिय कै समय केवलज्ञान उत्पन्न होने की वात कही हँ । प्रावश्यक- 
नियुक्ति १०० मे प्रथम तेस तीर्थकरों को पूर्वाह्न मं ग्रौर महावीर को परिचमाह्ञ मे केवलक्ञान हृश्रा, एसा 
लिखा \ टीकाकारने एक मत यह्‌ भीषा हुं किवाईष तीर्थकयँको दिन्‌ के पूर्वं भागे ग्रौर मल्ली 
भगवती श्रौर श्रमण भगवान्‌ महावीर को दिन के मरन्तिमि भाग में केवलज्ञान हृशना । दिगम्बर ग्रन्थो मँ किस समय 
किस को केवलज्ञान हुमा, इस सम्बन्ध में मतभेद ह । प्रावश्यकनियुक्ति के श्रनुसार भयदान्‌ ऋपभदेव के जीव 
कोवारह अंगों काज्ञान था, १८४ यह्‌ स्पष्ट संकेत ह । दिगस्वर परम्पराका अभिमत हे कि चषभ के जीव 
को ग्यारह अंग भौर चौदह पूवं का ज्ञान था । इस तरह तेर्ईदसवे समवाय भे सामग्री का चयन ह्श्रा हे! 


चौवीस्वे समवाय म निरूपित है-चौवीसर तीर्थंकर, क्षुल्लक हिमवन्त, श्नौर शिखरीपव॑त की. जीवा 
चौवीस श्रहमिन्दर, चौबीस अंगुल वाली उत्तरायणगत सूर्यं कौ पौरषौ छाया, गङ्गा सिन्धु महानदि का उद्गम- 
स्थल पर चौवीस कोस का वित्तार, नारकं व दैवो कौ चौबीस पल्योपम व सागरोपम की स्थिति । 


पर्चीसवी समवाय : एक विश्लेषण 


पच्चीसवे समवाय में प्रथम ग्रौर्‌ श्रन्तिम तीर्थकसैं के ' पफंचयाम यानी. पांच महाद्रतो कौ पच्चीस भावनां 
कही गयी हैँ । मल्ली भगवती पच्चीस धनुष ऊँची थी । वैताढच पर्व॑त पच्चीस योजन ञ्चा भ्रौर पच्चीस कोस 
भूमि में गहरा दै । दूसरे नरक के पच्चीस लाख नारकावास दै । प्राचारांग सूत्र के पच्चीस ध्रध्ययन ह । भ्रपर्याप्तक 
मिथ्यादृष्टि विकलेन्दिय नाम कमं की पच्चीस उत्तर प्रकृतिर्या वाधते ह । लोकविन्दुसार पुवं के पच्चीस 
ग्रथाधिकार दँ । नारको श्रौर देवौ की पच्चीस पल्योपम व सागरोपमकी स्थित्ति है। यहां प्रर सवंप्रथम पाच 
महात्रतो की पच्च भावनां वतायी हैँ । । 


भावना साधना के लिये श्रावश्यक है । उसमे ्रपार बल श्रौ श्रसीमित शक्ति होती है । भावना के बल 
से श्रसाध्य भौ साध्यो जाता दै। जिन चेष्टाग्ों श्रौर संकल्पो से सानस्तिक विचारो को भावित या वासित किया 


१८१. क--उत्ताघ्ययन नियुक्ति गाथा ९९ 
ख--उत्तराघ्ययन चूणि पृ. ७ 

१८२. तत्त्वां सूत्र्र्सू९से १७ 

१८३. प्रावेश्यकनियुक्ति गाथा २७१५ 

१८४. भ्रावश्यकनिथुं क्ति गाथा २५८ 
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जाये, वह॒ भावना है १५५ श्राचायं पतंजलि ने भावना ग्रौर जपमें ्रभेद माना है 1१८९ भगवान्‌ महावीरने 
स्पष्ट कहा है१८७ कि जिसकी भावना शुद्ध रै, वह जल में नौका के सदृश दै । वह॒ तट को प्राप्त कर सव दुःखों 
से मुक्त हो जाता है । भावना के ग्रनेक प्रकार हो सकते ह ज्ञान, दशंन श्रौर चारित्र, भक्ति प्रभृति ! जितनी भी 
श्रोष्ठवचेष्टाश्रोसे श्रात्मा को भावित किया जये वे सभी भावनाएं हँ। तथापि भावना कै भ्ननेक वर्गकिरण 
मिलते हैँ 1 पाँच महात्रतो की पच्चीस भावनां हैँ 1१5८ जो महात्रतों कौ स्थिरता के लिये हैं 195 प्रत्येक 
महाव्रत की पच्पाच-भावनाषएं हँ! श्रागम साहित्य अ्राचारांग तथा प्रषनव्याकरण में भावनाग्रों केजोनाम 
ग्रायेरहैः वे नाम समवायांगमें कु पृथक्‌ता लिये हुये हँ । ञ्राचारांग१€० में (१) ई्यसिमिति (२) मनपरिज्ञा 
(३) वचन परिज्ञा (४) श्रादान निक्षेपण समिति (५) भ्रालोकित पानभोजन, ये श्रहिसा महाव्रत की पांच भावनाएं 
दै । प्रए्नव्याकरण१€१ में ग्रह्सा महाव्रत कौ (१) ईर्यासमिति (२) श्रपापमन (३) श्रपापवचन (४) एपणा 
समिति (५) ग्रादान निक्षेपण समिति, जव कि प्रस्तुत समवायमें श्रहिसा महाव्रत की पाँच भावनां इस प्रकार 
भ्रायी है-- (१) ईर्यासिमित्ति (२) मनोगृप्ति (३) वचनगुप्ति (४) भ्रालोक भाजन भोजन, (५) श्रादान भाण्डमात्र 
निक्षेपण समिति । प्राचायं कुन्दकुस्द१९२ ते ग्रहिसा महाव्रत की भावनां इसी प्रकार वतायी हैँ । तत्वार्थाधिगम 
भाष्यमें भी (१) ईर्यासमित्ति (२) मनोगुप्ति, (३) एपणा समिति (४) ग्रादान निक्षेपण समिति (५) ग्रालोकित 
पानभोजन समिति, तत्त्वार्थं राजवातिक१ «उ ग्रौर सर्वाथंसिद्धि मे१९४ एषणा समिति के स्थान पर वाक्‌ गुप्ति 
वतायी है । इसी तरह्‌ सत्यमहाव्रत की पांच भावनाएं भ्राचाराग१५मे इसप्रकार है--(१) प्रनुवीचि भाषण, 
(२) क्रोध प्रत्याख्यान (३) लोभ प्रत्याख्यान (४) भय प्रत्याख्यान (५) हास्य प्रत्याख्यान, प्रषनव्याकरण मेँयेही 
नाम मिलते हँ । समवार्यांग में (१) म्रनुवीचिभापण (२) क्रोधविवेक (३) लोभविवेक (४) भयविवेक, प्रौर 
(५) हास्यविवेक है । श्राचारांग१९१ ग्रौर प्रष्नन्याकरण१६०मे क्रोधग्रादिका प्रत्याख्यान बताया ह । जव कि 
समवायांग में विवेक शब्द का उल्लेख हँ । विवेक से तात्पयं क्रोध श्रादिकेपरिहारसेही ह 1 न्नाचायं कुल्दकुन्द१९म 
ने सत्य महाव्रत की पांच भावनां इस प्रकार वतायी हैँ (१) अक्रोध (र) श्रभय (३) प्रास्य (४) प्रलोभ 
(५) ्रमोह । उन्होने श्वेताम्बर परम्परामें प्राये हुये ्रनुवीचि भाषण के स्थान पर श्रमो भावना का उल्लेख किया 
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धूप कौ भौ आवश्यकता होती है । इसी तरह स्राधना मेँ निखार लाने के लिये परीपह्‌ की उष्णता भरी श्राव्यकं 
हं । परीषह श्राने पर साधक घघराता नही हं । पर वह रोचताहं किश्रपने श्राप को प्रखनेका मुम सुनहरा 
प्रवसर भिला ह! उत्तराध्ययननिवुक्ति १८१ के भ्नुस्ार परीयह्‌ भ्रध्ययन, करमप्रवाद पूवं के सत्तर प्राभृत 
से उद्धत हें । तत्वार्थसूत्र १८्य्मेंभी परीपहं का निरूपण किया गया ह । । 
तेईस्ां श्रौर चौवोसवां समवाय : एके विश्लेषण 

त्से समवाय में निरूपित है- तर्स पूतकृताग वे ग्रध्ययन, जम्बुद्वीप फे इतवकीस तीर्थकर को सूर्योदय 
के समय केवलज्ञान समृत्पन्न होना, भगवान्‌ कऋपभदेव को छोडकर तेस तीर्थकर पुवेभवे मे ग्यारह भंग क ज्ञाता 
धे । ऋषभ का जीव चतुदश पूवं काचाता था । तेस तीर्थकर पूवंभव में माण्डलिक राजा ये। पभ चक्रवती 
थे | नारको व देवौ की तेईुस पत्योपम व सागरोपम की स्थिति वताय गई हं । यहं पर सूत्रछृतांग सूत्र के प्रथम 
शर तस्वन्ध के सौलहे, प्रौर द्वितीय शर्‌ तस्कन्ध के सात ग्रध्ययन मिला कर कुले तेस प्रध्ययनौँ का निरूपण किया 
हं । प्रस्तुत समवाय ये तेद तीर्थकरों को पूर्योदय के समय केव्त्ञान उत्वत हने की बात कही है । प्राविश्यक- 
निगुक्ति १०२ भे प्रथम तेत तीर्थकरो को पूर्वाह्न में श्रीर्‌ महावीर को परिचिमाह्व में केवलज्ञान हृभ्रा, रसा 
लिखा । ठीकाकारनै एकमत यह्‌ भौ द्विया है किवार तीर्थकरोको दिनि के पूवं भागम रौर मल्ली 
भगवती रौर श्रमण भगवान्‌ महावीर को दिन के श्नभ्तिम भाग में केवलन्नानं हमरा । दिगम्बर ग्रन्थों मे किस्त समय 
किस को केवलज्ञान हुश्रा, इस सम्बन्ध मेँ मतभेद हं । ग्रावश्यकनियुक्ति के ग्रनुसार भगदान्‌ वऋपभदेव के जीव 
को वारह्‌ अथो काज्ञान था, १५४ यह्‌ स्पष्ट संकेत दै 1 दिगम्बर परम्पराका श्रभिमत ह कि ऋषभ के जीव 
को ग्यारह अंग ग्रौर चौदह पूवे का ज्ञान था। इस तरह तेरईसवे समवाय मेँ सामग्री का च्यनदहुश्राह। 


५ 


चौवीसवे समवाय मे निरूपित है- चौवीस तीर्थकर, शुल्लक हिमवन्त, श्रौरं शिखरीपवेत की जीवा, 
चौली श्रहमिन्द्र, चौवीस अंगुल वाली उत्तरायणगत सुय कौ पौरुषी छाया, शद्ग सिन्धु महानद्यो का उद्गम- 
स्थल पर चौवीस कोस का विस्तार, नारकों व दैवो की चौबीस पल्योपम्‌ व सागरोपम क्र स्थिति । 


पच्चीसवां समचाय : एक विश्लेषण 


पच्चीसषे समवाय मे प्रथम श्रौरश्रन्तिमि तीर्थकरों के पैवयाम यानी. पांच महाब्रततो की पच्चीस भावनां 
कटी गयी दँ । मल्ली भगवती पच्चीस धनुष ऊवी थी । वैतादनच प्त पच्तीस योजन ऊंचाहै ग्रौर पच्चीस कोस 
भूमि में गहरा है । दृप्तरे नर्क के पश्चीस लाख नारकावास दै । श्राचारोग सूत्र के पच्चीस श्रध्ययन है । श्रपर्याप्तक 
मिथ्यादृष्टि विक्लेद्धिय नाम कर्म की पच्चीस उत्तर प्रकृतियां वाधते हैँ । लोकरविन्दुार पर्वं कै पल्चीस 
म्र्ाधिकार हैँ । नारको रौर देवों की पच्चीस पल्योपम व सागरोपम की स्थिति है। यहां पर सवंप्रथम रचि 
महेत्रतों को पच्चीस भावनां वतायी हैं । 


भावना साधना के लिये प्रावश्यक है । उसमे श्रापार वल रौर श्रसीमित शवित हीती है । भावना के वल 
से प्रसाध्य भी साध्यहो जाता है। जिन केष्ाश्रों सनोर सकल्पं से मानसिकं भिचा की भावित या वासित्त किया 
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जाये, वह॒ भावना ह 1१०५ श्राचायं पतंजलि ने भावना श्रौर जपमें श्रभेद माना है 1१५६ भगवान्‌ महावीरने 
स्पष्ट कहा है१८७ कि जिसकी भावना शुद्ध है, वह जलम नौका के सदुश है। वह तट को प्राप्त कर सव दुःखों 
से मुक्त हो जाता है । भावना के ्रनेक प्रकार हौ सकते हैँ ज्ञान, दर्शन श्रौर चारित्र, भक्ति प्रभृति जितनी भी 
श्रेष्ठ चेष्टाश्रोंसे श्रात्मा को भावित किया जाये वे सभी भावनाएं हैँ। तथापि भावना के ग्रनेक वर्गीकरण 
मिलते है । पांच महाव्रतों की पच्चीस भावनाएं हैँ ।१८८ जो महाव्रतौ कौ स्थिरता के लिये ह 1१ प्रत्येक 
महाव्रत की पाँच-पाँच-भावनाणएं है । आ्रागम साहित्य ्राचारांग तथा प्रश्नव्याकरण मेँ भावनाग्रों केजोनाम 
म्रयेहै, वेनाम समवार्यांगें कृं पृथक्ता लिये हुये हैँ । प्राचारांग१€०° मे (१) ईर्यासमिति (२) मनप 
(३) वचन परिज्ञा (४) श्रादान निक्षेपण समिति (५) भ्रालोकित पानभोजन, ये श्रहिसा महात्रत कौ पांच भावनाए 
है । प्र्नव्याकरण१€१ में श्रहिसा महाव्रत की (१) ईर्यासिमिति (२) श्रपापमन (३) श्रपापवचन (४) एषणा 
समिति (५) श्रादान निक्षेपण समित्ति, जव कि प्रस्तुत समवायमें ्रहिसा महात्रत की पाँच भावनां इस प्रकार 
ग्रायी हँ-- (१) ईर्यासिमिति (२) मनोगृप्ति (३) वचनगृप्ति (४) श्लोक भाजन भोजन, (५) ्रादान भाण्डमात्र 
निक्षेपण समिति । ्राचायं कुन्दकुन्द १९२ ने ्रहिसा महान्रेत कौ भावनां इसी प्रकार वतायी हैँ । त्तवार्थाधिमगम 
भाष्य मे भी (१) ईर्यासमिति (२) मनोगुप्ति, (३) एषणा समिति (४) श्रादान निक्षेपणं समिति (५) प्रालोकित 
पानभोजन समिति, तत्त्वार्थं राजवातिक १६३ ग्रौर सव्थिंसिद्धि में१६४ एषणा समिति के स्थान पर वाक्‌ गुप्ति 
वतायी है । इसी तरह सत्यमहाव्रत की पाच भावनाएं श्राचारांग^ऽ“ मे इस प्रकार है--(१) भ्ननुवीचि भाषण, 
(२) क्रोध प्रत्याख्यान (३) लोभ प्रत्याख्यान (४) भय प्रत्याख्यान (५) हास्य प्रत्याख्यान, प्रष्नव्याकरण मेंयेही 
नाम्‌ मिलते हँ । समवायांग में (१) अ्रनुवीचिभाषण (२) क्रोधविवेक. (३) लोभविवेक (४) भयविवेक, श्रौर 
(५) हास्यविवेक है । श्राचारंग १६ श्रौर्‌ प्रशनव्याकरण१९५७ में क्रोध श्रादि का प्रत्याख्यान बताया हँ । जव कि 
समवा्यांग में विवेक शब्द का उल्लेख हँ । विवेक से तात्पयं क्रोध प्रादि के परिहारसेही हं । म्राचायं कुन्दकुन्द१8 
ने सत्य महाव्रत की पांच भावनां इस प्रकार वतायी हैँ (१) श्रकोध (२) ग्रभय (३) श्रहास्य (४) श्रलोभ 
(५) श्रमोह्‌ । उन्हने एवेताम्बर परम्परा में प्राये हुये भ्रनुवीचि भाषण के स्थान पर प्रमोह भावना का उल्लेख किया 
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है। चरित्र प्राभृत की टीका१९३ मेँ प्रमोह का श्रं अनुवीचि भापण वुणलता किया है । प्रनूवीचि भापणता से 
तात्पयं है कि वीचि वाग्लहुरी तामनुहृत्य या माषा वर्तते सादुवीचिभाषा जिनघनुत्रातुसारिणौ भाषा अनुवीचि- 
माषा पु्वाचार्यसुत्रपरिपारीपनुल्लंघ्य भाषणीयमित्यर्थः 1 एवेतास्वर परम्परा में श्रनुवीचि भापण का ग्रथे 
प्रनुविचित्म भाषणम्‌ श्र्थात्‌ चिन्तनपू्वंक बोलना” किया ह ! तत््वाथंराजवात्िक २०० में दौनों ही मर्थो को 
ग्रहण किया हू । श्रचौयं महात्रत की पचि भावनाएं इत प्रकार है-(१) अनुवीन्निमितावग्रह याचन (२) गरनुत्ञापित 
पान-भोजन (३) श्रवग्रह का प्रवधारणं (४) श्रभीक्ष्ण श्रवग्रह॒ याचन (५) साध्मिक से ्रवग्रह॒ याचन 
्रश्नव्याकरण मे (१) विविक्त वासवक्षति (२) ग्रभीक्ष्ण ग्रवग्रहु याचन (३) शय्या समिति (४) साधारण पिषण्डमानर 
लाभ (५) विनय प्रयोग, समवायांग सूत्र मेये नाम है--(१) ्रवग्रहानुज्ञापना (२) अवग्रह सीमापरिज्ञान (३ ) स्वयं 
ही श्रवग्रह प्नूग्रहणता (४) साधर्मिक अवग्रह श्रनृज्ञापनता (५) साधारण भक्तपान प्रन्ञाप्य परिभुञ्जनतां । 
प्राचायं कुन्दकुन्दं ने प्रचौयं महाव्रत की पाच भावनाएं इस प्रकार दी है (१) शून्यागारनिवापत 
(२) विमोचितावास (३) परउपरोध न करना (४) एषणाशद्धि (५) साधमिक-प्रविसरंवाद । ्रचौये महाव्रत की 
पाचों भावनां दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों सँ प्वेताम्बर ग्रागम ग्रन्थों से भिन्ने है । जिस प्रकार प्राचायं कुन्दकुन्द ने 
भावनाग्नं का निरूपण किया ह वैसी ही सर्वा्थसिद्धिमे भी वतायौ गयी ह 1 | 


म्ाचारांय मेँ ्ह्यचयं महाव्रत की पाच भावनाएं इतस प्रकार है--(१) स्तरीकेथावजेन (२) स्तीकेअंग 
त्यय श्रवलोकन का वर्जन (३) पूरवभुक्त भोग स्मृति का वर्जन (४) श्रतिमात्र घौर प्रणीत पान भोजन का परि 
वर्जन (५) स्त्री श्नादि से संसक्त शयनासन का वजन । प्रश्नव्याकरण मे (१) प्रसक्त वास वसति, (२) स्वीजन 
कथा-व्ज॑न (३) स्वी के अंग प्रत्यगों रौर चेष्टाश्रों के श्रवलोकन का वजंन (४) पूवं भुक्त भोगों कौ स्मृति का 
वर्जन, (५) प्रणीत रस भोजन का वजेन । समवायांग मे (१) स्वी-पशु ग्रौर नपसक से संसक्त शयन, प्रासन का वजन 
(२) स्त्ीकथानिवर्जनता (३) स्वयो की : इन्द्रियो के अवलोकन का वजन (४) पूवं शुक्त ग्रौर पूवं क्रीडित का 
मस्सरण (५) प्रणीत आहार का विवर्जन । श्राचायं करन्दकुन्द२०१ ते ब्रह्मचयं महान्त कौ पांच भावनां य 
वताई है--(१) मददिला श्रवलोकन विरति (२) पूवंभुक्त का स्मरण न करना (३) संसक्तं वसति विरति (४) स्त्री 
रागकथा-विरति, (५) पौष्टिक रसविरति । आचायं उमास्वात्ति२ ०२ ने श्रौर सर्वाथंसिद्धि में ब्रह्मचयं कौ भावनां 
इस प्रकार टहँ। (१) स्त्रीरागकथावजेन (२) मनोहर भंग निरीक्षण विरति (३) पूलैरतावुस्मरणपरित्याग 
(४) वृष्येष्टरस-परित्याग (५) स्वशरीरसंस्कारपरित्याग 1 


भ्रपरिग्रह महाब्रत कौ भावनाएं श्राचारांग मेँ इस प्रकार है--(१) मनोज्ञ भ्र ग्रमनोज्ञ शब्दं मे समभाव 
(२) मनोज्ञ श्रौर श्रमनोज्ञ रूपमे समभाव। (२) मनोज्ञ प्रर श्रमोज्ञ गन्धम समभाव। (४) मनोज्ञ ग्रीर 
ग्रमनोज्ञ रसं मै समभाव 1 (५) मनोज्ञ श्रौर श्रमनोज्ञ स्पशे में समभावं श्रौर यही नाम प्रष्नव्याकरण भेज्यों 
के त्यों भिस्ते ह । समवा्यांग मे इस प्रकार है--(१) श्रोतरेन्दरिय रागोपरति (२) चक्षुरिद्ियरागौपरति (३) 
घ्राणे न्दियसगोपरति (४) रसनेन्द्रिय रागोपरति श्रौर (५) स्पशं न्द्रियराभोपरति । ग्राचायें कुन्दङन्द ते ्रपरिग्रह 
महाव्रत की भावनाग्नो मे ब्राचारंग श्रौर प्रदनव्याक्रण का ही अनुसरण कियाद । इस प्रकार पच महाव्रतों 


१९९. चारित्प्राभृत २२ कौ टीका 
२००. तत्त्वाधे रजवात्तिक ७/५ ` 
२०१. चारित्र प्राभृत याथा--३४ 
२०२. तत्वाथं सूव--७/७ 
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को भावना के सम्बन्ध में विभिन्न स्थलों पर नाम भेद व क्रमभेद प्राप्त होतादहै; तथापि श्रागम ग्रौर ्रागमेतर 
साहित्य का हादंएक हीह) यहां पर प्रथम प्रौर श्रन्तिम तीर्थकर के पांच महात्रतों को लक्षय मेँ रखकर पच्चीस 
भावनां निरूपित कौ गयीदहैँ। दूसरे तीर्थकर से लेकर तेरईसवे तीर्थकर तक के शासनमें चार्‌ यामयथे। 
उत्तराध्ययन,* ० भगवती "°> प्रादि इस वात के साक्ष्यहं प्रस्तुत समवाय में वैताद्य पर्व॑त को पच्चीस 
योजन ऊँचा कहा दै, परं श्रस्ावधानी से पच्चीस धनुप छपा है, जो सही नहीं है । इस प्रकार पृच्चीस्ँ समबाय 
मे सामग्री का संकलनदहै। 


छुम्ीसवें से उनतीसवं समवाय : एक विश्लेषण 


छम्बीसवे समवाय मे दशाश्रत स्कन्ध, कट्पसूत्र श्रौर व्यवहारसूव्र के छब्वीस उशन काल कहै हैं । 


श्रभव्य जीवों के मोहनीय कमं की छल्वीस प्रकृतियां, नारकों व देवों के छव्वीस पल्योपम श्नोर सागरोपम की 
स्थिति का वणेन है| 


सत्ताईसवें समवाय मे श्रमण के सत्ताईस गुण, नक्ष मास क सत्ताई्स दिनि, वेदक सम्यक्त्व के वन्ध 
रहित जीव के मोहनीय कमं॑कौ सत्ताईस प्रकृतियां, श्रावणं सदी सप्तमी के दिन सत्ता अगुल की पौरुषी 
छाया ओर नारको व देवों की सत्ताईस पल्योपम एवं सागरोपम कौ स्थिति का वर्णन है | 


भदुठाईसवे समवाय मेँ भ्राचारप्रकल्प के श्रट्ढाईस प्रकार वताये हैँ । भवसिद्धिक जीवों म मोहनीय 
कमं कौ श्रट्ठाईस प्रकृतियां कही गयी है 1 अआआभिनिवोधिक ज्ञान के ्रटठाईस प्रकार ह । ईशान कल्प ङं अ्रद्राङ्स 
लाख विमानै । देव गति वाधते वाला नामकम की ्रटूठाईस प्रकृतियोंको वाँधता हि। तौ नारलय जावं 
भी अ्ट्टाईस पर्ति कौ घता है । न्तर शुभ व श्रम का है । नारको व देवो कौ श्रगु पल्मीपन प्रं 
सागसेपम की स्थिति का वर्णन है! है । 


यहाँ पर्‌ सर्वप्रथम श्राचारप्रकल्प के श्रट्‌ठाईस प्रकार बताये है । प्राचायं संघदास गणि*०५ ते निशीथ के 

प्राचार, भ्रग्र, प्रकत्प, चूलिका,ये पर्यायवाची नाममानेदहँ। उक्त शास्त का सम्बन्ध चरणकरणानुयोग से है 1 
श्रतः इस का नाम शश्राचार'" है। प्राचारांग सूत्रके पाच श्रग्र है-चार श्राचारचूलाषएं नौर निशीथ) इसीलिये 
निणीय का नाम॑भ्रग्रहै 1*°* निशीथ कौ नववें पूवं भ्राचारप्राभृत से रचना कौ गयी है। इसलिये इस का 
नाम प्रकल्प है 1 प्रकल्प का द्वितीय ब्रथं “छेदन करने वालाभी है ।*०० आ्रागम साहित्य मे निशोथ का 
श्रायारपकप्प “नाम मिलताहै। श्रग्र रौर चूला ये दोनों समान भ्रथं वाले शब्द ह । ग्द है । प्राभिनिनोधिक ज्ञान ङ 


भरदूटाईस प्रकार बताये गये ह प्रकार बताये गये ह । नन्दीसूत्र मे तथा वत्त्वाथेसूव्र० तत्त्वा्ुनाप्य,र तत््वाद्ध 


२०३ उत्तराध्ययन सूत्र-श्र. २३ 
२०४ भगवती सुत्र-- 
२०१५. निशीथभ्राष्य--३ 
२०६. निशीथ भाष्य--५७ 
२०७. निशीथ चरण पृ. ३० 
. २०८. नेन्दीसूव्र-सू. ५९ श्री पुण्यविजय जी म. द्वारा सम्पादित 
२०९. दत्त्वदथंमूत्र-- ११३, ९४८ 
२१०. तत््वायभाष्य--१।१३, १४ 
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राजवातिक, > ११ विशेषावर्यकभाष्य*१२ श्रादिमें भी ज्ञान की चिस्तारसे चर्चाकी गयी है ।२१३ यहा पर केवल 
सूचन मात्र क्रिया गया है । इस तरह अ्रदृरार्दसवें समवाय में सामग्री का संकलन हुमा है । 


उनतीसवे समवायमें पापश्रत प्रसंग, श्रापाट्‌ मापन प्रादि के उनतीस रातत दिन, सम्यग्‌ दष्टि, तीर्थकर 


नाम सहित उनतीत्त नामकम की प्रकृतियों को वाधता है । नारको देवों के उनतीस पल्यौपम व सागरोपम की 
स्थिति श्रादि का वर्णन दहै । 


प्रस्तुत समवाय मे सवेप्रथम पापश्रत प्रसंगोका वणेन कियाद । स्थानांगर१४ में नव पापश्रत प्रसंग 
वतयेदहँ तो समवायांग सूत्र मे उनतीस प्रकार वताये है| मिया थास्तर कौ्राराधना भी पाप का निमित्त 
बन सकती है इसलिये यहां पापश्रूत के प्रसंग वताय ह । पर संयमी साधक, जौ सम्यर्टण्टि है, उसके लिये 
पापश्रत्त भी सम्पक्‌ श्रत वन जाता है । आराचायं देववाचक ने कहा है कि “सम्मदिटि्ठिस्त सम्मसुयं, मिच्छादि- 
दिर्स्स भिच्छासु्यं सम्यगृरष्टि श्रसाधारण संयोगं मेया ग्रमुक श्रपेक्षा की द्ष्टि से चिवेकपुवेक इनका 
ग्रघ्ययते करताहै। तोये पापश्रूत प्रसंग नहीं है। जैन इतिहास मेंएेसे ग्रनेकों प्रभावक श्राचायंहएहैः 
जिन्हयेने इन ॒विद्रोंके ्वाराधमंकी प्रभावना भीकीहै। इतस तरह उनतीसवेः समवायमें सामग्रीका 
संकलन है । । 
तीस्वे समवाय से पेतीसवां समवाय : एक विश्लेषण 


तीसवे समवाय में मोहनीय कमं वाधिने के तीस स्थान, मण्डितपूत्र स्थविर की तीत वपं श्रमण पर्यायः 
ग्रहोरात्र के तीस महूत, भ्दूढारहवं चर्‌ नामक तीर्थकर कौ तीम धनुप्‌ की ऊच ग्र नामक तीर्थकरकी तीम धनुष कौ ऊंचाई, सहस्रार देवेन्द्र के तीस हजार 
सामाननिक देव, भगवान्‌ श्वं व प्रभु महावीर का तीस वषं तक गृहवास में रहना, रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस 
लाख नारकावास, नारको व देवों की तीस पल्योपम व सागरोपम की स्थिति का वर्णन है। 


मोहनीय कमं के तीस निमित्त जो समवायांग मेँ प्रतिपादित किये गये है, उनका दशा्र्‌त स्कन्ध १५ 
मं विस्तार से निरूपण दै। आवश्यकसूत्रर१९ मे भी संक्षेप में सूचन क्रिया गयादहै। टीकाकारो नै यह वताया 
है कि मोहनीय शब्द से सामान्य ूपसे श्रां कमं समभन चाहिये ग्रौर विशेषरूप से मोहनीय क्म}! इस 
समवाय मं श्र पाण्वं श्रौर महावीर के सम्बन्धमें भी एतिहासिक इष्टि से महत्त्वपूवं सामग्री का संकलन हुभ्रा । 


इकत्तीसवें समवाय में सिद्धत्व पर्याय प्राप्त करने के प्रथम समय मेँ होने वाले इकतीस गण, मन्दर पवेत, 


प्रभिनेद्धित माप्त, सू्ंमास, रात्रि ्रौर दितं की परिगणना, श्रौर नारकों च देवों की इकत्तीस्र पल्योपम-व 
सागरोपम की स्थिति का वणेन दहै] 


वत्तीसवें समवाय में बत्तीस योगसंग्रह, वत्तीसः देवेच्ध, करनथु श्रत्‌ के बत्तीस सौ वत्तस केवली, सौधं | 








२११. तत््वाथेराजवात्िक--१/१५/१/५९ अ्रादिं 

२१२. विशेषावकश्यक भाष्य--वृत्ति १००/ 

२१३. जैनद्न स्वरूप प्रौर विष्लेषण, पृ. -- श्री देवेनदरमुनि शास्वी 
२१४. स्थानांगसूत्र स्था. ९, सू, ६.७ 

२१५. दशाश्र्‌.तस्कन्ध-- प्र. ६ 

२१६. आवश्यक सूत्र--श्र. ४ 
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करप तै बत्तीस लाख विमान, रैवतौ नक्षत्र के बत्तीस तारे, वत्तौस प्रकार कौ नाद्य-विधि, तथा नारकों व देवौ 
की वत्तीस सागरोपम व पल्योपम कौ स्थिति का वर्णन है। 


मन, वचन शओ्रौरकायाकरा व्यापार योग कहलाता है। यह पर वत्तीस योगसंग्रह में मन, वचन श्रौर 
काया के प्रस्त ज्वाकट क्तं लिया मया है । आरावर्यक वुहदुवृत्ति मे इस विषय पर चिन्तन किया गया है । 


तेतीसवें समवाय मे तेतीसर श्राणातनाएं श्रसुरेन्द्र कौ राजधानीमें तेतीस मंजिल के विशिष्ट भवन 
तथा नारको व देवों की तेतीस सागरोपम व पत्योपम की स्थिति का वणन दै) 


यहां पर यह्‌ भी स्मरण रखना होगा कि जिन देवों कौ जितनी सागरोपमकी स्थिति वतलायी गयी 
है, वे उतने ही पक्षों मे उच्छवास ग्रौर निःश्वासतेते है। रौर उतने ही हजार वषंके वाद्‌ उन श्राहार 
ग्रहण कसे कौ इच्छा होती है 1 प्रस्तुत समवाय मँ लघुः इच्छा होती दै ) प्रस्तुत समवायमें लघुश्रमणों का ज्येष्ठश्नमणों कै साथ किस प्रकार का विनय 
पूर्वक व्यवहार रहना चाहिये 1 चाहिये । श्राशातना रादि से निरन्तर वचना चाहिये) निस क्रियाके करने से ज्ञान, दर्शन 
ग्रौर चारित्रिका ह्वाप्त होत्ताहै व्ह प्राशातना-श्रवज्ञाहै। तत्तीस प्राशात्तनाश्रों का निरूपण दशाश्र्‌तस्कन्ध२१० 
मे विस्तारसेश्रायारहै। 

। दौतीसवें समवायमें तीर्थकरों के चौतीस प्रतिशय, चक्रवर्ती के चौतीसर विजयक्षेत्र, जम्बृदरीप में चौतीस 
दीं वैताढच, जम्बरदरीप मे उक्छृष्ट ॒चौतीस तीर्थकर उत्पन्न हौ सक्ते हँ । तथा म्रसुरेन्ध के चौतीस लाख तथा 
पहली, पांचवी, छठी ग्रौर सातवीं नरक मे चोतीस लाख नारकावास कटे हैँ । प्रस्तुत समवाय में प्रतिशयोंका 
उल्लेख हैँ । प्रतिशयों के सम्बन्ध मे ्राचायं हेमचन्द्र ने योगशास्त्र २१६ ग्रौर प्रभिधान चिन्तामणि २२० प्रादि 
ग्रन्थो मे चिन्तन क्रिया है । वह चिन्तन वृहद्‌ वाचना के ्राधार पर है। यहाँ पर चौतीस प्रतिशयोमे से दूसरे 
ग्रतिशय से पांचवें श्रतिषय तक जन्मप्रत्ययक हैँ 1 इवकोस से लेकर चौतीस प्रतिशय व वार्वा अरतिशय कमं के 
क्षयसे होता है । शेष म्रतिशय देवछृत ह । 


दिगम्बर परम्परा भी चौतीस भ्रतिशय मानती है । पर उन श्रतिशयों में कु भिन्नता है। वे दश जन्म 
प्रत्यय, चौदह देवत श्रीर. दश केवलन्ञान कृत मानते हैँ \ 


यहा स्मरण रखना चाहिये कि समवायांगके टीकाकार श्राचायं श्रभयदेव के मते म्राहार्‌ निहार, ये. ग्रभयदेव के मतसे प्राहार निहार ये 


म्रखसे श्रय होते दै। ये जन्मङृत श्रतिशय्‌ है! जव कि दिगम्बर मतानुसार प्राहार का प्रभाव, यह्‌ श्रतिशय 
१ ~ -- माना गया हे श्रीर्‌ वह्‌ जन्मत नहीं केवलज्ञानछ्ृत है. ष्टि ककावनन्रतनन्तङ्घ न 
मानागयारहै ग्रौर वहु जन्मछृेत नहीं केवलज्ञानहृत है । श्वेताम्बर इष्टि सै भगवान्‌ ब्रधमागधी मे उपदेश प्रदान 
करते ह प्रर वह॒ उपदेश सभी जीवोंकी भाषाकेखूप मेंपरिणतहोता है।येदोश्रतिशय करमक्षयक्ृत मान 


गयेहं) 


मराचायं म्रभयदेव श्ओौर श्राचायं हेमचन्द्र के प्रततिशयव्णन मं विभाजन पद्धति में कु अन्तर है । पर भाषा 
कै सम्बन्ध में ्रभयदेव व हेमचन्द्र दोनों का एक ही मत है । श्राचायं हेमचन्द्र की ष्टि से उन्तीस श्रतिशय देवकृत 





ह जव कि श्रभयदेव कौ दष्ट से पन्द्रहु प्रतिणय देवङृत रँ । श्राचा्यं हेमचन्द्र ते लिखा रै कि भगवानका चारों 
२१७. ब्रावश्यकवृहद्‌ वृत्ति-- प्र ४, गा ७३ से ७७ 
२१८. दशाघ्र्‌ तस्कन्ध--३ दशा 


(ख) तत्र श्रायः स्म्यग्दशेनाद्यवाप्तिलक्षणस्तस्य शातना खण्डना निरुक्ता श्राणातना 1 
२१९. योगशास्त्र प. १३० 


२२०. अभिधानविन्तामणि ५६--६३ । 
(ख) स्यानाद्ख समवा्यांग-पे. दलसुख मालवणिया 


[ ३५] 


राजवातिक,२११ विशेषावश्यकभाष्यः१२ श्रादिमें भौ ज्ञान की विस्तारसे चर्चाकी गयी ह 1२१3 यहु पर केवल 
सूचन मात्र किया गया है । इस तरट्‌ श्रद्ठार्ईसवे समवाय में सामग्री का संकलने हुग्रा है 1 


उनतीसवे समवाय में पापश्रूत प्रसंग, श्रापाढ़ मास प्रादि के उनतीप्ष रात दिन, सम्यग्‌ ष्टि, तीथकर 


नाम सहित उनतीस नामकरमं कौ प्रकृतियों को वाता है । नारकं दैवो कै उनतीस पल्यौपम व स्ागरोपमकी 
स्थिति प्रादि का वर्णन ह| 


प्रस्तुत समवाय मे सवंप्रथम पापश्रुत प्रसंगोंका वणैनक्ियाहै। स्थानांगञ्ण मे नव पापश्रूत प्रसंग 
बताये हं तो समवाया सूत्र मै उततीस प्रकार वताये हं । मिथ्या शास्व की श्राराधना भी पाप का निमित्त 
बन सकती है इसलिये यहां पापश्रूतके प्रसंग वताये है) परर संयमी साधक, जी सम्यर्दष्ि द्र उसके लिये 
पापश्चत भी सम्यक्‌ श्रत बन जाता है! प्राचां देववाचक नै कहाहैकि “सम्मदिटिठस्स सम्मसुयं, मिच्छादि- 
द्रस्त मिच्छासुयं" सम्यगूदष्टि प्रसाधार्ण संयोगो मेया श्रमुक श्रपक्षा कौ चष्ट से विवेकपूरधैक इनका 
प्रघ्ययन करताहै। तोये पापश्रूत प्रसंग नहीं! जन इतिहास मेंरेसे ग्रनेकों प्रभावक श्राचायं हृष 
जिन्होने इन विद्याश्रोंके दाराधमंकी प्रभावनाभीकी है। इस तरह उनतीसवें समवायमें सामग्रोका 
संकलन है । 
1 
तीसवे समवाय से पेतीसवां समवाय : एक विश्लेषण 


तीसवे समवाय मं मोहनीय कमं वाँधने के तीस स्थान, मण्डितपूत्र स्थविर कौ तीक वं श्रमण पर्याय, 
ग्रहोरात्न के तीस मूहूतं, म्रदशारहवे शर नामक तीर्थकर कौ तीस धनु कौ ऊंनाई, सहार देवेन्द्र के तीस हजार 
सामानिक देव, भगवान्‌ पर्वं व प्रभु महावीर कात्तीस वषं तक गृहवास में रहना, रत्नप्र्ा पृथ्वी के तीष 
लाख नारकावा्ष, नारको व देवों की तीस पत्योपम व सागरोपम की स्थिति का वर्णन है । 


मोहनीय कमं के तीस निमित्त जो समवायांग भें प्रतिपादित कथि गये ह, उनका दशाश्रत स्कन्धे९ १५ 
मँ विस्तार से निरूपण है । प्रावर्यकसूवरर््व्मे भी संक्षेपं सूचन किया गया है । टीकाकारो ने यह्‌ वताया 
है कि मोहनीय शब्दं से सामान्य रूपे श्रां कमं समने चाहिये श्रौर विशेष रूप से मोहनीय कमे ! ईस 
समवाय में श्रर' पाश्वं श्रौर महावीर के सम्बन्ध में भी एेतिहासिक दण्ट से महत्वपूवे सामग्री का संकलन हृप्रा 1 


इकतौसवे समवाय मे सिद्धत्व पर्याय प्राप्त करने के प्रथम समय भे होने वालि इकतीस गुण, मन्दर पर्वतः 


प्रभिवद्धित मास, सूर्य॑मास, रात्रि श्रौर दिनि की परिगणना, प्रौर नारको व देवों की इकत्तीस पल्यौपमःव 
सागरोपम कौ स्थिति का वर्णनहै। 


वत्तीसवे समवाय में वत्ती योगसग्रह, वत्ती. देवेन्द्र, कुन्धु अर्हेत्‌ के बत्तीस सौ बत्तीस केवली, सौधर्म 


~~~ 





२११. तत्त्वाथेराजवातिक--?/ १४/१/१५९ श्रादि 

२१२. विशेषावश्यक भाप्य--वृत्ति १००/ 

२१३. जंनदशंन स्वरूप ग्रौर विर्लेषण, प्र. --श्र देवगन श~” 

२९१४. स्यनांगसूत्र स्था. ९, सू, ६.७८ नामधेयं मम घम्मायरियस्स 

२१५. दशाध्र्‌ तस्कन्ध--ग्र. ६ | धम्मोवएसयस्स 

२१६. भ्रावेश्यक सूव्र-ञ्न. ४ अणेगगुणसंजुतस्स 
अणेगगुणसंजुतस्स | 

[३४ जाव ठाणं संपाविउकामस्स 


नमो जिणाणं जिअ भयाणं | | 


कल्प यै बत्तीस लाख विमान, श्वतौ नक्षत्र के वत्तीस तारे, वत्तौ प्रकार कौ नादट्य-विधि, तथा नारको व देवों 
की वत्तीस सागरोपम व पत्योपम्‌ कौ स्थिति का वर्णेन है। 


मन, वचन श्मौर काया का व्यापार योग॒ कहलाता है। यह पर वत्तीस योगसंग्रह में मन, वचन श्रौर 
काया कै प्रस्त व्वाकत्ट क [ज्या मया है । रावप्यक वहुद्वृत्ति मे इस विषय पर चिन्तन किया गया है । 





तेतीसवे समवाय में तेतीस ्राशातनाषएं, श्रसुरेन्रकी राजधानीमें तेतीस मंजिल के विशिष्ट भवन 
तथा नारकों व देवों की तेतीस सागरोपम व पल्योपम की स्थिति का वणेन हे । 


यहाँ पर यह भी स्परण रखना होगा कि जिन देवों की जितनी सागरोपम की स्थिति वत्तलायी गयी 
है, वे उतने हौ पको मे उन्षवास रौर निःश्वास लेते | ही पक्षो मे उच्छ्वास श्रौर निःश्वासतेतेहै। श्रौर उतने ही हजार वषंके वाद उन्हे ग्राहार 
ग्रहण करने कौ इच्छादोती ह होती है! प्रस्तुत समवाये लघृश्रमणों का ज्येष्ठश्रमणोंके साथ किस प्रकार का विनय 
पूर्वक व्यवहार रहना चाहिये । श्राशातना श्रादि से निरन्तर बचना चाहिये । जिस क्रिया के करनेसे ज्ञान, दशैन 


ग्रौरचास्िका हास होता है वह अ्राशातना-ग्रवन्ञा है। तेतीस प्राशातनाभ्रों का निरूपण दशाश्र तस्कन्धर१० 
मे विस्तारसेभ्रायादहै, 





दौतीसवें समवायमें तीर्थकरों के चौतीस प्रत्तिशय, चक्रवर्ती के चौतीस विजयक्षेत्र, जम्बदीप मे चीतीस 
दीघं वैताढय, जम्बुदरीप मे उक्कृष्ट॒चौतीस तीर्थकर उत्पन्न हौ सकते है । तथा श्रसुरेन्द्र के चीतीस लाख तथा 
पहली, पचनी, छठी श्रौर सातवीं नरक मेँ चौतीस लाख नारकावास कटे दै । प्रस्तुत समवाय मेँ श्रतिशयोंकाः 
उल्लेख है । श्रतिशयों के सम्बन्ध मे श्राचायं हेमचन््रने योगशास्त्र २१६ श्रौर्‌ श्रभिधान चिन्तामणि २२० श्रादिं 
ग्रन्थों मे चिन्तन किया है । वह्‌ चिन्तन बृहद्‌ वाचना के ्राधार परहै। यहाँ पर चौतीस प्रतिशयोंमेसे दूसरे 
ग्रतिशय से पांचवें ग्रतिशय तक जन्मप्रव्ययक हैँ । इक्कीससे लेकर चौतीस श्रतिशय व वारहवाँ श्रतिशय कमं के 
क्षयसे होता है । शेष श्रतिशय देवकृत हैँ । 


दिगम्बर परम्परा भी चौतीस श्रतिशय मानती हैँ पर उन प्रतिशयों में कुछ भिन्नता है) वे दश जन्म 
प्रत्यय, चौदह देवकृत श्रीर्‌ दश केवलज्ञान कृत मानते है । 





यहाँ स्मरण रखना चाहिये कि समवा्यांग के टीकाकार आचाय म्रभयदेव के मतसेग्राहार निहार. ये भ्रभयदेव के मतसे श्राहार निहार, ये 


ध ते ह । थ जनत भिय है द र. 
खसे शरद्य होते दै । ये जन्मत श्रतिशय दँ । जव कि दिगम्बर मतानुसारं श्राहार का प्रभाव, यह श्रतिशय 
माना गया हे भ्रोर वहु जन्मत नहीं केवलज्ञानकृत है । श्वेताम्बर इष्टि से भगवान्‌ ्र्घमागधी जँ उपदे प्रदान " 
करते है अ्रौर वहं उपदेश सभी जीवोंकी भाषाकेरूप में परिणत होता है।ये दो श्रतिशय कर्मक्षयङृत मानि 
णये रहै] १ 
भ्राचाये ग्रभयदेव श्रौर आ्राचायं हेमचन्द्र के श्रतिशयवर्णन मे विभाजन पद्धति में कुं अन्तर है । पर भाषा 
कै सम्बन्ध में अ्रभयदेव व॒ हेमचन्द्र दोनों काएक ही मत है । ्राचायं हैमचच्छकी च्ष्टिसे उन्नीस ग्रतिशय देवकृत 
है जव कि अ्रभयदेव की ष्टि से पन्द्रह श्रतिशय देवकृत हैँ । ्राचायं हेमचन्द्र ते लिखा है कि भगवान का चासं 
२१७. आअवश्यक्वृहद्‌ वृत्ति- ग्र ४, गा ७३ से ७७ 
२१८. दंशाश्च तस्कन्ध--३ दशा 
(ख) तत्र श्रायः सम्यग्दशेनाद्यवाप्तिलक्षणस्तस्य शातना खण्डना निरुक्ता श्राशातना । 
२१९. योगलास्तर प. १३० 
२२०. ग्रभिधानचिन्तामणि ५६--९३ 1 
(ख) स्थानाङ्घ समवायांग--पं. दलसुख मालवणिया 
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मरौर मुह दिखायी देता दै । वह्‌ दैवकृतं प्रतिणय है तो दिगम्बर द्ष्टि से केवलज्ञान कृत ह । तीन कौटकौ 
रचना कोभी देवकृत श्रततिशय माना गया है। पर समवायांग में चौतीस श्रतिशयों मे उसका उत्लेख नहीं है । 
चौतीस प्रत्तिश्यों काजो विभाजन श्राचार्योने कियारहै, उस कै सम्बन्ध में सवल-तकंका ्रभावदहै कि श्रमुक 
ग्रतिशय प्रसुक् विभागमे क्यों दिया गयाहै? समवारयांग सूत्रके मूलम किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं किया 
गया हे । यह भी स्मरण रखना चाहिये । समवायांगकौी भांति अंगृत्तरनिकाय (५।१२१) मे तथागत तथागत बढ ऊ. 


पांच भ्रतिशय बताये हवे भ्र होते है, धमज होते ह, मर्यादाके ज्ञाता होते कालज्ञ होति ह ग्रौर्‌ परिपद्‌ क को 
जानै वालि होते है । | व ~ 


पेतीसवे समवाय से सौवां समवाय : एक विश्लेषण - 


पैतीसवे समवाय मे पतीस सत्य वचन के प्रतिय, कुन्धु, रहत्‌, क्त वासुदेव, नन्दन वलदेव, ये पतीस 
तरक २. ~~ -- ह ~~~ 
धनुष उचै थे तथा दूसरे श्रौर चौथे नरक मे पैतीस लाख नारकावासरहै, यह्‌ निरूपण है 


छततीवें समवाय मे--उत्तराध्ययन सूत्र के छत्तीस प्रध्ययन, श्रसुरेन्ध कौ सुधर्मा-सभा छत्तीस योजन ॐ ऊंची. 
भगवान्‌ महावीर की छत्तीस हजार प्राधिकारः स्नौर चतर प्रौर प्रासौजमें छत्तीस अंगुल पौरुपी, अ्रादिंका 
वणेन है । 


सेत्तीसवे समवाय में संतीस गणधर, सत्तीस गण, श्रडतीसवे समवाय नें भगवान्‌ पाए्वं कौ श्रडत।स्‌ जाः पाश्वं की श्रडतीस हजार 
भृमणिरया, उन्तालीसवे समवाय में भगवान्‌ नमिनाथ के उन्तालीस सौ धवधिज्ञानी, चालीसने समवाय मे भगवान्‌ 
श्ररिण्ठनेमि की चालीस हजार श्रमणि्यां यी, प्रादि कथन है 1 इकतालीसवें समवाय मे भगवान्‌ नमिनाथ्‌ कौ ४१ 
हजार श्रमणिरया, बयालीस् समवाय सँ नामकमं के ४२ भेद भ्रौर भगवान्‌ महावीर ४२ वर्ष से कुछ प्रधिक 
श्रमण पर्याय पालकर सिद्ध, बुद्ध, मृक्त हुए । तेतालीसवें समवाय में कर्मविपाकं के ४३ ्रघ्ययनः चवाल्तीसवं समवाय 
मे ऋषिभाषित के ४४ ग्रध्ययन, पैतालीसवे समवाय मे मानव क्षेत्र, सीमंतक नरकावास, उड्‌ विमान शौर सिद्ध 
शिला, इन चारों को ४५ लाख योजन विस्तार वाला वता्या ह । चियाठीस्ं समवाय मेँ ब्रा्लीलिति के ५६ मोत- 
काक्षर, ` ्तालोसङ्ग समवाय जें स्थविर अम्निभूति करे ७ वषं तक गृहवास मे रने का वणेन है । अरड्तालीपतवे 
समवाय मे भगवान्‌ धर्मनाथ के ४ गणो, ४ गणधरों का, उनचासवे समवाय में तेदन्दरिय जीवों की ४९ ग्रहोरात्र 
की स्थिति, पचासवे समवाय मं भगवान्‌ मुनिसुव्रत की ५० हजार श्रमणि्ां थी, प्रादि वणेन किया गयाहै। 
इव्यावनये समवाय में ९ ब्रह्मचयं श्रध्ययन, ५१ उदं शनकाल श्रौर बावनवें समवाय में मोहनीय कमं के ५२ नाम 
बताये दहं । त्रेपनवें समवायमें भगवान्‌ महावीर के ४३ साधू के एक वप की दीक्षा के वाङ्‌ रुत्तर नना म साधुर के एक वषं की दीक्षा के वाद श्रनुत्तर विमान मे 
जाने का वर्णन हैं । चीवनवे समवायमें भरत श्नौर्‌ पेत तों मे कशः ५८५४ उत्तम पुरुष इए. ग्नौर पेरवत क्षेत्रों मे क्रमशः ५४-५४ उत्तम्‌ पुरुष हृए दै । श्रौर 
भगवान्‌ तरारिष्टनेमि ५४ रात्रि तक छदुमस्य रहे 1 भगवान्‌ श्रनन्तनाय कै ५४ गणधर ये । पचपनवें समवाय में 
भगवती-मस्ली ५५ हार्‌ वष काराय पूणं कर सिद्ध हह वषं कौश्रायु पूणं कर सिद्ध हई 1 छत्वन््रे समवाय म भगवान्‌ विमल्‌ के ५६गणव्‌ 





[नि न (=-= ५, १ व < दै [न्त 
वरणीय, वेदनीय, ्रायु, नामे शौर भ्रन्तराय इन पांच कर्मो की _५= उत्तर श्रकृतियां_वताई दँ । उनस्वे समवाय 
मे चन्द्रसंवत्सर की एक ऋतु ५९ ब्रहोरातरि की होती है । साढे समवाय अँ सूयं का देमुहुतं तक एक मंडल में 


#काज््वह। ~ 





इकेसव्वे समवाय मे एक युग के ६१ ऋतु मास बताये दै 1 वासठवे समवाय मेँ भगवान्‌ वासुपूज्य के 
६२ गण श्रौर ६२ गणधर वताये है । तरेसस्वें समवाय मे भगवान्‌ तऋपभदेव के ६३ लाख पूवं तक राज्यसिहासन 
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पर रहने के पश्चात्‌ दीक्षालेने का वर्णेन है । चौसढवे समवाय मेँ चक्रवर्ती के बहुमूल्य €थ हारों का उल्लेख है । 
पैसववे समवाय में गणधर मौर्पत्र ने ६१५ वपं तक गृहवासमे रह कर दीक्षा ग्रहण की । चयासव्वे समवायमें 
भगवान्‌ श्र यांस के ६६९ गण शओरर ९६ गणधरथे। मतिज्ञान कौ उत्कृष्ट स्थिति ६६ सागर बताई है । सड़सव्वें 
समवाय मे एक युग में नक्षव्रमास की गणना से ६७ मास्त वताये दँ 1 ६९ वं समवाय में धातकीखण्ड द्वीप में 
चक्रवर्ती की ६८ विजय, ६न राजधानियां रौर उक्कृष्ट ६८ भ्ररिहंत होते हँ तथा भगवान्‌ विमल के ६८ हजार 
श्रसेणं चै, यह्‌ कहा गया है । उनहत्तरवे समवाय मे मानवलोक मेरु फे श्रतिरिक्त ६९ वपं श्रौर ६७ वषधर 
पवेत वताए है । सत्तरवे समवायमें एक मास श्रौर २० रात्रि व्यतीत होने पर ७० रात्नि अवशेष रहने पर 


भगवान्‌ महावीर ने वर्षावास किया, इसका वर्णंनहै। यहं पर परम्परा से वर्पावास् का भ्रं संवत्सरी किया 
जाता है। 


इकहत्तरवे समवाय मे भगवान्‌ श्रजित, चक्रवर्ती सगर ७१ लाख पूवं तक गृहवास मेँ रहं कर दीक्षित 
हुये । ७२ वे समवाय में भगवान्‌ महावीर श्रौर उनके गणधर ्रचलध्राताकौी ७२ वषंकीभ्रायु बतायीहै। 
७२ कलाभ्रों का भी उल्लेख है । तिहत्तरवें समवाय में विजय नामक वलदेव, ७३ लाख की प्रायु पूणं कर सिद्ध हुये । 
७४ वे समवायमें गणधर भ्रग्निभूति ७४ वपं कीम्रायु पुणं कर सिद्ध हुये । ७ वें समवाय में भगवान्‌ सुचिधि 
के ७५ सौ केवली थे । भगवान्‌ शीतल ७५ लाख पूवं श्रौर भगवान्‌ शान्ति ७४ हजार वषं गृहवास मे रहे ! ७ध्वे 
समवायमे विद्यत कुमार भ्रादि भवनपति देवों के ७६-७६ भवन बताये गये हँ । सतहत्तरवें समवाय में सम्राट्‌ 
भरत ७७ लाख पूवं तक कुमारावस्था में रहे । ७७ राजाश्रों के साथ उन्होने संयममागं ग्रहण किया । छत्वे 
समवाय में गणधर ्रकम्पित ७८ वषंकी श्रायुमें सिद्ध हुये! ५९ वे समवायमें छठे नरक के मध्यभाग से छूटे 
घनोद्धि के नीचे चरमान्त तक ७९ हजार योजन भ्रत्तर है! ८० वें समवाय में त्रिपृष्ठ वासुदेव ८० लाख वषं 
तक सम्राट्‌ पद पर रहे । 


८१ वे समवायमें ८१ सौ मनःपयंवज्ञानीये। ठरेवें समवाय में ८२ रात्रियाँं व्यतीत होने पर श्रमण 
भगवान्‌ महावीर का जीव ग्भन्तिरमें संहरण किया गया। ८३ वें समवाय में भगवान्‌ शीतल के ८३ गण श्नौर 
८३ गणधरयथे | ८४ वे समवाय में भगवान्‌ ऋषभदेव की तण लाख पूवेकीप्रौर भगवान्‌ श्रोयांस की ८४ लाख 
वषं की श्रायु थी । भगवान्‌ ऋषभ के पंडगण, ८४ गणधर श्रौर ८४ हजार श्रमण थे। पभरवे समवायमें 
श्राचारांग के ८५ उह शन काल बताये हैँ । ८६ वे समवाय में भगवान्‌ सुविधि के ८६ गण श्रौर ८६ गणधर बताये 
हैँ । भगवान्‌ सूपाश्वं के ६ सौ वादीयथे। ८७ वे समवायमें ज्ञानावरणीय श्रौर्‌ प्रन्तराय कमं को छोड कर शेष 
६ कर्मो की ८७ उत्तरग्रकृतियां बवतायी हैँ ए८वें समवाय मेँ प्रत्येक सूयं श्रौर चन््के ८८८८ महाग्रह 
बताये हैँ! ८९ वं समवायमे तृतीय श्रारे के ८९ पक्ष तीथ आरे के ८९ पक्ष श्रवशेष रहने पर्‌ भगवान्‌ ऋषभदेव के मोक्ष पधारने क के मोक्ष पधारनेका 
उल्लेव है । ग्रौर भगवान्‌ शान्तिनाथ के ८९ जार श्रमणियां थी । ९० वे समवाय में भगवान्‌ ्रजित श्रीर शान्ति 
इन दोनों तीर्थकरों के ९० गण श्रौर ९० गणधर थे । = 


९१ वें समवाय में भगवान्‌ कुन्धु के ९१ हजार श्रवधिज्ञानी श्रमण थे। ९२ वे समवाय में गणधर इन्द्र 
भूति ९२ वषं की स्नायु पूणे कर मुक्त हये । ९३ वे समवाय मे भगवान्‌ चन्द्रप्रभके ९३ गण श्रौर ९३ गणधर ये। 
भगवान्‌ शान्तिनाथ के ९३ सौ चतुदेश पूवेधरथे । ९४ वे समवाय में भगवान्‌ भ्रजित के ९४ सौ अवधिज्ञानो 
श्रमणये। ९१५ वें समवाय मे भगवान्‌ श्री पाश्वं के ९५ गण रौर ९५ गणधरये। भगवान्‌ कुन्भु की ९१५ हजार 
वषंकौ श्रायु थी! ९६ वें समवाय भ ्रतयेक चक्रवर्ती के ९६ करोड गाँव होते है ९६ करोड़ गांव होते है । ९७ वे समवाय मँ राट करमो 
की ९७ उत्तर-प्रकृति्यां है । ९८ वे समवाय मे रेवती व ज्येष्ठा पर्यन्त के १९ नक्षवोंके र्वं तारे है! ९९ 
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गये, यह चतुथं भव । वहाँ से देवानन्दा के गभे मेभ्राये, यह्‌ र्पाचर्वां भव। श्रौर वहाँसे तरिशता क्षत्रियाणी 
की कुक्षि मे लाये गये, यह्‌ छठा भव ! इस प्रकार परिगणना करने से पोटिठ्ल का छठा भव घटित हो सकता ह । 

समवायांगसू्रमें ्राये तीर्थकरों कौ माताश्नों के नामों से दिगम्बर परम्परा मेँंउनके नाम कुठ 
पृथक्‌ रूप से लिहः वे इस प्रकार ह-- मरुदेवी, विजयसेना, सुसेना, सिद्धार्था, मंगला, सुसीमा, पृथ्वीसेना, 
लक्ष्मणा, जयरामा, (रामा) सुनन्दा, नन्दा (विष्णुश्री) जायावती (पाटला) जयश्यामा (शर्मा) शर्मा (रेवती) 
सुप्रभा (सुव्रता) एेरा, श्रीकान्ता (श्रीमती) मित्रसेना, प्रजावती, (रक्षिता) सोमा (पद्मावती) वपित्ला वप्रा) 
शिवादेवी, वामादेवी, प्रियकारिणी तरिशला । प्रावश्यक नियुक्ति च््मेभीउनके नामप्राप्तहें। 


भ्रागामी उत्सपिणीके तीर्थकरों केनाम जौ समवा्यांग मेश्राये है, वही नाम प्रवचनसारमेंज्योंके 
त्यों मिलते है । किन्तु लोकप्रकाश्रर्च्भमे जोनाम प्राये, वेक्रमकी दृष्टिसे प्रथक्‌ हैँ । जिनप्रभसूरि कृत 
श्राकरत दिवाली कल्प में उर्लिखित नामों श्रौर उनके क्रममें म्रन्तर है । दिगम्बर परम्पराके ग्रन्थों में भ्रागामी 
चौवीसी के नाम इस प्रकार प्राप्त होते है -- 


(१) श्री महापद्म (२) सुरदेव (२) सुपाश्वं 
(४) स्वयप्रभ् (५) सर्वात्मभ्र (६) श्रीदेव 
(७) कुलपुत्रदेव (८) उदंकदेव (९) प्रोण्ठिलदेव 
(१०) जयकीति (११) भुनिसुन्त (१२) ब्र 
(१३) निष्पाप (१४) निष्कषाय (१५) विपुल 
(१६) निर्मल (१७) चित्रगुप्त (१८) समाधिमुक्त 
(१९) स्वयंभू (२०) ग्रनिवृत्त (२१) जयनाथ 
(२२) श्रीविमल (२२) देवपाल (२४) अनन्तवीयं 


द्गिम्बर ग्रन्थों में श्रतीत चौबीसी के नाम भी मिलते हैँ । २8 


प्रस्तुत समवा्यांग मे कुलकरो का उल्लेख हभ्रा है । स्थानांग सूत्र में श्रतीत उत््पिणी के दश कुलकरो 
के नामघ्रायेहँ तो समवा्यागमे सात ताम हैँ ्रौरनामौँंमें भेदभीदहै। कुलकर उस युग के व्यवस्थापक ह 
जव मानव पारिवारिक, सामाजिक, रजशासन श्रौर प्राथिक बन्धनं से पूणतया सृक्तथा। नसे खानेकी 
चिन्ताथी, न पहननेकीदही। वृक्षोसे ही न्द मनोवाञ्छित वस्तुं उपलब्ध हो जाती थी । वे स्वतन्त्र जीवन 
जीने वालेथे। स्वभाव की रष्टि से भ्रत्यन्त ब्रल्पकषायी । उस युग में जंगलो में हाथी, घोड़, गाय, वैल, पशु थे, 
परउन पशुप्रोंकावे उपयोग नहीं करतेये। श्राथिकच्ष्टि सेन कोई श्रेष्ठीथा, न कोई अनुचर दही । 
श्राजकी भाति रोगोंका त्रास नहुंथा। जीवन भरवे वासनाश्रों से सूक्तं रहतेथे। जीवन की सान्ध्यवेला में 
वे भाई-वहन भिटकर पति-पत्नी के रूपमे हो जातेये। श्रौर एक पुरूष प्रौरस्वी युगलके रूपमे सन्तानको 
जन्मदेतेये। उनका वे ४९ दिनं तक पालन-पोषण करते ्रौर मरण-शरण हो जाते थे । उनकी मृत्यु भी उवासी 
श्रौर छींक श्राति ही विनाकष्ट कहो जाती । इस तरह यौगलिकं कालका जीवनथा। तीसरे्रारे के ग्मन्त 


२२३. उत्तरपुराण व हरिवंश पुराण देखिये 
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तक ततीय विभागमे यौगलिक-म्यीदएं धीरे-घीरे विनष्ट होने लगती! तृष्णां वदती ह । श्रौर कल्प 
वक्षो कौ शक्तिक्षीण होने लगती है! उस समय व्यवस्था करने वलि कृ ॒विशिष्ट व्यक्ति पदा होते है उन्हें 
कुलकर की संज्ञासे श्रभिहित किया जतिाहै-\ प्रथम कुलकर तृतीय श्राराके र पल्य जितना भाग श्रवशिष्ट 
रहने पर होते हैँ । कुलकरो की संख्या के सम्बन्ध मे विभिन्न ग्रन्थों मे मतभेदं रहे दै ।** ्रन्तिम कुलकर 
नाभिके पूत्र “षभ हुये जो प्रथम तीर्थकर भीधे 1 उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती हए 1 तीर्थकर ऋपभ ने धमं- 
चक्का प्रवतंन किया तो चक्रवर्ती ने राज्य-चक्र का। चतुथं श्रारे मे तेवीस तीर्थंकर, ग्यारह चक्रवर्ती, नौ 
वलदेव, नौ वासुदेव श्रौ रं प्रतिवासुदेव श्रादिं महापुरुष उत्प होते हैँ । 


इस प्रकार हम देखते है कि समवायांग मे जिना साधको के लिए ग्रौर प्रनुसंधित्सुप्रों के लिए ग्रनेक 
महेतत्वपूणे तथ्यों का संकलन है । वस्तु-विज्ञान, जेन-सिद्धान्त, एवं जेन-इतिहास को ष्टि से यह्‌ श्रागम ्रत्यन्त 
महत्त्वपूणं है 1 इसमे शताधिक विषय हैँ । श्राधुनिक चिन्तकं समवाययांगमे घ्राये हृएं गणधर गौतम को ९ 
वषेकीगश्मायु श्रौर गणधर सृधर्माकौ १०० वषेकौभ्रायु पठ्कर यह्‌ तके प्रस्तुत करतेदै कि समावा्यांगकी 
रचना भगवान्‌ महावीर के मोक्ष जाने के पश्चात्‌ हुई है । टम उनके तकं के समाधान में यह नस्र निवेदन करना 
चाहेगे कि गणधरोँकी उस्र श्रादि विषयोंका देवद्धिगणी क्षमाश्रमण ने इसमें संकलन किया] स्थानाद्धकी 
प्रस्तावना मैने इस प्रष्न पर विस्तारसे चिन्तन भीकियादहै। यह्‌ पणं रेतिहासिक सत्यहै कि यह प्रागम 
गणधरकृत टँ । 


मुख्य रूप से यह श्रागम ग्यसूपमेंहै पर कहीं-कहीं वीच-वीदमे नामावली व श्रन्य विवरण सम्बन्धी 
गाथाएं भीश्राईहैँ। भाषाक र्ष्टिसे भौ यह्‌ श्रागम महत्वपूणं है। कहीं-कहीं पर प्रखंकारों का प्रयोग हृश्रा 
है । संख्या के सहारे भगवान पाश्वं ओर उनके पूवेवर्ती चौदहृूर्वी, श्रवेधिज्ञानी, श्रौर विशिष्ट ज्ञानी मुनियों 
काभी उल्लेख है, जो इतिहास कौ ष्टि से महत््वपुणं है । 


तुलनाटसकं श्रघ्ययन 


समवायांग सूत्र में विभिन्न विषयों का जितना भ्रधिक संकलन हुश्रा है, उतना विषयों कीद्ष्टिसे 
संकलन श्नन्य अ्रागमोंमें कमहुश्रादै। भगवती सूत्र विपय बहुल तोप्राकारकी चष्टिसे भी विराट्‌ है। 
समवाययांगसूत्र प्रकारक चष्टिसे बहत हीखोटाहै। जेते विष्णु मुनि ने तीनपैरसे विराट चिष्वको नाप 
लियाथा, वैसे ही समवायांग कौ स्थितिहै। यदि हम समवार्यांग सूत्रम भ्राये ह्ये विषयों की तुलना श्नन्य 
श्नागम साहित्य से करें तो सहज ही यह ज्ञात होगा कि व्यवहार सूत्र में यथाथंदही कहागयाहै किस्थानांग 
ग्रौर समवा्यांग का ज्ञाता ही भ्राचायं ग्रौर उपाध्याय जैप्ते गौरवपूणं पद को धारण कर सकता है क्योकि स्थानांग 
ग्नौर समवायांगमे उन सभी विषयों कोसंक्षेप मे चर्वणं प्रा गयी है, च्राचायं व उपाध्याय पके लिये 
जिन का जानना श्रत्यधिक प्रावश्यक है। संक्षेपमें योंकहा जा सक्ताहै कि जिनवाणी रूपी विराट सागर 
को समवाया कपौ गागरमें भरदिया गवाह । यहौकारणहि कि भ्नन्य श्रागम साहित्य में इसकी. स्पष्ट 


प्रतिध्वनि सुनाई देतौ है । श्रत: हम यहां पर वहुत॒ही संक्षेप में गरन्य ॒प्रागमोंके श्रालोक मे समवायांमगत 
विपयों की तुलना कर रहे हैँ । 





२२७. जम्बूदधीपप्रनप्ति, द्वितीय वक्षस्कार में पन्द्रहु कुलकर, दिगम्बर ग्रस्य “ “सिद्धान्त-संग्रह'' मे चौदह 
कहे गए है| ह्‌ कुलकर 
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समवाय में मेरु पव॑त भ्रमि से ९९ हजार योजन ऊश्वाहै। १०० वैँ समवाय मः भगवान्‌ पाश्वं की ग्रौर गणधर 
सुधर्मा कीश्रायु सौ वषं की थौ, यह्‌ निरूपण है । 


उपयुक्त पैतीसवे समवाय से १०० वें समवाय तक विपुल सामग्री कासंकलन हृश्रा है । उ्मेसे 
कितनी ही सामग्री पौराणिक विपयों से सम्बन्धित है । भूगोल श्रौर खगोल, स्वगं ग्रौर नरक श्रादि विषयों पर 
परनेक दष्टियों से विचार हुश्रा है । ्राधरुनिक विज्ञान कौ पर्हुच जैन भौगोलिक विराट्‌ क्षे्ों तक श्रभौ तक नहीं 
हो पायीदहै। ज्ञात से प्रनलात श्रधिक दहै । भ्रन्वेषणा करने पर श्रनेक श्रज्ञात गम्भीर रह्स्यौंका परिन्नान हौ सक्ता 
है । इन समव मँ भ्रनेक रदस्य ग्राधुनिक अरन्वेषकों के लिये उद्घाटित हुये दँ । उन रहस्यों को ्राधुनिक 
परिपेध्य मे खोजना अ्रन्वेषकों का कायं है । 

रेतिहासिक च्ष्टि से इस मे चौीस तीर्थकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, गणधर, तीर्थकरों के श्रमण, 
श्रमणी, श्रावक, श्राविका श्रादिके स्म्बन्धमे भी विपुलप्तामग्री है। तीर्थकर जेन शासनके निर्माता दै । 
ग्राध्यात्मिक-जगत्‌ के श्राचारसंहिता के पुरस्कर्तीहैँ। उन का जीवन साधको के लिये सतत मार्गंदशंक रहा है । 
तीर्थकरों के विराट्‌ जीवनचरितं का मूल बीज प्रस्तुत समवायांगमेंहै। ये ही वीज भ्रन्य चरित ग्रन्थौ में विर्‌ 
रूपले सके ह। तीर्थकयोंके प्राग्‌ पेतिहासिक रौर एतिहासिक विपयों पर विपुल सामग्री ह) ग्रीर श्रन्थ विज्ञो 
के ग्रभिमतों के श्रालोक मे भी उस पर चिन्तन किया जा सकता है । पर प्रस्तावना की पृष्ठमर्यादा को ध्यान में 
रखते हये मँ जिज्ञासु पाठकों को इतना सूचन श्रव्य करूगाकिवेमेरे हारा लिखित, "भगवान्‌ तऋषभदेवः एक 
परिशीलनः, "भगवान्‌ पाश्वं" एक समीक्षात्मक अ्रघ्ययन, भगवान्‌ श्ररिष्टनेभि' कमयोग श्री कृष्णः एक प्रनुशीलन' 
भनोर (भगवन्‌ महावीरः एक श्रनुशीलन' ग्रन्थों २२१ का श्रवलोकन करें । मैने तीर्थकरों के सम्बन्ध मे श्रनेक तथ्य 
इन ग्रन्थों मं दिये है । इसी तरह भगवान्‌ महावीर के गणधररो के सम्बन्धमे भी “सहावीर गरनुशीलन'” ग्रन्थ में 
चिन्तन किया है । ॥# 
लिपि-विचार 
ˆ~ 


४६ वें समवाय मेंब्राह्मीलिपि के उपयोगमें भ्राने वाले ्रक्षरोंकौ संख्या ४९ वतायौह। प्राचायं 
श्रभयदेव ने प्रस्तुत श्रागम कौ वृत्तिम यह स्पष्ट कियाद कि ४६्रक्षर “श्रकार'' सेलेकरक्ष सहित हकार तक 
होने चाहिये । उन्होने ऋकऋटृंल नहीं गिते । शेष भ्रक्षर लिये हैँ । श्रारहवे समवाय सें लिपियों के सम्बन्ध 
मे ब्राह्मीलिपिके नाम वताये है । श्रचायं श्रभयदेव ने इन लिपियों के सम्बन्ध मे यह्‌ स्पष्ट लिखा है कि उन्हें इत 
लिपियों के सम्बन्धमें किसीभी प्रकारका विवरण प्राप्त नहीं हृश्राहै इसलिये वे उप्त का विवरण नहीं दे सके 
है । आधुनिक श्रन्वेषणा के प्चात्‌ इस सम्बन्ध मे यह्‌ कहा जा सक्ता है करि ग्रणोक के शिललेखों मे जो 
लिपि प्रयुक्त हयौ है, वह्‌ ब्राह्मीलिपि है । यवनो की लिपि यावनीलिपि है, जो श्राज र्वी श्रौर फ़्रारसी श्रादिके 
सय मे निभ ह श्ुरो्टौ लिपि गान्धार देश मं अलिति, थो । गह लिपि वाहि रोर आदम ह 
श्रोर लिखी जाती थी । उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेश में अरशोकके जो दो शिलालेखे प्राप्त हयं ह, उन मेँ प्रस्तुत लिपि 
कता प्रयो हरा है । खर श्रीर्‌ ओष्ट इन दो शब्दों से खरोष्ट वना है। खर गधे को क्ते हैँ । संभव है किप्रस्तुत 
लिपि का मोड गधेकेहोठकी तरह हो । इसलिये इस का नाम खरोष्टी, खरोष्ठिका प्रथवा खरोष्ट्िका पड़ा हो । 
पांचवीं लिपि का नाम “खर-श्राविता'” है । खर के स्वर की तरह जिसं लिपि करा उच्चारण कणेकटु हो, जिसके 
कारण संभवतः उस का नाम “खरश्राविता" पड़ाहो! चट्टी लिपि का नाम पकारादिका'' है । जिस का प्राकृत 





२२१. लेक--श्री देवेन््रमुनि शास्त्री, श्री तारकगुरं जेनग्रन्थालय, शास्त्री सर्कल, उद्यपुर (राजस्थान) , 
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रूप ""पहाराद्श्रा'' “पञ्राराद्प्रा' हो सक्ताहै । संभव है कि पकार बहुल हौनेकेकारणया पकारसे प्रारम्भ 
होने के कारण इस का नाम पकारादिका'' पड़ा हो । ग्यारहवीं लिपि कानाम “"निह्वविकाः' है । निह्वव शब्द 
का प्रयोग जैन परम्परा मे “चिपाने'" के श्रथ में बहुत विश्चुत रहादै। जो लिपि गुप्त हो, या साफतिक हो, वद्‌ 
निह्वुविका हो सकती है । वतंमान में संकेत लिपि का प्रचलन ग्रतिशीघ्रलिपिकेरूप मेह । प्राचीन युगमें इसी 
तरह कोई सांकेतिक लिपि रही होगी, जो निह्नविका के नामसे विरत हो 1 बारहेवीं लिपि का नाम अंकलिषि 
है! अंकोंसे निमित लिपि अंकलिपि होनी चाहिये । ्राचायं कुमुदेन ने “'भ्रु-वलय'' ग्रन्थ का उदूटंकन्‌ इसी 
लिपिमें कियाहै। यह्‌ ग्रन्थ यलप्पा शास्त्री के पस्था, जो विश्वेश्वरम के रह वक्षे घ । कहने देहली वालेथे। वह्‌र्मैने देहलीमं 
सन्‌ १९६४ देवा या! उस मँ विविध-विषयों का संकलन-्राकलन हरा है, श्रौर अनेक भाषां का प्रयोग 
भौ } यलप्पा शास्त्री के कटने के अनुसार उसमे एक करोड श्लोक ह श्रौर उसे भारत के राष्टूपति राजेन्दर 
बादर ते “विश्व का महान्‌ श्राश्चर्य; कहा ह । तैरहं लिपि '्गणितलिपि” है 1 गणितशास्त्र सम्बन्धी संकेतो के 
श्राधार पर ब्रात हनि से लिपि ्गणितलिपि"" के रूपमे विश्रूत रही हो । चौदहवीं लिपि कानाम ""गान्धर्वं" 
लिपि रै । यह्‌ लिपि मग्धं जात्ति की एक विशिष्ट लिपि थी \ पद्दरहवीं लिपि का ताम 'शूतलिपि'' है! भूतान 
देण मे प्रचलित होने के कारण से यह्‌ भूतलिपि कहूलाती हो । भूतान कोदही वतमान मे भूटान कहते हैँ । प्रथेवा 
भोट या भोदटिया, तथा भूत जाति सें प्रचलित लिपिरहीहो। संभव है कि पैशाचीभाषा कौ लिपि भूतलिपि 
कहलाती हो । भूत श्रौर पिशाच, ये दोनों शब्दं एका्थेकं से रहै है) इसलिये पैशाचीलिपि को भूतलिपि कहा 
गयाहो। जो लिपि वहत ही सुन्दर व श्राकषंक रही होगी, वहं सोलह्वीं लिपि “श्राद्शं लिपि'”केरूपमें उस समय 
परसिद्ध रही होगी 1 यह्‌ लिपि कहाँ पर प्रचलित थी, यह्‌ श्रभी तक लिपिविशेषज्ञ निणेय नहीं कर्के) 
सत्तरहवीं लिपि का नाम “माहेश्वरी लिपि रहै । माहेश्वरी वैश्यवर्णं में एक जातिह  संभवदहै कि इस जाति 
की विशिष्ट लिपि प्राचीनकाल में प्रचलित रही हो, श्रौर उसे माहेश्वरी लिपि कहा जाता हो) 
अ्रडारहवीं लिपि ब्राह्यीलिपि दहै! यह्‌ लिपि द्राविडोंकौी रहीहोगी। नामसे स्पष्ट है कि पुलिद्लिपि का सम्बन्ध 
आदविवसीसे रहा हो 1 मगर प्रभौ तक यह्‌ सव ्रनुमान ही हैँ । इनका सही स्वरूप निश्चित करने के लिए श्रधिक 
मरन्वेषण श्रपेक्षित है । बौद्ध प्रन्थ “"ललितविस्तरा'" मे चौसठ लिपियों के नाम ज्रायेदहं। उन तामोके साथ 
समवाययांग में श्राये हुये लिपियों के वर्णने कौ तुलना कौ जी सकती है । 


सौवे समवाय के वादं क्रमशः १५० -२००-२१५०-३००--३५०--४००--४१५०--५०० यावत्‌ 
१००० से २०००से १०००० एक लाख, उससे ८ लाख श्रौर करोड़ कौ संख्या वाले विभिन्ने विषयों का इन 
समवायो में संकलन किया गया है । § 


यहां पर हेम कुद प्रमूख विषयों के सम्बन्ध में ही चिन्तन प्रस्तुत कर रहे है) भगवान्‌ महावीर के 
तीर्थकर भव से पुव छटूठे पोटिट्लि कै भव का वर्णंनदहै। ्रावश्यक नियुक्तिर्च्य्मे प्रभु महावीर के सत्ता्ईस 
भवो का सविस्तृत वर्णेन है । वहाँ पर नन्दन के जीवने पोट्ठ्लि के पस दीक्षा प्रहुणकी) रौर नन्दन के 
पहले के भवो मे पोदिव्ल का उल्लेख नहीं है। ओ्रौर न यह उल्लेख ्रावश्यकचूणि, प्रावश्यक हरिभद्रीया- 
वृत्ति, अ्रवश्यक मलयगिरि वृत्ति ग्रौर महावीरचरियं श्रादि सें कहीं भ्राया है । श्राचा्यं ्रभयदेव 
ने प्रस्तुते आगम की वृत्ति मे यह्‌ स्पष्ट किया दै कि पोरटिठिल नामक राजकुमार का एक भव, वहां से देव 
ए, द्वितीय भव । बरहा से च्युत होकर क्षत्रानगरी भँ नन्दन नामक राजय हए, यह्‌ तृतीय भव । वरहा से देवलोक 
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गये, यह्‌ चतुथं भव । वहाँ से देवानन्दा के गभं सेंश्राये, यह्‌ पचिर्वां भव। श्रौर वर्हासे च्रिएला क्षत्रियाणी 
की कुक्षि में लाये गये, यह छंडा भव ! इस प्रकार परिगणना करने से पौटिन्ल कां छठा भवे घट्ति हौ सकता है । 
समवा्यांगसूतर मे श्राये तीर्थकरों की मताश्नों के नामों से दिगम्बर परस्परा मै उनके नाम कुछ 
पृथक्‌ रूप से लिखे ह, वे इस प्रकार दँ- मरुदेवी, विजयसेना, सूसेना, सिद्धार्था, मंगला, सुसीमा, पृथ्वीसेना, 
लक्ष्मणा, जयरामा, (रामा) सुनन्दा, नन्दा (विष्णुश्री) जायावती (पटला) जयश्यामा (शर्मा) शर्मा (रेवती) 
सुप्रभा (सुव्रता) एेरा, श्रीकान्ता (श्रीमती) मित्रसेना, प्रजावती, (रक्षिता) सोमा (पद्नावती) वपिल्ला (वप्रा) 
रिवादेवी, वामादेवी, प्रियकारिणी त्रिशला । श्रावश्यक नियुक्तिरच्४में भी उनके नाम प्राप्त है। 


चौवीसी के नाम इत प्रकार प्राप्त होते हैं :-- 


ग्रागामौ उत्सपिणीके तीर्थकरों केनाम जो समवायांग मेंश्राये है, वही नाम प्रवचनसारमेंज्योंके 
त्यो मिलते है । किन्तु लोकप्रकाश्रर्य्भ्मे जोनाम प्रयि, वेक्रमकी दृष्टिसे पृथक्‌ हँ । जिनप्रभ्रुरि छत 
प्राक्त दिवाली कल्पः मे उल्लिखित नामों श्रौर उनके करम में श्रन्तर है । दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में भ्नागामी 


(१) श्री महापव (२) सुरदेव (३) सुपाष्वं 
(८४) स्वयंप्रभं (५) सर्वात्मभू - (६) श्रीदेव 
(७) कुलपृत्रदेव (=) उदंकेदेवं (९) प्रोष्ठिलदेव 
(१०) जयकीति (११) मुनिसुव्रत (१२) भ्ररह 
(१३) निष्पाप (१४) निष्कषाय (१५) विपुल 
(१६) निमंल (१७) चित्रगुप्त (१८) समाधिमूक्त 
(५९) स्वयंभू (२०) श्रनिवृत्त (२१) जयनाथ 
(२२) श्रीविमल (२३) देवपाल (२४) भ्रनन्तवीयं 


दिगम्बर ग्रन्थों मे अतीत चौबीसी के नाम भी मिलते । २६ 


प्रस्तुत समवार्यांग मे कुलकरो का उत्लेख हुमा है । स्थानांग सूत्र में ग्रतीत उत्सपिणी के दश कुलकरो 
के नामग्रयि हँ तो समवायांगमें सात नाम हँ ्नौरनमौंमे भेदभीरहै। कुलकर उस युग के व्यवस्थापक है, 
जव मानव पारिवारिक, सामाजिक, राजशासन प्रौर ्माथिक बन्धनं से पूणंतया मृक्तथा। न उसे खानेकी 
चिन्ताथी,न पहननेकीही! वृक्षे ही इन्द मनोवाज्छिति वस्तुएँ उपलब्ध हो जाती थी । वे स्वतन्त्र जीवन 
जीने वाले ये। स्वभाव की दृष्टि से प्रत्यन्त अरल्पकषायी । उस युग मे जंगलो में हाथी, घोड़, गाय, वेल, पशु थे, 
पर उन पशुप्रोकावे उपयोग नहीं करतेये। आरथिकर्ष्टि सेन कोई श्रेष्ठी था, न कोई अ्रसुचरदही। 
ग्राजको भाति रोगोंका त्रास नहींथा। जीवन भरवे वासनाश्नों से मुक्त रहतेयथे। जीवन की सान्ध्यवेला में 
वे भाई-बहन मिटकर पति-पत्नी के रूपमे हो जतिथे। ओरौर एक पुरुष श्रौरस्त्री युगलके रूपमे सन्तान को 
जन्म देते धे। उनका वे ४९ दित तक पालन-पोषण करते प्रौर मरण-शरण हो जाते ये । उनकी मृस्यु भी उवाक्ती 
ग्रौर छींक श्राति ही विना कष्ट के हो जाती । इस तरह्‌ यौगलिकं कालका जीवन था। तीसरे श्रारे के ग्न्त 


२२३. उत्तरपुराण व हरिवंश पुराण देखिये 
२२४. भ्रावेश्यक नियुं क्ति-गाथा ३८५, ३८६ 
२२५. लोकेप्रकाश सगं-३८, श्लोक २९६ 
२२६. जेन सिद्धान्त संग्रहः पृ. १९ 
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तक ततीय विभागमे यौगलिक-म्यीदाएं धीरे-धीरे विनष्ट होने लगती! तृष्णां वदती है । ग्रौर कत्प- 
वृक्षों की शक्ति क्षीण होने लगती है। उस समय व्यवस्था करने वालि कुं विशिष्ट व्यक्ति पदा होते हैँ । उन 
कुलकर की संज्ञासे प्रभिहित किया जाताः+ प्रथम कुलकर तृतीय आ्राराके रै पल्य जितना भाय अ्रवशिष्ट 
रहने पर होते है । कुलकरो की संख्या के सम्बन्ध मे विभिन्न ग्रन्थौ मे मतभेदं रहँ ।२२५ श्रन्तिमि कूुलकर 
नाभिकेपूत्र “षभः हुये जो प्रथम तीर्थकर भीये। उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए । तीर्थकर ऋपभ ने धम 
चक्रका प्रवर्तन किया तो चक्रवर्तीं ने राज्य-चक्र का। चतुथं श्रारे मे तेवीस तीर्थकर, ग्यारह चक्रवर्ती, नौ 
चलदेव, नौ वासुदेव श्रौर प्रतिवासुदेवे श्रादिं महापुरुष उत्पन्न होते हैँ । 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि समवायांग मे जिज्ञासु साधको के लिए ग्नौर भ्रनुसंधित्सुप्रों के लिए ग्रनेक 
महत्त्वपूणं तथ्यों का संकलन है । वस्तु-विज्ञान, जैन-सिद्धान्त, एवं जन- इतिहास की दष्ट से यहं ग्रागम भ्रत्यन्त 
महत्त्वपूणे है 1 इसमे शताधिक विषय हैँ । पआरधुतिक चिन्तके सभवा्यांगमे अये हृएु गणधर गौतम की ९२ 
व्ष॑कीभ्रायु श्रौर गणधर सुधर्माकी १०० वपंकीश्रायु पदृकर यह्‌ तकं प्रस्तुत करते हँ कि समावा्ांगकी 
रचना भगवान्‌ महावीर के मोक्ष जाने के पश्चात्‌ हुई है । हम उनके तकं के समाधान में यह्‌ नस निवेदन करना 
चाहंगे कि गणधरोंकी उम्र भ्रादिं विषयोंका देवद्धिगणौ क्षमाश्रमण ने इसमें सेकलन कियाद स्थानाद्घकी 


प्रस्तावनामें भने इस प्रष्न पर विस्तारसे चिन्तन भीकियारहै। यह पुणं एेतिहासिक सत्यटहै कि यह ग्रागम 
गणधरक्ृत हैँ । 


मुख्य रूप से यह्‌ प्रागम गद्यरूपमेंरहै पर कहीं-कहीं बीच-बीचमें नामावली व भ्रन्य विवरण सम्बन्धी 
गाथां भीग्राईहै) भाषाकीच्ष्टिसे भी यह्‌ श्रागम मरंत्त्वपूणे है। कहीं-कहीं पर श्ररंकारोका प्रयोग हरा 
दै । संख्या्रों के सहारे भगवान पाश्वं श्रौर उनके पूववर्ती चौदहपूर्वी, श्रवधिज्ञानी, श्रौर विशिष्ट ज्ञानी मुनियों 
का भी उल्लेख है, जो इतिहास की दष्ट से महत्त्वपुणं है 1 


तुलनात्मक श्रध्ययन् 


समवा्यांग सूत्र में विभिन्न विषयों का जितना श्रधिक संकलन हृुभ्रा है, उतना विषयों कीटर्ष्टिसे 

संकलनं भ्रन्य आअगमोंमें कमहुप्राहै। भगवती सूत्र विषय ब्हुलदहै तोभ्राकारकौी द्ष्टिसे भी विराट्‌ है। 
समवायांग सूत्र श्राकारकी चष्टिसे वहत हीषधोटादहै। जसे विष्णु मुनि ने तीनपैरसे विराट्‌ विश्वको नाप 
लियाथा, वैसे ही समवायांग की स्थिति है। यदि हम समवायांग सूत्रम भ्राये हुये विषयौं की तुलना ्नन्य 
भ्रागम साहित्य से करे तौ सहज ही यह ज्ञात होगा कि व्यवहार सूवर में यथाथेही कहागयाहै किस्थानांग 
म्नौर समवायांग काज्ञाता ही ्राचायंग्रौर उपाध्याय जैसे गौरवपूणं पद को धारण कर सकता है क्योकि स्थानांग 
ग्नौरः त्मवा्यांग मे उन सभी विषयों की संक्षेप ने चर्चाएुं घ्रा गयी है, ्राचायं व उपाध्याय पदक लिये 
जिन का जानना श्रत्यधिक प्रावश्यकरहै। संक्षेपमें यों कहा जा सकताहै कि जिनवाणी रूपी विराट्‌ सागर 
गे समवायांग रूपी गागरमे भरदिया गयादहै। यहीकारणहै कि अन्य ्रागम साहित्य में इस की स्पष्ट 


प्रतिध्वनि सुनाई देती है । श्रतः हम यहां पर बहुत ही संक्षेप मेंग्रन्य ्रागमोके नालोक में समवायांगगत 
विषयों की तुलना कर रहे हैँ । 





२२७. जम्बदरीपग्रजञस्ति, द्वितीय वक्षस्कार में पन्द्रह कूलकर, दिगम्बर ग्रन्थ “सिदधान्त-संग्रह" से चौदह कृलकर 
कटे गए है। 


२९८. साण-स्षमवायधरे कप्य प्रायरियत्ताए्‌ उवज्मायत्ताएु गणावच्छेदयत्ताए उदिरित्ताए \- व्यवहा रसूत्र उद शक ३ 


४. 


समवाफांग श्रोर प्राचारग 


जिनवाणी के जिज्ञासुग्रोंके लिए श्राचार्राग का सर्वाधिक महत्व है । वह्‌ सवसे प्रथम अंग है- रचना 
कीद्ष्टिसे श्रनौर स्थापना कीड्ष्टिसे भी। श्राचारांग रचनार्शंली, भाषाशेली, व विषयवस्तु कौ र्ष्टि से 
ग्रद्भूतहै। भ्राचारम्रौर दशेन दोनोंदही दण्ट से उसका महत्व है। हम समवायांग कौ श्राचारांगके साथ संक्षेप 
में तुलना कर रहैहैं। 

समवा्यांग के प्रथम समवाय का तृतीय सूत्र है--एगे दण्डे, श्नाचारांग°€ में भी इसका उल्लेख है । 

समवायांग के पचे समवाय का द्वितीय सूव्र--पंच महन्वया पण्णत्ता ह तो श्राचारांगच्ऽभ्मे भी 
यह्‌ निरूपण ह । 

समवा्यांग के पांचवें समवाय का तृतीय सूत्र--"पंच कामगुणा पण्णत्ता ^ है तो श्राचारांग^ऽ१मेभी 
इसका प्रतिपादन हुश्रा ह । 

समवायांग के पांचवें समवाय मे छट्‌ढा सूत्र--“पंच निजरदट्ठाणा पण्णत्ता""' है तो श्राचारांग 
मे भी यह वर्णन प्राप्त है । 

समवायांग के छट्‌ठे समवाय का द्वितीय सूत्र-छ जीवनिकाया पण्णत्ता ^“ है । तो म्राचाराग^ 
मे भी इसका निरूपण ह । 

समवा्ांग के सातवे समवाय का तृतीय सूत्र--समणे भगवं महावीरे सत्तरयणीश्रौ उद्ढं उच्चत्तं ण 
होत्था है तो श्राचासंगच्ञ्यमे भी महावीर की श्रवगाहूना का यही वणेन ह । 

समवायांग के नवम समवाय का तृतीय सूत्र--“नव वंभचेरा पण्णत्ताण ^. तो 
श्राचारांगउ५ मे भी ब्रह्यचयं का वणेन प्राप्त है। 

समवायांग के पच्चीसवे समवाय का पहला सूत्र--“पुरिम-पच्छिमगाणं तित्थगराणं पंच-जामस्स 
पणवीसं भावणाश्रो पण्णत्ताश्नो""' "है तो आ्आचारांगरञ३ मे भी पांच महात्रतों की पच्चीस भावनाश्रोका 
उल्लेख हुभ्रा है । 

समवार्यांग के तीस्व समवाय में ““समणे भगवं महावीरे तीसं वासाई श्रागारवासमर्मे वसित्ता श्रगाराभ्रो 
श्रणगारियं पव्वद्रए " तो भ्राचारांग२उ७ मं भी भगवान्‌ महावीर की दीक्षाका यही वणेन दै । 





२२९. ब्राचारांगन्च्‌. श्र. १.४. 
२३०. श्राचारगन्र्‌. ३ सू. १७९ 

२३१. ्राचारागन्र्‌. १. २३८. १. ९५ 
२३२. प्राचारांगभ्र्‌. ३ सू. १७९ 

२३३. भ्राचारांगन्र्‌. १अ्र., १उ.श१से७ 
२४८. प्राचारांगश्र. २श्र. १५३. १ सू. १६६ 
२२३५. श्राचारांग--श्र्‌. १. १से९ 

२३६. अ्राचारांग--श्र्‌.-२चु.रेस्रु १७९ 
२३७. त्राचाराग--श्र्‌. २चु.३ सू १७९ 


समवायांग के एकावनववें समवाय का प्रथम सूत्र है-“मूणिसुभष्वयस्स णं भ्ररहश्रो पण्णासं अ्रज्जिया 
साहस्सीग्रो होत्था "हतो प्राचाशंग्ञ्न्मे भी मूनिसूत्रत कौ प्राधथिकाग्रों का वर्णन है । 


समवायांग सूत्र के वियासीवे समवायका द्वितीय सूत्र है समणे भगवं महावीरे वासीए राङइ्दिएहि 


वीदवकतेहि गब्भाश्रो गन्मं साहरिएुर 3९... तो प्राचारागर्४० मे भी भगवान्‌ महावीर के गर्भ 
परिवतंन का उल्लेख है 1 


=. 


समवायांग के बानवें समवाय का प्रथम सूत्र है--वाणउई पडिमाग्रो पण्णत्ता्रो तो 
म्राचारांगर४१ में भी वानवे प्र्तिमाग्रों का उल्लेख हुग्रा है । 


समवायांग कै सों के साथ प्राचारागगत विषयोंकाजौ साम्य है, वह यहां पर निर्दिष्ट किया गयाह। 
समवार्थांग ओर सूत्रकृतांग 


सूत्रकृतांग हितीय अंग है । श्राचारांग में मुख्य सूपसे ्राचार की प्रधानता रहीदहै तो सूत्कृतांग मेँ दर्शन 
की प्रधानतादहै। महावीर युगीन दशंनों की स्पष्ट काकी इसमें है । भ्राचारांग की तरह यह्‌ भी भाव-भाषा श्रौर 


शली की दष्टि से श्रलम-थलग विलक्षणता लिए हुए है । संक्षेप में यहां प्रस्तुत है समवाययोग फे साथ सूत्रकृता 
की तुलना । 


समवायांग के प्रथम समवाय का नवम सूत्रे है-'"एगे धम्मे" तो सूत्रकृतांगरभ्य्मे भी इसधमका 
उल्लेख है । 


समवायांग कै प्रथम समवाय का दशवां सूत्र है--एगे प्रधम्मे" तो सूत्रकृतांगः3 में भी यही वर्णन है । 


समवार्यांग के प्रथम समवाय का ग्यारहवां सूत्र है--!"एगे पण्णे" तो सूत्रछृतांग «ण्म भी पुण्यका 
वणेन है। 


समवा्ांग के प्रथम समवाय का बारहवा सूत्र है--""एगे पवे'" तो सूत्छृतांगर्ण्धमे भी पाप का 
निरूपण हुत्रा है । 


समवायांग कै प्रथम समवाय का तेरह सूत्र दै “एने बंधे तो सूत्छर्तागर ५९ में भी बन्ध का वर्णेन है । 


समवायांग के प्रथम समवाय का चौदहवां सूत्र है--""एगे मोक्षे" तो सूत्रकृतांगर्४्७मे भी मोक्ष का 
उल्लेख है । 





२३८. श्राचारांग--श्र,. १ 
२३९ भ्राचाराग--भ्न्‌. २अन. २४ 
२४०. म्राचाराग--घ्र्‌.. २शअ्र. र 
२४१. श्राचारंग--्र्‌. २ 

२४२. सूत्रकृर्ताग-- भ्र... २अ्र. 
२४३. सूत्रकृतांग-- श्र. २ भ्र. 
२४४. सूत्रकृतांग- श्र. २. 
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२४६. सूत्रक्रताग-- भ्र. २अ. 
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सैमवायांग के प्रथम समवाय का प्रह्वां सूत्र है--'“एगे श्रासवे" तौ सूत्रकृतांगर्ण्र म भी श्राश्नवकों 
निरूपण है । 

समवार्यांग के प्रथम समवाय का सोलहवां सूत्र-एगे संवरे” है तो सूत्ृतांगर्ण्न्मे भी संवर कौ 
प्ररूपणा हयी है । 

समवायांग के प्रथम समवाय का सत्तरह्वां सूत्र “एगा वेयणा"' है तो सूत्रकृतांग ° मेँ भी वेदना का 
वर्णन है। 

समवार्यांग के प्रथम समवाय का श्रठारहवां सूत्र है--““एगा निज्जरा” तो सूत्रकृतांग «१ मे भी निजंरा 
का वणेन है । 

समवा्यांग के द्वितीय समवाय का प्रथम सूव्र--“्दो दण्डा पण्णत्ता" है"तो सूनृतागिर्ध्व में भी प्रथे- 
दण्ड श्रौर श्रनथंदण्डका वणेन है । 

समवायांग के तेरहवे समवाय का प्रथम सूव्र--तेरस करिरियाठाणा पण्णत्ता ^" है तो सूत्छृतागज में 
भी क्रियाश्रों का वणेन है । 

समरकायांग के वावीस्े समवाय का प्रथम सूत्र है--““वावीसं परीसहा परष्क्ता तो सूत्छताग्चण्मे भी 
परीषहो का वणेन है । 

इस तरह समवायांग ग्रौर सूचकरतांग में भ्रनेके विषयों कौ समानता है। 

स्थानाङ्ध श्रौर समवायांग ये दोनों श्रागम एक शंली मेँ निर्मित हैँ । प्रतः दोनों मे श्रत्यधिक विषयसाम्य 


है। इन दोनों की तुलना स्थानांगसूत्र की प्रस्तावनामेंकी जा चुकी है, श्रतएव यह उसे नहीं दौहरा रहै ह । 
जिज्ञासुजन उस प्रस्तावना का ्रवलोकन करे! 


समवायथांग श्रौर भगवती 


समवायांग श्रौर भगवती इन दोनों ्रागमोँ मे भी भ्ननेक स्थलों पर विषय में सद्णता है। प्रतः यहां 
समवार्यांगगत विषयों का भगवती के साथ तुलनात्मक ग्रध्ययन दे रहे) 

समवायांग के प्रथम समवाय का प्रथम सूत्र है--“्एे श्राया तो भगवती९ म भी चैतन्य गुण कौ 
द्ष्टि से श्रात्मा एक स्वरूप प्रतिपादिति किया है । 

समवार्यांग के प्रथम समवाय का द्वितीय सूत्र है--एमे प्रणाया” तो भगवती ५९ सूत्र मे भी गरनुपयोग 
लक्षण की दृष्टि से श्रनात्मा का एक रूप प्रतिपादित है। 
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समवा्यांग के प्रयम समवाय का चतुरं सूत्रहै “एने ्रद्ण्ड' तो भगवतीम भी प्रस्त योगों का 
प्रवृत्तिरूप व्यापार-श्रण्ड को एक वताया है 1 


समवार्यांग के प्रथम समवाय का पांचवां सूत्र है--"एगा किरिया' तो भगवती५न्मेभीयोगोंकी 
परवृत्ति रूप क्रिया एक टै । 


समवायांग के प्रथम समवाय का छरा सूत्र है एगा अकिरिया' तो भगवती मे भी योगनिरोधघरूप 
अक्रिया एक मानीहै। 


समवायांग के प्रयम समवाय का सातवाँ सूत्र है एमे लोए" तो भगवती‡० मे भी धर्मास्तिकाय भ्रादिं 
द्रव्यो का ्राघारभूत लोकाकाण एक प्रतिपाद्ि किया है । 


समवायांग के प्रयम समवाय का श्रवा सूत्र है--^एगे प्रलोए' तो भगवतीर्९१मे भौ धर्मास्तिकाय. 
ञ्रादि द्रव्यो के श्रभाव रूप अ्रलोकाश्च का वर्णन दहै] 


समवा्यांग के प्रथम समवाय का छव्वीसवांँ सूत्र है--्मीसरे णं रयणप्पहाए्‌ पुटवीए"".""" "तो 
भगवतौर६र् मे भी रत्नप्रभा नामकं पृथ्वी के कद्ध नारको की स्थिति एक पल्योपम की वतायी है । 


समवायांग सूत्र कै प्रथम समवाय का सत्ताईसवां सूत्र है-"इमीसे णं 


तो भगवतीरस्ञ भी 
रल्नप्रभा-नारकों कौ उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम की कही है) 


समवायांग के प्रथम समवाय का उनतीसवां सूत्र दहै--त्रसुरकूमाराणं देवाणः-“.““"तो भगवती च्ध्४्में 
भी प्रसुरकरुमार्‌ देवों कौ स्थिति एक पल्योपम की कही है 1 


समवायांग के प्रथम समवाय का तीसवां है सूत्र--श्रमुरकरुमाराणं".".' 
उत्करेष्ट स्थिति एकं सागरोपम की वतायी है । 


समवायांग के प्रथम समवाय का इकतीसर्वां सूत्र-श्रसुरकुमारिद 
ग्रसूुरकुमारेन््र को छोडकर कु भवनपति देवों कौ स्थिति एक पल्योपम की कटी है । 


समवायांग के प्रथम समवाय का वत्तीसवां सूत्र है--श्रसंखिज्जवासाउय"“ 
ग्रसंख्य वपे की श्रायु वाले कुं गभज तियंचो की स्थिति एक पल्योपम की वतायी है । 

२५७. भगवती- शत. ११ उ. ११ 

२५८ भगवती-ल. १९३. ६ 

२५९. भगवती- ज. २५ उ. ७ 

२६०. भगवती--श. १२ उ. ७ 

२६१. भगवती-श. १२ उ. ७ 

२६२. भगवती-- ण. 

२६३. भगवतौ-- ज. 
९४. भगवती-- श. 

२६१५. भगवती -ण. 

२६६. भगवती--श. 

२६७. भगवती--श. 
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सेमवायांग के प्रथम समवाय का प्दरहुवां सूत्र है--“एये श्रासवे"" तो सूत्रकृतांगर्ण्न्मे भी श्राश्रव कं 
निरूपण है । 

समवा्यांग के प्रथम समवाय का सोलहुवां सत्र-एगे संवरे" है तौ सूवकृतांगस्थ्स्मे भी संवर कौ 
प्ररूपणा हयी है । 

समवार्यांग के प्रथम समवाय का सत्तरह्वां सूत्र “एगा वेयणा'” है तो सूव्कृतांग ° में भी वेदना का 
वणेन है । 

समवाया के प्रथम समवाय का श्रठारहवां सूत्र है--“एगा निज्जरा'” तो सृत्रकृतांग“१्मे भी निजंरा 
का वर्णेनहै। 

समवायांग के द्वितीय समवाय का प्रथम सूत्र--^्दो दण्डा पण्णत्ता' है"तो सूत्रछृतांगर्च्य में भी प्रथं 
दण्ड रौर श्रनथंदण्ड का वणेन है । 

समवायांग कै तेरह समवाय का प्रथम सूत्र-तेरत किरियाठाणा प्ण्णत्ता-“.० है तो सूत्रकृतांग ५ मे 
भी क्रियाश्रों का वर्णन है । 

समवायांग के वावीसवे समवाय का प्रथम सूत्र है--“"वावीसं परीसहा पण्कत्ता तो सूत्रकृतागच्भण्मे भी 
परीषहों का वर्णन है । 

इस तरह समवायांग श्रौर सूत्ररृतांग मे ्रनेक विषयों की समानता है । 

स्थानाद्ध ग्रौर समवायांग ये दोनों श्रागम एक शैली मे निमित हैँ । ग्रतः द्योनौं में ग्रव्यधिक विषयस्ताम्य 


है। इन दोनों कौ तुलना स्थानांगसूत्र की प्रस्तावनामेंकी जा तुकी है, प्रतएव यष उसे नहीं दोहर रहे है । 
जिन्ञासुजन उस प्रस्तावना का ग्रवलोकन करं: 


समवाथांग भ्रोर भगवती 


समवायांग श्रौर भगवती इन दोनों श्रागमों मे भी अनेक स्थलों प्रर विषय मेँ सदणता है। श्रतः यहां 
समवायांगगत विषयों का भगवती के साथ तुलनात्मक श्रध्ययन दे रहै हैँ । 

स्मवायांग के प्रथम समवाय का प्रथम सूत्र है--“एगे श्राया” तो भगवतीभ्मे भी चैतन्य गुण की 
रष्टि से श्रात्मा एक स्वरूप प्रतिपादित किया है। 


समवार्यांग कै प्रथम समवाय का द्वितीय सूत्र है--एगे श्रणाया'” तो भगवती५६ सूत मेँ भी श्रनुपयोग 
लक्षणकी द्ष्टिसे श्रनात्मा का एक रूप प्रतिपादित है। 





र४ठ. सूत्रकृताग-- ध्र. २्र. ५ 

२४९. सूत्रकृतांग-- धर. २अ. ५ 

२५०. सूत्रकृतांग-- ध्र. २श्र. ५ 

२५१. सूत्रकृतांग- श्र. २श्र. ५ 

२५२. सूत्कृताग-- भ्र. २अ.२ 

२५२३. सूत्कृतांगध्र्‌. २.२ 

२५४. सूत्रकृतांगश्र. २श्र.२ 

२५५. भमवती--शतक १२ उट शक १० 
२५६. भगवती शतकं १.४ 


{ ४४] 


समवार्यांग कै प्रथम समवाय का चतुथं सूत्र है “एमे ्रदण्डे' तौ भगवतीम भो प्रशस्त योगों का 
परवृत्तिरूप व्यापार-ग्रदण्ड को एक वताया है । 


समवायांग के प्रथम समवाय का पांचवां सूत्र है--एगा किरिया' तो भगवतीम भी योगोंकी 
प्रवृत्ति रूप क्रिया एक है । 


समवायांग के प्रथम समवाय का छठा सूत्र है 'एगा अ्रकिरिया' तो भगवतीश्मे भी योगनिरोधरूप 
श्नक्रिया एक मानी है । 


समवायांगर के प्रथम समवाय का सात्वाँ सूत्र है एमे लोए" तो भगवतीर्६० में भी धर्मास्तिकाय ग्रादि 
द्रव्यो का ग्राधारभूत लोकाकाश एक प्रतिपाद किया है । 


समवा्यांग के प्रथम समवाय का ग्राठ्वां सूत्र है--एगे श्रलोए' तो भगवतीम भी धर्मास्तिकाय. 
भ्रादि द्रव्यो कै श्रभाव रूप श्रलोकाश का वणेन है । 


समवायांग के प्रथम समवाय का छन्वीसवां सूत्र है--इमीसे णं रयणप्पहाए पृढवीए"" 
भगवतीः९२में भी रत्नप्रभा नामक पृथ्वीके कु नारकों की स्थिति एक पल्योपम की वतायी है । 


समवायांग सूत्र के प्रथम समवाय का सत्ताईसवां सूत्र है--“इमीसे ण" 


तो भगवती भी 
रत्तप्रभा-नारकों की उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम की कही है । 


समवायांग के प्रथम समवाय का उनतीसवां सूत्र है--श्रसुरकरुमाराणं देवाणं".^. 
भी श्रसुरकूमार देवों कौ स्थिति एक पत्योपम की कही है । 


समवायांग के प्रथम समवाय का तीस्वां है सूत्र--श्रसुरकुमाराणं""""' 
उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम की बतायी है । 


समवा्यांग के प्रथम समवाय का इकतीसवां सूत्र--्रसुरकुमारिद""" "^" 
प्रसुरकरुमारेन्र को छोड़कर कुं भवनपति देवों कौ स्थिति एक पल्योपम की कही है । 


समवा्यांग के प्रथम समवाय का बत्तीसवां सूत्र है--“्रसंखिज्जवास्राउयः" 
भ्रसंख्य वषं की श्रायु वले कुछ गभज तिर्यचों की स्थिति एक पल्योपम कौ वतायी है । 

२५७. भगवती-शत. ११ उ. ११ 

२५०८. भगवती-श. १३.६ 

२५९. भगवती-श. २५२८. ७ 

२६०. भगवती-श. १२ उ. ७ 

२६१. भगवती-श. १२ उ. ७ 

२६२. भगवती-श. १ उ. १ 

२६३. भगवती-श. १3. १ 

२६४. भगवती- श. १ उ. १ 

२६५. भगवती -श. १3. १ 

२६६. भगवती-श. १३. १ 

२६७. भर्गवती--ण. १3. १ 


तो भगवतीर्श्य्मे 
' तो भगवतीष्ध्थमे भी 
है तो भगवतीश्ष्भ्मे भी 


तो भगवतीरष्ण्मे भी 


(४५ 


समवायांय के प्रथम समवाय का तेतीसवां सूच है--श्रसंखिज्ज वासाउयः".““““तो भगवती मँ भी 
म्रसंख्य वर्षो कौ ्रायुवाले कुच गभज मनुष्यों की स्थिति एक पत्योपम की बतायी है । 

समवायांग के प्रथम समवाय का चौतीसवां सूत्र है-वाणमंतराणं देवाण""““““"तौ भगवतीर्ध्स्मे भी 
वाणव्यन्तर देवों कौ उल्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम की कही है 1 

समवायांग के प्रथम समवाय का पैतीस्वां सूत्र है जोदसियाणं “तो भगवतीर०० में भी ज्योतिष्क 
देवों कौ उर्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम श्रधिक लाख वपं की कही है] 


त छत्तीसवां सूत्र--सोहम्भे कप्पे देवाण.,- ००... है तो भगवती- 
भुवः७१ में भी सौधयंकल्प कँ देवो कौ जघन्य स्थिति एक पत्योपम की कही है ! 


समवा्यांग के प्रथम समवाय का सेंतीस्वाँ सूत्र है--सोहम्मे कप्ये"""“““' तो भगवती *०> मे भो सौधमं 
कल्प के कुंश्ु देवों की स्थिति एक सागरोपम कौ कही है । 


समवार्यांग के प्रथम समवाय का ्रडतीसर्वां सूत्र है--'ईसाणे कप्ये देवाणं ”""“““" तो भगवती *°उ्मेभी 
ईशान कत्प के देवों कौ जघन्य स्थिति कुच ्रधिक एक पल्योपम की कही है । 


समवा्यांग सूत्र के प्रथम समवाय का उनचालीसर्वां सूत्र है--ईसाणे कम्पे देवाणं "““““““तो भगवती २०४ 
सूत्रमे सी ईशान कल्प के कद्ध देवों कौ स्थिति एक सागरोपम की कही है । 


समवा्ांग के प्रथम समवाय का तयालीसकां सूत्र है--संतेगदया भवसिदधियाः""'"““'तो भगवती" मे 
भी इस का वणेन है । 

समवायांग कै तृतीय समवाय का तेरहवाँ सूत्र है--इसीसे णं रयणप्पहाए है तो भगवती ६ में 
भी रत्नप्रभा पृथ्वीके कुछ नैरयिकौं की स्थिति तीन पल्योपम की बतायी है। 


समवार्यांग के तृतीय समवाय का चौदहवाँ सूत्र रै--दोच्चाए णं पुढवीए ""““““"तो भगवतीर७मे भी 
एकंराप्रभा पृथ्वी के नैरयिकों की उत्कृष्ट स्थिति तीन सागरोपम कौ वतायी हि) 


समवायांग के तृतीय समवाय का पद्द्रहवां सूनर है-तच्चाएु णं पुढवीए' तो भगवतीग्छन्में भी 
वाजुकाप्रभा पृथ्वी कै नैरयिकों कौ जघन्य स्थिति तीन सागरोपम कौ वतायौ है) 


२६०८. भगवती-श. १ उ. १ 
२६९. भगवती-श. १ उ. १ 
२७०. भगवती- श. १3. १ 
२७१. भगवती-शत. १ उ. १ 
२७२. भगवती- श. १ उ. १ 
२७३. भगवती- रा १ उ. १ 
२७४. भगवती- ण्न. १ उ. १ 
२७१५. भगवती--श. €&› १२, उ. १०, २ 
२७१५. भगवती-- श. १ उ. १ 
२७७. भगवक्षी--स. १ उ. १ 
२७८, भगवती-श. १ उ. १ 


[४६ ] 


समवायांग के तृतीय समवाय का सोलह्वां सूत्र है--्रसुरकुमाराणं देवाणं "“" “““"इसी तरह भगवती १७६ 
मे भो कु श्रसुरकुमार देवों कौ स्थिति तीन पल्योपम कौ कही दै । 


समवा्यांग सूत के तृतीय समवाय का सत्तरहवां सूत्र दैँ--भ्रसंखिज्जवासाउय “तो भगवती *०० 
मे भ श्रसं्य वषं कौ श्रायु वाले संज्ञी तिर्यञ्च पचेन्दरियों की उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्योपम कौ वतायी है । 


समवा्यांग भूर के तृतीय समवाय का ग्रटारहवां सूव्र--्रसंखिज्जवासाउय “है तो भगवती ०१ 
से भी श्रसंख्य वं की श्राय वाले गभज मनुष्यों कौ उत्छृष्ट स्थिति तीन पल्योपम कौ वताय है । 


समवायांग के तृतीय समवाय का उन्नीसवां सूत्र है--सोहम्मौसाणेसुः"""""""तो भगवती ^= में भौ सौधमं 
श्नौर ईशान कत्प के कु देवों की स्थिति यही कही है । 


समवायांग के तृतीय समवाय का वीसर्वां सूत्र-सणंकुमार-माहिदेसु“ “है तो भगवती मेभी 
सनत्कुमार श्रौर मादैन्द्र कल्प के कुद देवों की स्थिति तीन सागरोपम कौ कही हे । 


समवायांग के ततीय समवाय का इकवीसर्वां सूत्र है--जे देवा आभंकरं' पभकरं है तो भगवती उ्४में 
श्राभंकर प्रभंकर देवों कौ उत्कृष्ट स्थिति तीन सागरोपम की वताय है । 


समवायांग के तृतीय समवाय का चौवीसवां सूत्र-संतेगह्या भवसिद्धिया""..' है तो भगवती २८७ मं 
भी कु जीव तीन भव कर भूक्त होगे, स्रा वणन है । 


समवायांग के चतुथं समवाय का दशवां सूत्र--इमीसे णं रयणप्पहाए“"“““"है तो भगवती "न्म भी 
रत्नप्रभा पृथ्वी के कं नैरयिकों कौ स्थिति चार पल्योपम की बतायी है । 


समवा्यांग के चतुथं समवाय का ग्यारहवाँ सूत्र--तच्चाएु णं पुढवीए"" है तो भगवती ्न्ऽ्मेभी 
बालुका पृथ्वी के कुच नैरयिकों कौ स्थिति चार सागरोपम कौ कही है । 


समवाययांग के चतुर्थं समवाय का बारहवा सूत्र--म्रसुरकुमाराणं देवाणं" 

श्रसुरकुमार देवों की चार पल्योपम को स्थिति प्रतिपादित दहै। । 
समवार्यांग सूत्र के चतुथे समवाय का तेरहवां सूत्र-सोहम्मीसाणेसु- 

सौधमं ईशान कत्प के कुछ देवों की स्थिति चार पल्योपम कौ कही हैँ । 

२८०. भगवती--श. १३. १ 

२८१; भगवत्ती-श. १ उ. १ 

२८२. भगवती-श. १३. १ 

२८३. भगवती - शत. १ उ. १ 

२८४. भगवती-श. १ उ. १ 

२८५. भगवती--श. ६, १२ उ. १०, २ 

२८६. भगवती- श, १3. १ 

२८७. भगवती--ण. १ उ. १ 

२८८. भगवती- श. १ उ. १ 

२८९. भगवती--ण. १ उ १ 


तो भगवती रन्प्मेभी 


है तो भगवती-°€ मे भी 


[ ४७ | 


समवा्याग के चौथे समवाय का चौदह्वां सूव--सणंतकूमार-माहिदेषु-है तो भगवती भँ भी 
सनत्कुमार ग्रौर माहेन्द्र कुमार के कु देवो की स्थिति चार प्योपम की कही है । 
समवायांग के चतुर्थं समवाय का पन्द्रह सूव्र--जे देवा किद्ठ सुकिटठ "दै तो भगवती रमे 
भी कृष्टि, सुकृष्टि, प्रादि वैमानिक देवों की उत्कृष्ट स्थिति चार सागरोपम को कही हे । 
समवाययांग ऊ पांचवे समवाय का छा सूत्र--'पंच निज्जरट्ढाणा पण्णत्ता' है तो-- भगवती" मे भौ 
निर्जरा के प्राणात्तिपातविरति श्रादि पाचि स्थान वताये है) 


समवार्यांग के पाचवें समवाय का प्रार्ठवाँ सूत्र--"पंच ्रत्थिकाया पण्णत्ता^'.' "्हैतो भगवतीर्ध्ञ्मेभी 
धर्मास्तिकाय श्रादि पच श्रस्तिकाय वत्तये हैं) 

समवायांग के पांचवे समवाय का चौदहवां सू्र--दरमीे णं रयणप्पहाए"“.' है तो भगवती "९४ मे भी 
रत्नप्रभा पृथ्वी के कुद र रयिकों की स्थिति पाच पल्यौपम की कही है । 

समवायांग के पाचके समवाय का पन्द्रह सूत्र--"तच्चाए णं पुढवीए “~ हैतो भगवती^ध्५मेभी 
वालुकाप्रभा पृथ्वी के कुछ नैरकियौं की स्थिति पाच पत्योपम कौ कही है। 


समवार्याग के पाचने समवाय का सोलहू्वा सूव्--श्रुरकुमाराणं देवाणं""..““*" है तो भगवती ९ मँ भौ 
ग्रसुरकुमार देवों की स्थिति पांच पल्योपम की कही है । 


समवार्याग के पाचवेः समवाय का सत्तरह्वां सूत्र-सौहम्मीसाणेसु "है तो भगवतीम भी 
सौमं ईशान कल्प के कुच देवों की स्थिति पांच पल्योपम की वतायौ है । 


समवार्यांग के पांचवे समवाय का श्रठारहवां सूत्र-सणंकुमार-माहिदेसु"""' "है तो थगवती्ध्न्में भी 
सनत्करमार श्रौर माहेन्द्र कल्प के कु देवो कौ स्थिति पांच सागरोपम कौ कही है । 


समवार्याग कै पाचके समवाय का उत्नीसवां सू्--जे देवा वायं सवाप हैतो भगवतीरऽभ्मे भी 
वात-सुवात प्रादि वैमानिक देवों की उक्छृष्ट स्थिति पांच सागर की कटी है। 


समवायांग के छे समवाय का तृतीय सूव है--छ्विहे बाहिर तवोकम्मे पण्ण्ते “^ तो भगवती २० 
भे भौ बाह्यतप कै ्रनशन प्रादि ठः भेद वतये है । 





२९०. भगवती- श. १ उ. १ 
२९१. भगवती-श. १ उ. १ 
२६२. भगवेती- श. ७ उ. १० 
२९३. भगवती-श. २ उ. १० 
२९४. भगवती-श. १ उ. ९ 
२९५. भगवती--श. १ उ. १ 
२९६. भगवती- ५. १ उ. १ 
२९७. भगवती--श. १ उ. १ 
२९०. भगवती--श. १ उ. १ 
९९९. भगवती--ण. १ उ. १ 
३००. भगवती--ण- २१५ उ. ७ 


[५] 


समवा्यांग के छठे समवाय का चौथा सूत्र है--छचिवहे म्रन्भितरे तवोकम्मे पण्णत्ते ““* “““ "तो भगवती ३०१ 
मेभीद्धः त्राभ्यन्तर तपका वर्णेन हे, 


समवायांग के छठे समवाय का पाँचवाँ सूत्र-चछं छ्ाउमत्यिपा समुग्घाया "है तो भगवतीञच्व्मे भी 
छाद्मस्थिकों के छः समुद्घात बताए हैँ । 


समवा्ांग के छठे समवाय का दशर्वां सूत्र--'"तच्चाए णं पुटवीए 7" """ “है तो भगवतीञ्ण्डमेंभी 
वानुकाप्रभा पृथ्वी के कुव नै रयिकों की स्थिति छः सागरोपम कौ बतायी दै । 


समवायांग के छठे समवाय का ग्यारहवां सूत्र--'श्रसुरकुमाराणं “है तो भगवतीउ०४ में भी कुच 
अरसुरकूमार देवों की स्थिति हः पल्योपम की प्रतिपादित है। 


समवायांग के छे समवाय का वारहुवाँ सूत्र--पोदम्मीक्षणेशु कप्पेसु“"“ है तो भगवतीञच्भमे भी 
सौधम व ईशान कल्प के कु देवों की स्थिति छः पल्योपम कौ बतायी है । 


समवायांग सूत्र के छठे समवाय का तेरहवां सूत्र है-सणंकरमारमाहिदेसु“““““““ तो भगवतीउ०्भ्मेभी 
सनत्कुमार श्रौर माहेन्द्र कल्प के कु देवों की स्थिति छः पल्योपम की बतायी है । 


समवायांग के छठे समवाय का चौदहवां सूत्र दै--ओ देवा स्वभू रमणं" तौ भगवती ०७ में भी स्वयंभू 
-.५५९५५ विमान में उत्पन्न होने वालों की उत्कृष्ट स्थिति छः सागर की कही दै । 


समवार्यांग के छठे समवाय का पन्द्रहवाँ सूत्र है--तेणं देवा, ष्टुं अरद्धमासाणं"'" “तो भगवतीञण्ण्में 
। स्वयंभू श्रादि विमानो के देव छः पक्त में श्वासोच्छवास ठेते है, एेसा वर्णन है । 
समवायांग के छठे समवाय का सोलहवां सूत्र है--तेसि णं देवाणं ^ 


तो भगवतीञण्श्मेभी स्वयंभू 
त्‌ विमानवासी देवों की इच्छा श्राहारलेने कौ छः हजार वषं के वादहोतीहै। 


समवायांग सूत्र के सातवें समवाय का तृतीय सूत्र है--““समणे भगवं“. तो भगवतीञउ१्ण्में भी 
भगवान्‌ महावीर सात हाथ के ऊचे कहे गएदहै। 


समवायांग के सातवें समवाय का बारहवा सूत्र है--इमीसे णं र्यगप्पहाए णं-.“"“"तौो भगवत्ती३११ मेँ 
पृथ्वी के कु नैरयिकों की स्थिति सात पल्योपम की प्रतिपादित है। 


ण. २५३. ७ । 
~. १३८. १० 

,. १३. 

. श. १३. 

.त। श. १ उ. 

भवन्त श. १ उ. 

भगवती श. १ उ. 

भगवती श. १ उ. 

९. भगवती श. १८. 

.१०. भगवती श. १ उ. 

३१९१. भगवती श. १३. १ 
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[ ४९] 


समवा्यांयके चौथे समवाय का चौदहू्वां सूत्र--सणंतकुमार-मार्हिदेु "है त्तो भगवती मे भी 
सनत्कृमार्‌ श्रौर माहैन्ध कुमारक कुदं देवों कौ स्थिति चार पत्योपम की कटी है 


समवाया के चतुथं समवाय का पन््रहुवां सूत्र--“ज देवा किदिठ सुकिद्ठ""“““ --है तौ भगवती € १ मेँ 
भी कृष्टि, सुङृष्टि, भ्रादि वैमानिक देवों की उक्कृष्ट स्थिति चार सागरोपम की कही है) 


(1 


समवायांय के पांचवें समवाय का चखा सूत्र--पंच निज्जरटढाणा पण्णत्ता' है तो-भगवती^ः मं भी 
निजंरा के प्राणातिपातविरति प्रादि पचि स्थान वताय है। 


समवार्यांग के पावें समवाय का श्रारठ्वां सूत्र--'पंच भ्रत्थिकाया पण्णत्ता"' है तो भगवतीध्स्मे भी 
धर्मास्तिकाय श्रादि पांच श्रस्तिकाय बताये हैं । 


समवायांग के पाँचिवे समवाय का चौदहवां सूत्र--ध्रमीसे णं रयणप्पहाए “` है तो भगवतीश्ध्णमेभी 
रत्नप्रभा पृथ्वी के कद नैरयिकों की स्थिति पाच पल्योपम कौ कही है । 

समवाया के परचिवें समवाय का पन्द्रहवां सूत्र--तच्चाएु णं पुटवीए "है तो भगवतीशष्भ्मे भी 
वारुकाप्रभा पृथ्वी के कुछ नरकियों की स्थिति पाच पत्योपम की कही है। 

समवायांग के पांचवे समवाय का सोलह सूत्र--्रसुरकुमाराणं देवाणं"““.““““' है तो भगवती्भ्मेभी 


प्रसुरकुमार देवों की स्थिति पाच पत्योपम की कहीहै। 


समवायांग के पाच समवाय का सत्तरहवां सूव्र--सौहम्मीसाणेसु"““ “है तो भगवतीम भी 
सौधम ईशान कल्प के कुछ देवौ कौ स्थिति पांच पल्योपम कौ वतायी है । 


समवायांग कै पांचवे समवाय का ग्रठारहवां सूत्र-सणंकरुमार-मादिदेषु"“ “दै तो भगवतीष््= मे भी 
सनत्कुमार ग्रौर माहेन्द्र कल्प के कु देवो की स्थिति पांच सागरोपम कौ कही है । 


समवा्याग के रपचवे समवाय का उन्नीसवां सूवर--े देवा चायं सुवा..." है तो भगवतीर्भभ्मे भी 
वात-सुवात्त श्रादि ्वमानिक देवों की उत्कृष्ट स्थिति पांच सागरकी कही दहै) 


समवार्यांग के छठे समवाय का तुतौय सूत्र है--'छव्विहे वाहिरे तवोकम्मे पण्णत्तं "^" " तो भगवती ° 
मे भो बाह्यतप के श्रनशन प्रादि छः मेद चताये है 


२९०. भगवती--श. १ उ. १ 
२९१. भगवती-श. १ उ. १ 
२६२. भगवती-- श. ७३. १० 
२९३. भगवती-श. २ उ. १० 
२९४. भगवती--श. १ उ. १ 
२९५. धगवत्ती-ण. १ उ, १ 
२९६. भगवती--।. १ उ. १ 
२९७. भगवती- श. १ उ. १ 
२९८. भगवती-श. १ उ. १ 
९९९. भगवती-श. १ उ. १ 
३०५०. घगवत्ती--ए. २५ उ. ७ 


[ ४८ | 


समवार्यांग के छठे समवाय का चौथा सूत्र है--छष्विहे श्रन्भितरे तवोकम्मे पण्णत्ते "“““ “““"तो भगवती 3 °9 
मेभीद्धः आभ्यन्तर तपका वणन है। 


समवायांग के चे समवाय का र्पाच्वां सूत्र--खं छाउमत्थिया समुरघाया 


"है तौ भगवतीञ्ण्य्मेभी 
दछाद्मस्थिकों के छः समुद्‌घात बताए हँ । 


समवार्यांग के हे समवाय का दश्वा सूत्र-“तच्चाए णं पृढवीए“ “है तो भगवतीञ्ण्ञ्मेभी 
चालुकाप्रभा पृथ्वी के कद्ध नैरयिकों की स्थिति छः सागरोपम की बतायी दै। 


समवायांग के छठे समवाय का ग्यारहवां सूव्र--*श्रसुरकुमाराणं “है तो भगवती उ०्मे भी कुं 
्रसुरकुमार देवों की स्थिति दः पल्योपम कौ प्रतिपादित है। 


समवायांग केचछठे समवायका वारहु्वां सूवर--सोहम्मीसाणेधु कप्पेमु 
सौधम व ईशान कत्प के कुद देवों कौ स्थिति छः पल्यौपम की वतायी है । 


है तो भगवतीउण््मेश्ची 


समवा्यांग सूत्र के छठे समवाय का तेरहर्वां सूत्र है--सणंकरुमारमादिदेसु"“ "तो भगवतीउ०६ में भी 
सनत्कुमार श्रौर माहेन्द्र कत्प के कूच देवों की स्थिति छः पल्योपम की वतायी है] 
समवायांग के छठे समवाय का चौदहू्वां सूत्र है-जे देवा सवंभूरमणं"." ^“ 


तो भगवतीञण्ज्मेभी स्वर्यभ् 
स्वयंभूरमण विमान मे उत्पन्न होने वालों की उक्कृष्ट स्थिति छः सागर की कही है । 


समवायांग के छठे समवाय का पन्द्रहवां सूत्र है-तेणं देवा, छण ग्रदमासाणं “तो भगवतीउण्म्े 
भी स्वयंभु स्रादि विमानोंकेदेव छः पक्ष मे श्वासोच्छवास लेते है, एषा वणन है । 


समवायांग के छठे समवाय का सोलहवां सूत्र है-तेसि णं देवाणं “तौ भगवतीञउ०्ध्मेभी स्वयंभू 
यावत्‌ विमानवासी देवों की इच्छा श्राहार लेने की छः हजार वषं के वाद होती है । 


समवा्याग सूत्र के सातवें समवाय कातृतीय सूत्र है-समणे भगवं 
श्रमण भगवान्‌ महावीर सात हाथ के ञंचे कहै गए । 


००००५०७७ 


““ तो भगवतीम भी 


समवायांग के सातवे समवाय का वारहवाँ सूत्र है--इमीभे णं रयणप्पहाए णं~.“.““-तो भगवत्ती 3११ में 
भी रत्नप्रभा पृथ्वी के कु नैरयिकों की स्थिति सात पल्योपम की प्रतिपादित है। 

२३०१. भगवती श. २५ उ. ७ 

३०२. भगवती श. १३ उ. १० 

२३०३. भगवती श. १३. १ 
३०४. भगवती श. १ उ. १ 
२३०५. भगवती श. १ उ. १ 
३०६. भगवती श. १ उ. १ 
३०७. भगवती श. १ उ. १ 
३०८. भगवती श, १८. १ 
३०९. भगवती श. ¶ उ. १ 
३१०. भगवती श. १ उ. १ 
३११. भगवती श. १ उ. १ 


[४९] 


समवायांग के सातवे समवाय का तेरहूर्वां सूव्र-तच्चाएण पृटवीए"“ "हतो भगवतीञष्मे भी 
वालुकाप्रभाके कु नैरयिकों की स्थिति सात सागरोपम कौ वणित है। 


समवायांग के सातवे समवाय का चौदह्वां सूव्र--चरत्थीए णं पुटवीए” “है तो भगवतीञ१ञमे भी 
पंक प्रभा नैरयिकों की जघन्य स्थित्ति सात सागरोपम की कही है। 


समवायांग के सातवे समवाय का पनद्रहर्वां सू्र--ग्रसुरकुमाराणं""““““"है तो भगवतीञ१४ मेभी कुछ 
कुमारो की स्थित्ति सात पत्योपम की वपित है। 


समवायांग के सातवे समवाय का सोलहर्वा सूव्र-सोहम्मीसाणेचु कप्येसु"““" “है तो भगवतीञ१५मे भी 
सौधमं ईशान कल्प की स्थिति सात्त पल्योपम की वतायी है । 


समवायांग के सातवें समवाय का सत्तरहवां सूव्र--सणंकुमारे कप्पे देवाणं"""" "है तो भगवतीञषध्मेंभी 
सनत्कुमार देवो की उत्कृष्ट स्थिति सात सागरोपम कौ वतायी है । 


समवा्यांग के सातवें समवाय का श्रठारह्वां सू्र--माहि्दे कप्पे देवाणं"“““ "है तो भगवती १धमेभी 
माहेन्द्र कल्प कै देवों की उक्क्रृष्ट स्थिति कुद ग्रधिक सात सागरोपम की वतायी है। 


समवा्यांग के सातवे समवाय का उन्नीस्ां सूत्र-वंभलोए कप्पे"“"“““'है तो भगवतीञ१5मेंभी ब्रह्म 
लोक के देवों की स्थिति कुद श्रधिक सात स्रागरोपम की कही दहै । 


समवार्यांग के सातवें समवाय का वीसवां मून--जे देवा समं समप्पभ "है तो भगवतीञ१ध्मे भी 
सम, समप्रभ, महाप्रभ, प्रादिः देवो की उत्कृष्ट स्थिति सात सागरोपम की कही है । 


समवार्याग के सातवें समवाय का इक्कीसर्वां सूच्र--ते णं देवा सत्तण्हं“““““""है तो भगवतीउच्ण्मेभी 
सनत्कुमारावतंसक विमान मे जो देव उत्पन्न होते हैः वे सात पक्ष से श्वासोच्छवास लेते है, एेसा कथन है । 


समवायांग के सातवें समवाय का वावीसवां सूत्र है-तेसि णं देवाणं""“ "तो भगवतीञमेभी 
सनत्कुमासावतंसक देवों की श्राहार लेने को इच्छा सात हजार वषं से होती कही है । 


समवायांग के प्राव्वें समवाय का दशवां सूत्र-इमीसेणं रयणप्पभाए्‌ है तो भगवतीऽग्नमे भी 
रत्नाप्रभा पृथ्वी के नैँरयिकों कौ स्थिति भ्राठ पत्योपम कौ कही है । 


२१३. भगवती श. १ उ. १ 

३१४. भगतती श. १ उ. १ 

३९१५. भगवती ष. १३.९१ 

३१६९. भगवती श. १३. १ 
३१७. भगवती श: १ उ. १ 
३१०८. भगवती श. १ उ. १ 
३१९. भगवती श. १ उ. १ 
३२०. भगवती श. १ उ. १ 
३२१. भगवती ण. १ उ. १ 
३२२. भगवती श. १. १ 


[५०] 


समवायांग के श्राठ्वं समवाय का रधारह्वाँं सूव्--चरउत्थीएु पुढवीए दैतो भगवतीम भी 
पंकप्रभा नैरयिकों की स्थिति प्राठ सागरोपमकीदहै) 


समवायांग के ्राठवे समवाय का वारह्वां सूत्र--प्रमुरकुमाराणं देवाणं ^ है तो भगवतीऽ्च्थमेभी 
शअ्रसुरकुमारों की स्थिति श्राठ पल्योपमकौक्हीदहै। 


समवायांग के श्राठवें समवाय का तेरहवाँ सूत्र-सोहम्मीसाणेमु कप्पेसु "है तो भगवतीञ५मेभी 
सौधमं प्रौर ईशान कल्प के देवों की स्थिति श्राठ पत्पोपम कीकहीहै। 


समवार्थांग के श्राठ्वे समवाय का चौदहर्वां सूव्र-वंभलोएं कप्पे“ "है तो भगवतीञ*र में भी ब्रह्म 
लोक क्त्पके देवों कौ स्थिति श्राठ सागरोपम की प्रतिपादित दहै । 


समवार्यांग के श्राव समवाय का पन्द्रहुवाँं सूत्र-“जे देवा ग्रच्चि है तो भगवत्तीऽच्ध्मे भी 
श्रचि, भ्नचिमाली श्रादि की उत्कृष्ट स्थिति श्राठसागरकौ कही दहै । 


समवाांग के प्राठवे समवाय का सोलहूर्वां सूत्र है-तेणंदेवा ्रट्खण्ट ^" 


तो भगवतौञच्न्मेभी 
रचि, श्रादि देव श्राठ पक्ष से श्वासोच्छवास लेते हँ । 


समवायांग कै श्राठवे समवाय का सत्तरहर्वां सूत्र-ते्ि णं देवाणं ्रट्ठहि ~“ 


"्हैतो भगवती ०२९ मे 
भी भ्रचि, आदि देवों को श्राहार लेने की इच्छा न्राठ हजार वषं ते होती कही है । 


समवायांग नवमे समवाय का ग्यारहवां सुत्र--दंसणावरणिज्जस्त"""""""कम्मस्स हैतो भगवतीञञ्न्मे भी 
निद्रा, प्रचला, श्रादि द्शनावरणीय कमं की नौ प्रकृतियांँ कही है । 

समवार्यांग से नवमे समवाय का वारहवां सूत्र-इमीसे णं रयणप्पहाए.* 
रत्नप्रभा पृथ्वी के कुद नैरयिर्को कौ स्थिति नौ पल्योपम कौ वतायी है । 


समवा्यांग के नवमे समवायका तेरहर्वां सूव्र--चरउत्थीए पुढवीए”“"हैतो भगवतीञञ्ग्मेभी 
पंकप्रभाके कुछ तैरयिकों की स्थिति नौ सागर की वतायी है। 


है तो भगवतीञ्ञ१मेभी 


समवार्यांग के नवमे समवाय का चोदहवां सूत्र--भ्रसुरकरुमाराणं देवाणं".““ “है तो भगवतीउञञ्मेभौ 
श्रसुरकुमार देवो की स्थिति नौ पल्योपमकी कही दै। 


३२३. भगवती श. १ उ. १ 
३२४. भगवती श. १ उ. १ 
२२५. भगवती श. १ उ. १ 
३२६. भगवती श. १ उ. १ 
२२७. भगवती श. १3. १ 
२२८. भगवती श. १ उ. १ 
२२९. भगवती श. १३. १ 
३३०. भगवती श. १ उ. ४ 
२३१. भगवती श. १3. १ 
२३२. भगवत्ती श. १७. १ 
२३२३. भगवती श. १८. १ 


1५६1 


समवाया के नवम समवाय का पन्द्रहर्वां सूत्र--सोहम्मीस्ताणेसु कप्पेसु “है तो भगवतीञ्ञ्य्में भी 
सौधमं व ईशान कत्पके बु देवों की स्थिति नौ पल्योपम की कही है । 


समवायांग के नवम समवाय का सोलहूर्वा सूत्र--वंभलोए कपये" तौ भगवती 3३५ मे भी ब्रह्मलौक 
कल्प के कुं देवों की स्थिति नौ सागरोपम की कही है । 


समवायांग के नवम समवाय का सत्तरहवां सू्र--जे देवा पम्हुं सुपम्ह"“““ "है तो भगवत्तीञ०र मे भी पक्ष्म 
सुपक्ष्म, पक्ष्मावतं प्रादि देवों की उक्कृष्ट स्थिति नौ सागरोपम को वतायी है। 


समनायांग के नवम समवाय का श्रठारहुवां सूत्र-तेणं देवा नवण्हु““" है तो भगवतीञञ्धम भी 
पक्ष्म, श्रादि देव नौ पक्ष मे श्वासोच्छवास लेते है एेस्रा कथन है 1 

समवायांग के नवम समवाय का उन्नीसवां सूव-तेसिणं देवाणं "है ती भगवती उञ्न्मे भी 
पक्ष्म, सुपक्ष्म प्रादि देवों कौ श्राहार लेने की इच्छानौ हजार वपं से होती कही दहै । 


समवा्यांग के दयम समवाय का नवां सूत्र--दइमीसे णं रयणप्पहाए""““"'है तो भगवतीञउ<्मेभी 
रत्नप्रभा नैरयिकों कौ जघन्य स्थिति दस हजार वपं की .कही गई है। 


समवायांग के दशम समवाय का दशम सूत्र--दमीसे णं रयणप्पहाए "है तो भगवती ३४० मं भी रत 
प्रभा पृथ्वी के दद नैरयिको की स्थिति दण पत्योपम की कही है। 


समवायांग के दशम समवाय का ग्यारहवां सूत्र-- चउत्थीए पुदढवीए”“*““““है तो भगवती ३४१ मे पंकप्रभा 
पृथ्वी में दस लाख नारकावास कहे है, एसा वणेन है । 


समवायांग के दशवे समवाय का वारह्वां सूत्र- चउत्थीए पुदवीए”""“"है तो भगवती ऽथ मे भी पकप्रभा 
पृथ्वी के नैरयिकों की उक्ृष्ट स्थिति दश सागरोपम की वतायी है । 


समवायांग के दशवे समवाय का तेरहवां सूत्र-- पंचमीए पुडवीए “है तो भगवती में भी धूमप्रभा 
पृथ्वी के नैरयिकों कौ जघन्य स्थिति दश सागरोपम की कही है । 

समवाया के दशवे समवाय का चौदहवां सूत्र-म्रसुरकुमाराणं देवाणं "है तो भगवती उ४४मेभी 
मसुरकुमार देवों की जघन्य स्थिति दश हजार वषे की प्ररूपित है । 


=-= 





३२४. भगवती--श. १ उ, १ 
३३५. भगवती--श. १ उ. १ 
३३६. भगवती-श. १ उ. १ 
३३७. भगवती-श. १ उ. १ 
३३८. भगवती--श. १ उ. १ 
२३३९. भगवती-श. १ उ. १ 
२४०. भगवती-श. १ उ. १ 
२४१. भगवती-श. १ उ. १ 
३४२. भगवती--श. १ उ. १ 
३४३. भगवती-श. १ उ. १ 
३४४. भगवती -- श. १ उ. १ 


{ ५२] 


समवा्यांगं के दशवे समवाय का पन्द्रह सूत्र--श्रसुरिदवज्जाणं “^ हतो भगगती “मे भी श्रसुरेन्् 
को छोडकर शेष भवनपति द्वो कौ जघन्य स्थिति दश हजार वषं की कही हे । 


समवा्यांग के दशवे समवाय का सोलहवां सूत्र--ग्रसुरकुमाराणं देवाण्‌ हतो भगवतती्भ्न्मेनभी 
ग्रसुरकुमार देवों की स्थिति कदी रै । 


समबायांग के दशवे समवाय का सत्तरह्वां सूत्र--वायरवणस्सहकाइए “है तो भगवतीञय्भ्मेभी 
प्रत्येक वनस्पत्ति की उत्कृष्ट स्थिति दश हजार वपं कौ कहीदहै। 


समवा्यांग के दशवे समवायका श्रगारहवां सूत्र--वाणमंतराणं देवाणं रैतो भगवतीञ्ण्न्मेभी 
व्यन्तरदेवों की जघन्य स्थिति दस हजार वषे की वतायी है । 


समवायांग के दशवे समवाय का उन्नीसवां सूत्र--सोहम्मीसणेयु कप्पेसु"“ “है तो भगवतीऽण्श्मे भी 
सौधमं ्रौर ईशान कल्प के कुछ देवों कौ स्थिति दंश परत्योपम की कही है । 


समवायांग के दशवे समवाय का बीसवां सूत्र--वंभलोए कप्य.“ "है तौ भगवती३५० मे भी ब्रह्मलोकः 
देव की उत्कृष्ट स्थिति दश स्तागरोपम की वतायी है। 


समवायांग सूत्र कं दशवे समवाय का इकवीसवां सूत्र--लंतएु कप्पे देवाणं 


हैतो भगवतीञ१ मेभी 
लान्तक देवों कौ जघन्य स्थिति दंश सागर कौ वतायी हू । 


समवायांग कं दशवे समवाय का बावीसवां सून--जे देवा धों सुषोसं..- “हतो भगवतीञभ््मे भी 
घोष, सुघोष श्रादि देवों की उत्छृष्ट स्थिति दश सागरोपम कौ कही हे । 


समवायांग कं द्शवे समवाय का तेवीसर्वां सूत्र-तेणं देवा णं श्रद्धमासाणं--- है तो भगवती ३५अ मं 
भी घोष यावत्‌ ब्रह्मलोकावतंसक विमान कं देव दंश पक्ष से एवासोच्छ्वास लेते कहे हैँ । 


समवाययांग के दशवे समवाय का चौवीसवां सूत्र--तेसिणं देवाणं हतो भगवतीम भी घोष 
यावत्‌ ब्रह्मलोकावतंसक कं देवों की ब्राहारलेने की इच्छा दंश हजार वषं मे कही है । 


समवायांग के ग्यारह समवाय का श्राठ्वां सूत्र--इमीसे णं रयणप्पहाएु.“ “~ 


हं तौ भगवती ३५“ मभौ 
रत्नप्रभा पृथ्वी के कु नैरयिकों की स्थिति ग्यारह पल्योपम कौ कही हँ । 





२३४१५. भगवती- श. १ उ. १ 
३४६. भगवती-श. १3. १ 
२३४७. भगवत्ती- श. १ उ. १ 
३४८. भगवती- श. १ उ. १ 
२३४९. भगवती-श. १ उ. १ 
२३५०. भगवती- श. १ उ. १ 
३५१. भगवती--श. १ उ. १ 
३५२. भगवती- श. १ उ. १ 
३५३. भगवती-श १3. १ 
२५४. भगवती-श. १३८. १ 


[ ५३] 


तमवायांग के म्यारहवेः समवाय का नवम सूत्र --पंचमीए पुढवीए" “ह तौ भगवती २५९ मे भी धूम- 
प्रभाकं पृथ्वी के कु नैरयिकों की स्थिति ग्यारह सागरोपम की वतायी ह । 

समवायांग के ्यारहवे समवाय का दशवां सूव्र--्रमुरकूमाराणं देवाणं “है तोः भगवती ३५७ भी 
कु प्रसुरकरुमार देवौ फी स्थिति ग्यारह पल्योपम कौ वतायी हु । 

समवायांग के ग्यारहवे समवाय का ग्यारह सूव्र-सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु "है तो भगवतीञ५ऽ्में 
भी सौधमं ईशानकल्प क कु देवों की स्थिति ग्यारह पल्योपम की प्रूपित है । 

समवायांग के ग्यारट्वे समवाय का वारह्वाँ सृत्र-रुंतए कष्पे."“""ह तो भगवती ५९ में भी लांतक 
कल्प के कधं देवों की स्थिति ग्यारह सागरोपम की कही ह । 

समवायांग के ग्यारहवें समवाय का तेरहवाँ सूत्र-जे देवा वंभं सुवंभे" हतो भगवत्ीञम्य्में भी 
ब्रह्म, मुब्रह्य प्रादि देवो की उक्करृष्ट स्थिति ग्यारह सागरोपम की वतायी ह । 


समवा्यांग के ग्यारहवे समवाय का चौद्हवां सूत्र-ते णं देवा" है तो भगवतीञ९१्मे भी ब्रह्य 
यावत्‌ ब्रह्योत्तरावतंसक देव ग्यारह पक्ष से श्वासोच्छवास लेते कहे हैँ । 
समवाथांगके ग्यारहवे समवाय का प्रद्धहुवां सूत्र-तेसि देवाणं“ "ह तो भगवतीञर्च्मे भी व्रह्य 


ब्रह्मोत्तरावतंसक देवों कीश्राहारलेने की इच्छा ग्यारह हजार वपं से होती वतलाई हं । 

समवायांग के वारहवें समवाय का वारहवां सूत्र--दमीमे णं रयणप्पहाए" है तो भगवतीञस्ञ्मेभी 
रत्नप्रभा पृथ्वी के कद्ध नैरयिकों की स्थिति वारह सागरोपम की कही हं । 

समवायांग के वारह्वे समवाय का तेरहवाँ सूत्र-पंचमीए पुढवीए""““““ हँ तौ भगवती ९्४्मे भी धूम- 
प्रभा पृथ्वी के कुदं नरयिकों की स्थिति वारह सागरोपम की वतायी ह| 

समवार्यांग के वारहवे समवाय का चौदहवां सूत्र--श्नसुरकुमाराणं देवाणं “हौ तो भगवतीउऽप 
कुल प्रसुरकूमार देवों की स्थिति बारह पत्योपम की वतायी ह । 

समवायांग के वारहवें समवाय का पन्द्रहर्वा सूत्र--सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु'""""""" है तो भगवतीञभ्भ्मे भी 
सोधमं ईशान कल्प के कु देवो की स्थिति बारह पल्योपम की वतायी है । 


३५५. भगवत्ती-श. १ उ. १ 
३५६. भगवती- श. १ उ. १ 
३५७. भगवती--श. १ उ. १ 
२३५८. भगवती-श. १२. १ 
३५९. भगवती- श. १ उ. १ 
३६०. भगवती-श. १८. १ 
३९१. भगवती-श. १७. १ 
३६२. भगवती-श. १ उ. १ 
-३९३. भगवती-श. १ १ 
२६४. भग वती -- श. १ १ 
३६५. भगवती- श. १ उ. १ 
२६९. भगवती-श. १ उ. १ 


[ ५४] 


समवायांग के वारहुवे समवाय का सोलहवां सूत्र-रुतए्‌ कप्वे ग्रत्थेगद्याणं“.““.. है तो भगवती में 
भी लांतक कल्प के कुं देवों की स्थिति बारह पल्योपम कौ वतायी है । 


समवा्यांग के वारह्वे समवाय का सत्तरहवां सूत्र-ज देवा मादिदे"7"“ है तो भगवतीञ्ध्न्मेभी 
माहेन्रघ्वज, रादि देवीं कौ उक्छृष्ट स्थिति वारह्‌ सागरोपम कौ कही ह । 


समवार्यांग के तेरह समवाय का नवमां सूत्र-इमीसे णं रयणप्पहाए. हैतो भगवतीऽऽ्श्मेधी 
रत्नप्रभा प्रथ्वी के कुछ नैरयिकों की स्थिति तेरह पल्योपम की कही है । - 


समवा्यांग के तेरह समवाय का दशवां सूव्र-पचमीए पुढवीए""-" ठे तो भगवती ०७० में भी धूमप्रभा 
पृथ्वी के कु नैरयिकों की स्थिति तेरह सागरोपम प्रतिपादित है । 


समवा्यांग के तेरहवें समवाय का ग्यारहवां सूव्र--ग्रसूरकूमारणं देवाणं "^" “^ है तो भगवतीञ्ऽष्ये भी 
कुछ ्रसुरकुसार देवों की स्थिति तेरह्‌ पल्योपम की वतायी है । 


समवायांग के तेरह समवाय का वारहर्वां सूत्र-सोहम्मीसाणेसु कप्पेषु"""" हैतो भगवती मेभी 
सौधम व ईशान कल्प के कु देवों की स्थिति तेरह पल्योपम की कही है । 


समवायांग के तेरहवे समवाय का तेरहवां सूत्र-लंतए कप्पे"“ “^ है तो भगवतीञऽञ्मे भी लांतक कल्प 
के कुछ देवों कौ स्थिति तेरहवे सागरोपम की कही है । 


समवायांग के तेरटवे समवाय का चौदहवाँ सूव्र-जे देवा वज्जं सुवज्जं “है तो भगवतीञऽ्य्मे भी 
वज्र~सुवच्र प्रादि देवों की उत्कृष्ट स्थिति तेरह सागरोपम की वतायी है । 


समवायांग के तेरहवे समवाय का पन्द्रहवां सूत्र- ते णं देवा "“""है तो भगवतीऽ०्५ मे भी वज्र श्रादि 
लोकावतंसक देव तेरह पक्ष से श्वासोच्छवास लेते कहे हैँ । 


समवायांग के चौदहवे समवाय का प्रथम सूत्र--चउद्स भूयग्गाम) "है तो भगवतीऽ७६मं भी सूक्ष्म- 
ग्रप्यप्ति पर्याप्त श्रादि चौदह भूतग्राम वताये हैँ । 


समवायांग के चौदह्वे समवाय का नवव सूत्र--इमीसे णं रथणप्पहाए"."*. दै तो भगवतीञ्ऽ७ मे भी 
रत्नप्रभा पृथ्वीके कृं नैरथिकों कौ स्थिति चौदह पल्योपम कौ कही है । 
३९७. भगवती--ण. १ उ. 
३६८. भगवती-श. १ उ. 
२६९. भगवती-श. १ उ. 
३७०. भगवती--श. १ उ. 
२३७९१. भगवती- श. १ उ. 
२३७२. भगवती- श. १ उ. 
२३७३. भगवती-श. १ उ. 
२७४. भगवतो--श. १ उ. 
२७५. भगवती- श. १ उ, 
३७६. भगवती--शञ. २५३. १ 
३७७. भगवती--श. १ उ. १ 
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{ ५५ ¦ 


समवार्यांग के चौदंहवे समवाय का दश्वा सूव्र--पंचमीए पुढवौए“"“दै तोञ७ भगवती में भी धूमप्रभा 
पृथ्वी के कु नैरयिकों कौ स्थिति चौदह सागरोपम की कटी रै, 

समवायांग के चौदंहवं समवाय का ग्यारहर्वां सू्र--च्रसुरकुमाराण' देवाण"“ हँ तो भगवती मे भी 
ग्रसुरकूमार देवों की स्थिति चौदह पत्योपम की वतायी ह । । 

समवा्यांग के चौदहवे समवाय का वारहवां सूव्र-मसोटम्मीसाणेु" "है तो भगवती में भी सौधमं 
सनौर ईशान कत्प के कुछ देवों की स्थिति चौदह पल्योपम की कही है । 

समवायांग के चौदह समवाय का तेरहवें सूत्र-लंतए कप्पे“"ह तो भगवती =१में भी लांतक कल्प 
के देवों की उत्कृष्ट स्थिति चौदह सागरोपम कौ वतायी ह । 


समवायांग के चौदहवे समवाय का चौदहवां सूत्र--महासुक्के कप्ये--"है तो भगवती ऽण्रमें भी महाशुक्र 
कल्प के देवों कौ जघन्य स्थिति चौदह सागरोपम की वतायीदहै। 


समवायांग के चौदहवे समवाय का पनदरहर्वा सू्र-जे देवाह तो भगवतीउ ०३ में भी श्रीकान्त देवो के 
चौदह सागर की स्थिति कहीहै। 

समवायांग के पन्द्रहुवे समवाय का पाँचवाँ सूव्र--चेत्तासोएभु णं मसिसु"""है तो भगवतीञन्धमे भीः 
नक्षत्र चन्द्र के साथ पन्द्रह मृहुतंपयन्त योग करते दै । 


समवायांग के पन्दरहुवे समवाय का सातवां सूव--मणृूसाणं "है तो भगवती ०५ में भी मनुष्य के प्रह 
योग कहे हैं । । 


समवायांग के पन्द्रहवे समवाय का श्राठवां सूत्र--इमीसे णं रथणप्पहाएहै तो भगवती मभौ 
रत्नप्रभा पृथ्वी कै नंरयिकों की स्थिति पन्द्रह पल्योपम कौ वतायौ है । 


समवार्यांग के पन्द्रहवे समवाय का नवमा सूत्र-पंचमीए पुढवीए-"है तो भगवतीउ में भी धूमप्रभा 
पृथ्वी के नैरयिकों कौ स्थिति पन्द्रह सागरोपम कौ कही दै । 


समवायांग के पन्द्रहुवे समवाय का सूत्र--्रसुरकरुमाराणं देवाणं" है तो भगवतीञन्न्मे कु प्रचुर 
कुमार देवों की स्थिति पन्द्रह पल्योपम कौ कही है) 





३७८. भगवती- श. १ उ. १ 
३७९. शगवती-श. १ उ. १ 
३८०. भगवती-श. १3. १ 
२३८१. भगवती-श- १३. १ 
२८२. भगवती-श. १उ. १ 
८३. भगवती-श. १ उ. १ 
३८४. भगवतो-- श. ११ उ. ११ 
२८५. भगवती- श १८.९१ 
२८६. भगवती--श. १ उ. १ 
३८७. भचगवतो- श. १ उ. १ 
२८८. भगवती- श. १ उ. १ 


[ ५६] 


समवायांग के पन्द्रहूवे समवाय का ग्यारहवां सूत्र-सोहम्मीसाणेसु "है तो भगवती मे भी सौधम 
ग्रौर ईशान कल्प के कुं देवौ की स्थिति पन्द्रह पल्योपम कौ कही है । 


समवायांग के पन्द्रह समवाय का वारहवां सूत्र--महासुक्के कप्पे "है तौ भगवती 3९० में भी महाशुक्र 
कल्प के कुच देवों की स्थिति पन्द्रह सागरोपम कही हे । 


समवार्यांग के सोलहवे समवाय का ्राठवां सूत्र-इमीसे णं रयणप्पहाए” दहै तो भगवतीञध्म्मेभी 
रत्नप्रभा पृथ्वी के कु नैरयिकों की स्थिति सोलह पल्योपम की कही हैँ । 


समवायांग के सोलहवें समवाय का नवम सूव्र--पंचमीए पुटढवीए है तो भगवतीञश्र्मे भी धूमप्रभा 
पृथ्वी के कु नैरयिकौं की स्थिति सोलह्‌ सागरोपम की वतायी दै । 


समवायांग के सत्तरहवें समवाय का छट्ठा सूत्र--“इमीसे णं रयणप्पहाए”"" "है तो भगवतीञः्ञ में 


रतनश्रभा पृथ्वी के समभुभागसे कुं अ्रधिक सत्तरह॒ हजार योजन की ऊंचाई पर जंघाचारण श्रौर विद्याचारण 
मुनियों की तिरी गति कही है । 


समवायांग के सत्तरहवे समवाय का सातवां सूत्र है "चमरस्स णं श्रसुरिदस्स ` “““'* तो भगवतीञश्ण्में 
भी चमर श्रसुरेन्द्र के तिगिच्छक्‌ट उत्पात पवंत की ऊंचाई सत्तरह सौ इक्कीस योजन की है । 


समवा्यांग के सत्तरहवें समवाय का श्राठवां सूत्र है "सत्तरसविहे मरणे पण्णत्तं ' "^^" 


*” तो भगवती ३६५ 
भे भी मरण कै सत्तरह्‌ प्रकार बताये है 1 


समवा्यांग के सत्तरहवें समवाय का भ्यारहरवां सूत्र--इमीसे णं रयणप्पहाए.^ है तो भगवत्ीउ९्ध्में 
भी रत्नप्रभा पृथ्वी के कख नैरयिकों की स्थिति सत्तरह्‌ पल्योपम कौ बतायी है । 


समवायांग के ग्रठारहवे समवाय का ग्राठ्वां सूत्र-पोसाऽऽ साढेसु"""" ^“ है तो भगवतीऽ्७मे भी पौष 


मरौर आषाढ़ मासमे एक दिन उक्ृष्ट अ्रडारह मृहृतं काहोता है। तथा एक रात्रि श्रठारह मुहूतं की 
होती कही है । । 


समवा्यांग के श्रठारहवें समवाय का नवमा सूत्र--दमीसे णं रयणप्पहाए 


हैतो भगवतीञभ्म्मेभी 
रत्नप्रभा पृथ्वी के कु नरयिकौं की स्थिति ग्रठारह पल्योपम की कही है 1 


३८९. भगवती शतक १ उह शक १ 
३९०. भगवती शतक १ उद शक १ 
३९१. भगवती शतक १ उह शक १ 
३९२. भगवती शतक १ उदशक १ 
३९३. भगवती शतक २० उद्‌ शक ९ 
२९४. भगवतत शतक २ उद्‌ शक १ 
३९५. भगवती शतक १३ उद्‌ शक ७ 
३९६. भगवती श. १ उ. १ 


३९७. भगवती श. ११८. १ 
३९८. भगवती श. १ उ. १ 


[ ५७ ] 


समवायांग के उ्रीसवें समवायका द्वितीय सूव्र--जंवुदीवेणं दीवे "दै तो भगवतीञव्ध्मे भी 
जम्बृद्रीप में सूयं ऊंचे तथा नीचे उन्नीस सौ योजन तक ताप परहचाते कटे हैँ । 

समवा्यांग के उन्नीसवें समवायका छठा सूत्र--इमीषे णं स्यणप्हाए“ “है तो भगवतीषण° मं भी 
रत्नप्रभा प्रृध्वी के कृ नँरयिकों की स्थिति उन्नीस पल्योपम की वतायी है। 

समवायांग के वीसतवे समवाय का सातां सूत्र--उस्सप्पिणौ श्रो्तप्पिणी "है तो भगवती°" मेँ भी 
उत्सपिणी श्रवसर्पिणी मिलकर वीस कोटाकोटि सागरोपम का काल-चक्र कहा है । 

समवायांग सूत्र के इक्कीसवे समवाय का र्पाचर्वा सूत्र--इमीसे णं रयणप्पहाए ` है तो भगवती» 
मे भी रत्नप्रभा पृथ्वी के नैरयिकों की स्थिति इक्कीस पल्योपम की वतायी है । 


समवा्याग के वावीसवें समवाय का प्रथम सूत्र--वावीसं परीसहा पण्णत्ता है तो भगवती ४१० मे 
भी वावीसर परीषहों का उल्लेख है । । 


समवायांग के वावीसवे समवाय का छठा सूत्र--वावीसविहे पोग्गलपरिणामे है तो भगवती४०४ 
मे भी छृष्ण, नील, श्रादि पुद्गल के वाईस परिणाम कहे है । 


समवा्यांग के वावीप्षवें समवाय का सातां सूव्र--इमीसे णं रमणप्पहाए पढवीए है तौ भगवती" ° ४ 
मे भी रत्लप्रभा पृथ्वी के नैरयिकों की वावीस पल्योपम कौ स्थिति बतायी है । 


समवा्यांग के तेवीसवे समवाय का छठा सूत्र--श्रे सत्तमाए पुटवीएु"""" “है तो भगवती ४०९ मेभी 
तमस्तमा पृथ्वी के कृं नैरयिको कौ स्थिति तेवीस सागरोपम की कही है । 


समवा्यांग के तेवीसे समवाय का सार्व सूत्र-ग्रसुरकुमाराणं देवाणं"““““ "है तो भगवती५०७ मेंभी 
प्रसुरकुमार देवों की स्थिति तेवीस् पल्योपम की वतायी है । 


समवायं के चौवीसवें समवाय का प्रथम सूत्र है--चउवीसं देवाहिदेवा “तो भगवती०न्मेभी 
ऋषभ, प्रजित, संभव, श्रादिये चौवीस देवाधिदेव कहै हैं । 


समवायांग के चौवीसवें समवाय का सात्वं सूत्र है--इमीसे णं रयणप्पहाएु ˆ“ तो भगवती ४०६ भें 
रत्नप्रभा पृथ्वी के कु नैरयिकों की स्थिति चौवीस पल्योपम कौ वतायी है । 








३९९. भगवती श. ८ उ. 
४००. भगवती ण. १ उ. 
४०१. भगवती श. ६ उ. 
४०२. भगवती श. १ उ. 
४०६३. भगवती श. ८ उ. 
४०४. भगवती श. ठ उ. १० 
४०५. भगवती श. १ उ. १ 

४०६. भगवती श. १ उ. १ 

४०७. भगवती श. १ उ. १ 

४०८, भगवती-श. २३८. ८ 
४०९. भगवती-णश. १ उ. १ 
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समवायांग के पच्चीसवें समवाय का दशवाँ सूत्र है--दमीसे णं रयणप्पहाएु 


तो भगवती४१८ मे भी 
रत्नप्रभा पृथ्वीके कुद नँरयिकों की स्थिति पच्चीस पल्योपम कौ कटी है । 


समवाांग कै छल्वीसवे समवाय का दूसरा सूत्र है--ग्रभवसिद्धिया “तो भगवती ११ मेभी 
श्रभवसिद्धिक जीवों के मोहुनीय कमं की छब्बीस प्रकृतियां सत्ता मे कही हैँ । 


समवायांग के छव्वीसवे समवाय का तीसरा सूत्र है--इमीसे णं रयणप्पहाए"““"" 


तो भगवती१्मेभी 
रत्नप्रभा-नैरयिकों की स्थिति च्वीस पल्योपम की प्रतिपादित है । 


समवार्यांग के अ्रट्ढार्ईसवें समवाय का तृतीय सूत्र है--श्राभिणिवोहियनाणे 


` """"तो भगवती १3३ 
मेभीश्राभिनिबोधिक ज्ञान २८ प्रकार का वतायाहै। 


समवा्यांग को श्रटटाईसवें समवाय का छठा सूत्र--इमीमे णं रयणप्पहाएु पुटढवीए ~“ है तो 
भगवती ४१४ भी रत्नप्रभा पृथ्वी के कुच नैरयिकों कौ स्थिति प्रटृठाईस पत्योपम कौ वतायी है । 


समवायांग के उनतीसवें समवाय का दशाँ सूत्र है--दमीसे णं“ तो भगवती१५ में भी रत्नप्रभा 
पृथ्वी के कु नैरयिकों की स्थिति उनतीसर पल्योपम कौ वतायी है । 


समवायांग कै तीसवे समवाय का सात्वं सूत्र है--समणे भगवं महावीरे". 


तो भगवतीष्ष्ध्मे भी 
कहा है कि श्रमण भगवान्‌ महावीर तीस वषं गृहवास में रटकर भरत्रजित हुये धे । 


समवायांग के इकतीसवे समवाय का सातवां सूत्र है--ग्रहेसत्तमाए पुढवीए"" " 
तमस्तमा पृथ्वी के कु नैरयिकों को स्थिति इकतीस सागरोपम की वतायी है 


समवायांग के वत्तीसवे समवाय का द्वितीय सूत्र है--वत्तीसं देविदा पण्णत्ताः^.'.... 
भौ भवनपत्ियों के बीस, ज्योतिष्को के दो, वैमानिको ॐ दश, इस तरह वत्तीस इन्द्र कहे है । 


तो भगवती.१०्मेभी 


तो भगवतीम 


समवायांग के तेतीसवें समवाय का द्वितीय सूत्र है--चमरस्स णं भ्रसुरिदस्स"" 


तो भगवती१६ में 
भो चमरेन्र कौ चमरचंचा राजधानी के प्रत्येक द्वार के वाहर तेतीस-तेतीस भौम नगर कटे हैं । 


समवायांग के पैतौसवें समवाय का परचिवां सूत्र है--सोहम्मे कपये सभाए“ तो भगवतीभ्० ननं 
भी यही वणेन है। 





४१०. भगवत्ी--श. १ उ. 
५११. भगवती-श्. १३. 
४१२. भमगवती--श. १ उ. 
४१३. भगवती--ण. ठ उ. 
४१४. भगवती--श. १ 
४१५. धगवती--श. १ 
४१६. भगवती-ण. १ 
४१७. भगवती--श. १ 

र 
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४१८. भगवती-श. 
४१९. भगवती-ण. 
४२०. भगवती-श. 
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सभवार्याग क छंत्तीसवे समवाय का द्वितीय सूत्र है--चमरस्स णं प्रसुर्दस्स' "तो भगवती" मे 
भी चमरेन्ध की सुधर्मा सभा छत्तीस योजन ऊंची वतायी है। 

समवायांग के वियालीसवें समवाय का नवमां सूत्र है--एगमेगाए ग्रोसप्पिणीए"""` “तौ भगवती 
मे भी यही वणेन है । 


४२२ 


समवा्यांग के दियालीसवें समवाय का द्वितीय सूत्र है--वंभीएणं जिवीए तो भगवतीभ्य्ञ्मेंभी 
ब्राह्मी लिपि के छियालीस् मात्रिकाक्षर कहे हं | 

समवायांगम के एकावनवे समवाय का द्वितीय सूत्र है--चमरस्स णं श्रसुरिदस्स "“"““"तो भगवतीम 
भी चमरेद्ध की सुधर्मा सभा के एकावन सौ स्तम्भ कह गये हैं! 

समवायांग के बावन समवाय का प्रथम सूत्र है--मोहेणिज्जस्स कम्मस्स""" तो भगवती“मे भी 
क्रोध, कोप, श्रादि मोहनीय कमं के वावन नाम दहै । 

समवायांग के छस्व समवाय का छठा सूत्र है--्राभिणिवोहिनाणस्स “ “तो भगवतीष््टके भी 
ग्राभिनिबोधिक ज्ञान की उक्छरृष्ट स्थिति छासठ सागरोपम कही है । 

समवायांग के श्रठहत्तरवे समवाय का प्रथम सूत्र है--सक्कस्स णं देविदस्स^ तो भगवती" में 
भी कहा ह कि शक्र देवेन््रके ्वश्रमण, सेनानायकके रूपमे प्राज्ञा का पालन करते ह। 

समवार्यांग के इकासीवे समवाय का तीसरा सूत्र है--विवाहपन्नीए एकासीति ˆ` ““““तो भगवती*८में 
भी प्रस्तुत भागम के इक्यासी महायुगम शतक कहे गये हैँ । 

इस तरह भगवती सूत्रमें श्रनेक पठों कासमवायांग के साथ समन्वय है । कितने ही सूत्रों मेँ नारक व 
देवों की स्थिति के सम्बन्ध मे श्रेक्षादष्टि से पुनरावृत्तिभी हुयी है श्रतः हमने उसे जानकर उसकी तुलना 
नहीकीहै। 
समवायांग श्रौर प्रश्नव्याकरण-- 

समवायांग श्रौर प्रण्नव्याकरणये दोनोंही अंग सूत्र हँ । समवायांग में रेसे नेक स्थल जिनको 
तुलना प्रषनव्याकरण के साथकीजा सक्तीहै। प्रष्नव्याकरण का प्रतिपाद्य विषय पांच श्राश्रवग्रौर पाच संवर 
हं । इसलिये विषय की दृष्टि से यह्‌ सीमित है। 


समवा्यांग के द्वितीय समवाय का तृतीय सूत्र है-दुविहे बंधणेः""तो इसकी प्रतिध्वनि प्रए्नन्याकरण२९ 
मे भौ मुखरित हयी है । । 





४२१. भगवती-श. ८८. २ 

४२२. भगवती-श. ३ उ. ७ 

४२३. भगवती-णश. १३. १ 

४२४. भगवती--श. १३३. ६ 

४२५ भगवती-श. १२उ. ५ 

४२६. भगवती--श. ७.उ. २ सू. ११० 
४२७. भगवती-श. ३ उ. ७ 

४२८. भगवती--उपसंहार 

४२९. प्रष्नव्याकृरण-- ५ संवरद्रार 
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समवार्यांग कै तृतीय समवाय का प्रथम सूत्र है-तम्नो दंडा पण्णक्ता “तो प्रश्नन्याकरण०्में भौ तीन 
दण्ड का उल्लेख है 1 

समवायांग के तृतीय समवाय का द्ितीय सूत्र है-तश्रो गृत्तीश्रो पण्णत्ता “तो प्रश्नव्याकरण३१ में भी 
तीन गुप्तियों का उल्लेख हुप्रा है 1 


समवायांग के तृतीय समवाय का तृतीय सूत्र है--तग्रो सल्ला पण्णत्ता" तो प्र्नव्याकरण्ञ्न्मं भी 
तीन शल्यो का वणेन है । 


समवायांग के तृतीय समवाय का चतुथं सूत्र है-तश्रो गारवा पण्णत्ता"“तो प्रष्नव्याकरण ५३3 म भी गवं 
के तीन सेद वताये हं 


समवायांग सूत्र के तृतीय समवाय का पांचवां सूत्र है-तग्रो विराहृणा पण्णत्ता-""तो प्रषनव्याकरण ४३४ 
मे भी तीन विराधनाभ्रों का उल्लेख है । 


समवायांग सत्र के चतुथं समवाय का चतुथं सूत्र है--चत्तारि सण्णा पण्णत्ता“ तो प्रनव्याकरण४३५ में 
भी चार सं्ञाग्नों का वणन है । 


संमवार्याग के पांचवें समवाय का दुसरा सूत्र है- पंच महव्वया पण्णत्ता"“ "तो प्रर्नव्याकरण५ञ६्मे भी 
पांच महाव्रतों का वर्णेन है] 


समवा्याग के पांचवें समवाय का चतुथं सूत्र है--प॑च प्रास्वदारा पण्णत्ता"“"तौ प्रष्नव्याकरण४३७ भेभी 
पांच श्माश्रवहयारों का निरूपण हुप्रा है । 


समवायांग के पांचवे समवाय का पांचवाँ सूत्र है--पंच सेवरदारा पण्त्ता--तो प्रषलव्याकरणभञन्म भी 
पाच संवरद्रारों का विश्लेषण है । 


समवाांग के सातवे समवाय का पहला सूत्र है--सत्त भयद्ठाणा पण्णत्ता"“"“..तो प्रष्नव्याकरण४३६ मं 
भी सात भयस्थान बताये है 1 


समवार्यांग के ्राठवें समवाय का पहला सूत्र है-श्रट्‌ढ मयदूाणा पण्णत्ता"“ "~तो प्रषनव्याकृरण ४४० 
मेभीश्राठ मदस्थान वतयेँं। ` 


समवायांग के नौवें समवाय का प्रथम सूत्र है- नव वंभचेरगुत्तीश्रो पण्णत्ताश्रो""'तो प्रश्नव्याकरण४१ मे 
भी नौ ब्रह्मचयेगुप्तियों का उल्लेख है । 





८३०. प्रएचव्याकरण ५ संवरटगर 
४३१. प्रषनव्याकरण ५ संवरटार 
४३२. प्रश्नव्याकरण ५ संवरद्ार 
४२३. प्रष्नव्याकरणं ५ संवरद्ार 
४२४. प्रश्नव्याकरण ५यां संवरद्रारर 
४३५. प्रष्नव्याकर्‌ भवां संवरहार 
४३६. प्रएनन्याकरण ५ वां संवरद्रार 
४३७. प्रशनव्याकरण ब्राश्चवद्रार 
४३८. प्रष्नव्याकरण संवरट्रार 
४३९. प्रढनव्याकरण ५ वां संवरद्रार 
४४०, प्ररनन्याकरण ५बां सुंवरद्रार 
७१. प्रर्नव्याकरण ५ संवरट्ार 
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समवायांग सूत्र के नीरवे समवाय का द्वितीय सून है--"नव वंभचेर-ग्रगुत्तीग्रौ पण्णत्ताश्नौ" तौ प्रष्न- 
व्याकरणध्ण्र्में भी नौ ब्रहाचयं कौ श्रगुप्तियों का वर्णन | । 

समवाया सूत्र के दसवे समवाय का पहता सूत्र ह--"दसविहे समणधम्मे पण्णत्ते ' तो प्रश्नव्याकरण ५४० 
भे भी धरमणधमं के दस प्रकार बताये ह| 

समवायांग सूत्र के ग्यारह समवाय का पहला सूत्र है--'एवकारस उवासगपडिमाग्रो पण्णत्ताश्नो तो 
मरषनव्याकरणर* में भी उपासक को ग्यारह्‌ प्रतिमाश्नौ का उल्लेख ह । 

समवाया सूत्र के वारहूवे सम्रवाय का पहला सूत्र ै--'वारस्र भिक्ुपडिमाभ्रौ पण्णत्ताश्नो" तो प्रष्न- 
व्याकरण ४४५ भँ भी वारह्‌ प्रकार कौ भिक्षुप्रतिमाग्नों का उल्लेख हुप्रा है । 

समवार्याग के सौलहवे समवाय का पहला सूत्र दै--सौलस य गाहासोलसमा पण्णत्ता' तो प्रएनन्पकरण ४४९ 
मे सूवकृतांग के सोलह अध्ययन का नाम गराथापोडशकं बताया है । 

समवा्ांग के सत्तरहवे समवाय का पहला सूत्र है--'सत्तरसविहे श्रसंजमे पण्णत्तं ' तो प्रणनव्याकरण ४५ 
मे भी सत्तरह्‌ प्रकार्‌ के प्रसंयम का प्रतिपादन है । 

समवायांग सूत्र के श्रलारहवे समवाय का पत्ता सूत्र है--्रटूरारसविहे वंभ पण्णत्तं ” तो प्रण्नव्याकरण*४> 
मे भीब्रहमाचयं के ग्रठारह्‌ प्रकार बताये । 

समवा्यांग सूत्र के उन्नीसवें समवाय का पहला सूत्र है--एगूृणवीसं णायन्मयणा पण्णत्ता! तो प्रश्न 
व्याकरणर४९ मं भी ज्ञाताध्मकथा के उन्नीस प्रध्ययन वताये हू। 

समवार्यांग के तेईसवे समवाय का पहला सूच है--'तेवीसं सुयगडज्छयणा पण्णत्ता' तो प्रश्नव्याकरण.*° 
मे भी सूव्रहृतांग के तेईस प्रध्ययनों का सुचन है । 

समवायांग के पनच्चीसव समवाय का पहला सूत्र है--¶वुरिम-पच्छिममाणं तित्थगराणं पंचजामस्स पणवीसं 
भावणा्नो पण्णत्ताग्रो" तौ प्रषनव्याकरण› मे भी प्रथम सनौर श्रन्तिमि तीर्थकरों के पांच महाव्रतौ कौ पच्चीस 
भावनां बताई है, 

समवायांग के सत्तावीसवं समवाय का पहला सूत्र है--"सत्तावीसं ्रणगारगुणा पण्णत्ताः तो प्रषन- 
व्याकरणा५२२ मेँ भी श्रमणो के सत्तावीस गुणों का प्रतिपादन कियाहै। 

समवा्ांग के श्रटुरर्दूसवं समवाय का प्रथम सूत्र है--श्रद्टावीसविहे श्रायारपकप्पे पण्णत्ते ' तो प्रश्न 
व्याकरण्‌५५उ मे भी श्राचारपरकत्प के श्रट्खानीस प्रकार बतये दह, 
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` ४५०. प्रषनव्याकरण संवरद्वार ५ 
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समवायांग के उन्तीसवे समवाय का पहला सूत्र है--एगूणतीसविहे पावसूुयपसंगे" तो प्रष्नव्याकरण ५५ में 
भी पापश्रूत के उन्तीस प्रसंग वताये दै 1 


समवायांग के तीसवे समवाय का प्रथम सूत्र है--'तीसं मोहणीयठाणा पण्णत्ता' तो प्रण्नन्याकरण^““मेंभी 
मोहनीय के तीस स्थानों का उल्लेख है । 


समवार्थांग के इकतीसवें समवाय का पहला सूत्र है --"एक्कतीसं सिद्धादगुणा पण्णत्ता' तो प्रष्नव्याकरण५६ 
मे भी सिद्धो के एकत्तीस गुण कहें ह । 


समवा्यांग के तेतीसवे समवाय का पहला सूत्र है--तेत्तौसं भ्रासायणाग्रो पण्णत्ता्रो""" 
व्याकरण ५५७ में भी तेतीस श्राशातना का उल्लेख है 1 


इस तरह समवार्थांग ग्रौर प्रष्नव्याकःरण मेँ ञ्नेक स्थलों पर समान विषयों का निरूपण हुप्रा है 1 
समवा्थाग प्रौर श्रोपपातिक 

उपांग साहित्य मे प्रथम उपांग सूत्र “श्रौपपातिक'' है । समवार्यांग मे कुं विषय देसे हैँ जिन की सहज 
रूप से तुलना प्रौपपात्तिक के साथ की जा सक्ती है । हम उन्हीं पर यहाँ प्रकाश डाल रहे है । 
समबवायांग के प्रथम समवाय का छठा सूत्र है--एगा श्रकिरिया" तो भ्रौपपातिक*= मे भी इस का वर्णेन 


" तो प्रष्न- 


प्राप्त है । 
समवायांग के प्रथम समवाय का सातवां सूत्र है--"एगे लोए" तो श्रौपपातिक*> में भी लोक के स्वरूप 
का प्रतिपादन! । 
समवायांग के प्रथम समवाय का श्राठवां सूत्र है--'एगे श्रलोए' तो श्रौपपात्तिक९० मे भी श्रलोक का 
वणेन है । 


समवायांग के प्रथम समवाय का ग्यारहवां सूत्र--एगे पुण्णे^है तौ श्रौपपातिक*९ १ में भी पुण्य के सम्बन्ध 
मे चिन्तन कियागयादहै। 
समवाययांग के प्रथम समवायं का बारहवा सूत्र-एमे पवि है तो ब्रौपपात्तिकष््व्मे भी पापना व्रभलद्। 
संमवायांम के प्रथम समवाय में बन्ध, मोक्ष, प्रस्व, संवर, वेदना, निजंरा का कथनदट तो श्री" 1114८: 
मे भी उक्त विषयों का निरूपण हुश्रा दै । 


समवार्याग के चतुथं समवाय का दूसरा सूत्र दै--चत्तारि काणा पण्णत्ता' तो प्रीषवाि 4 ८ 
के इन प्रकारो का निरूपण हुम्रा ठे 1 
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समवा्ांग के छद्टे समवाय का तीसरा सूत्र है--छव्विहे वाहिरे तवोकम्मे' ग्रौर चौथा सूत्र है 'छव्विे 


(न 


ग्रन्भितरे तवोकम्मे “““' तो श्रौपपात्िकभ९“ में चहं वाह्य ग्रौर छह्‌ श्राभ्यंतर तों का उल्तेख है । 

समवायांग के सातवें समवाय का तीसरा सूत्र है--'समणे भगवं महावीरे सत्त रयणीश्नो उड्ढं उच्चत्तं ण 
होत्था' तौ ्रौपपातिक६६ में भी महावीर के सात हाथ ज्चेहोने का व्णनहै। । 

समवायांग के श्राठवें समवाय का सातवां सूत्र है--्रट्ठप्तामदए फेवलिसमुरघाए ~“ तो श्रौपपातिक ५९५ 
में भी केवलीसमूद्घात का उत्लेख है । 

समवायांग के वा रहने समवाय का दसवां भूव है--'सन्वट्ढसिद्धस्त णं महाविमाणस्स -* ग्रौर ग्यारहवां 
सूत्र ईसिपन्भाराए णं पुढवीए' तौ श्रीपपातिकण्र्ज्मे भौ ईपतूप्रागभारा पृथ्वीका वणन है श्रौर उसके वार्‌ 
नाम वताये है| 

समवायांग के चौतीस्व समवाय का पहला सूत्र है--"चौत्तीसं वुद्धादसेसा पण्णत्ता' तो ग्रौपपातिक५९ 
मे भी बुद्धातिणय के चौतोस भेद वताये हैं। 

समवायांग के पैतीसवे समवाय का पहला सूत्र दै---"पणतीसं सच्चवयणादसेसा पण्णत्ता" तो ग्रौपपातिक*° ° 
मे भी सत्य-वचनातिशय पैतीस बताये हैँ । 

समवार्यांग पैतालीसवे समवाय का चतुथं सवर है--'ईसिपन्भारा णं पुटवी एवं चेव' तो श्रौपपातिक में 
भी "ईषत्‌ प्रारभारा' पृथ्वी का श्रायाम-विष्कभ पैतालीस लाख योजन का वताया है । 

समवा्यांग सूत्र के एक्कानवे समवाय का पहला सूत्र है--“एकाणउर्ई्‌ परवेयावच्चकम्मपडिमाग्रो 
पण्णत्ताग्रो' तो श्रौपपातिक७२्में भी दूसरे की वेयावुत्य करने को प्रतिज्ञाएं एक्कानवें बताई रैं । 

इस तरह समवायांग ग्रौर ग्रौपपातिक मे विषयसास्य है । 


समवाया श्रौर जीवाभमिगम 


समवा्यांग में प्रपि हुए कुछ विषयों की तुलना श्रव हम तृतीय उपाङ्ग जीवाभिगम सूत्र के साथ करेगे ! 

समवायांग के द्वितीय समवाय का दूसरा सूत्र है--द्ुवे रास्ी पण्णत्ता' तौ जीवाभिगमऽञ्म भी दौ 
राशियों का उल्लेख है । 

समवा्यांग के छठे समवाय का दितीय सूत्र है-“छ जीव-निकाया पण्णत्ता' तो जीवाभिगम*ऽ४्मे भी. 
यह वर्णन है । । | 

समवार्ांग के नौवें समवाय का नौवां सूत्र है--विजयस्स णं दारस्सः एगमेगाए वाहाए नव-नव भोमा 
पण्णत्ता' तो जीवाभिगम ४५७५ मे भी विजयद्वार कै प्रत्येक पाश्वंभागमेनौ नौ भौम नगर है, एसा उल्लेख है । 
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समवायांग के नौवें समवाय मे दशनावरण कौ नौ प्रकृत्तियां कही दहतो जौवाभिगमभ्ण्ध्मे भौ 
दशनावरण कमं की नौ प्रकृतियां कही हैँ 1 

समवायाग के वारहवे समवाय का चौथा सूत्र है--विजया णं रायदाणी दुवालस ` `“ "तो जीवाभिगम ४५७ 
मे भी विजया राजधानी का ्रायाम-विष्कम्भ बारह लाख योजन का प्रतिपादन क्याहै। 


समवायांग के तेरह्वे समवाय का पांचवां सूत्र है--जलयर-पंचिदियतिरिक्वजोणिश्राणं.-"-- * तीं 
जीवाभिगमऽ७८ मे भी जलचर तिर्यंच पंचेन्द्रिय की प्रादे तेरह लाख कुलकोटियां कही हैँ । 
सत्तरहवं समवाय का तृतीय सूत्र है- "माणुसृत्तरे णं प्वबए सत्तरस""^" ““““ ' तो जीवाभिगम्०ऽ मे भी 


मानुषोत्तर पर्वत की ऊंचाई सत्तरह सौ इक्कीस योजन की कही है । 

सत्तरहवे समवाय का चौथा सूत्र है-सव्वेसि पि णं वेलंधर^" तो जीवाभिगम*=° मे भी सवं वेधर 
ग्रौर ग्रणुवेरुधर नागराजो के प्रावासपवेतों की ऊंचाई सत्तरह सौ इक्कीस योजन कौ वतायी है । 

समवायांग के सत्तरहवे समवाय का पांचवां सूत्र है--/"लवणे णं समुद "“““ "तो जीवाभिगमभ्न्भ्मेभी 
लवणसमुद्र के पेदे से ऊपर की सतह की ऊंचाई सत्तर हजार योजन कौ वताई है । 

ग्रठारहवें समवाय का सातवां सूत्र है--धूमप्पहाए णं "^" तौ जीवाभिगमभ् मे भो धूमप्रभा पृथ्वी 
का विस्तार एक लाख श्रठारह्‌ योजन का वत्ताया है । 

पच्चीसवें समवाय का चौथा सूत्र है--दोच्चाएु णं पुढवीषए""“" तो जीवाभिगभभ्न्् मे भी शर्कराप्रभा 

पृथ्वी मे पच्चीस लाख नारकावास बताये है । 


सत्तावीसवे समवाय का चौथा सूत्र है-सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु “तो जीवाभिगमण्ण्ण्मः भी सौमं 
श्रौ ए ईशान कल्प में श्रट्खावीस लाख विमान वताये हँ । 


चौतीत्तवें समवाय का छठा सूत्र है-पठम-पंचम तो जीवाभिगमभ्ध्°्मे भी पहली, पचमी छटी 
श्रौर सातवीं इन चार पृथ्वियों में चौतीस लाख नारकावास बताये हँ । 


पैतीसने समवाय काछठासूत्र है वितिय-चउत्थीसु""" “तो जीवाभिगम*=९ मे भी दूसरी श्रौर चौथी. 
इन दो पृथ्वियों में पतीस लाख नारकावास बताये है| 


सैतीसवें समवाय का तीसरा सूच है--सव्वासु णं विजय तो जीवापिगमभ्=्छ्मे भी विजय- 

वेजयन्त ग्रौर श्नपराजिता इन सव राजधानियों के प्राकारो कौ ऊंचाई संतीस योजन की बतायी है । 

४७६. जीवाभिगम- घ्र. ३ सू. १३२ 
४७७. जीवाभिगम-प्र. ३ सू. १३५ 
४७८. जीवाभिगम-प्र. ३ सू. ९७ 
४७९. जीवाभिगम-- प्र. २ सु. १७८ 
४८०. जीवाभिगम-प्र. ३स्‌. १५९ 

८१. जीवाभिगम-घर. ३ स. १७३ 
४८२. जीवाभिगम- प्र. ३ स्‌. ६८ 
४८३. जीवाभिगम- भ्र. ३ स्‌. ७० 
४८४. जीवाभिगम--प्र. रस्‌. २१० 
४८५. जीवाभिगम--घ्र. ३ सू. ८१ 
४८९. जीवाभिगम--प्र.३सू्‌. 5 
४८८७. जीवाभिगम- प्र. ३स्‌. १३५ 


सतीसवें समवाय का चतुथं सूत्र है--खुडिदयाए्‌ णं विमाणं"“ “तो जीवाभिगमध्न्म म भौ कषुद्रिका 
विमान प्रविभक्तिके प्रथम वगं में संतीस उदटणन काव केर । 


उनचालीसवे समवाय का तृतीय सूत्र है--दौच्च-चउत्थ “तो जीवाभिगम^ मे भी दूरी, चौथी 
पाचमीं, छठी श्रौर सातवीं इन पांच पृथ्वियों मे उनचालीस लाख नारकावास वताये ह । 


दकतालीसवे समवाय का हितीय सूत्र है--चउसु पुढवीसु""“""“""तो जीवाभिगम ४६० में भी चार पृथ्वियों 
मे इकतालीस हजार नारकावास वताये है| 


वयालीसवे समवाय का चौथा सूत्र है--कालोएु णं समुद“ तो जीवाभिगम१ मे भी कालोदं 
समुद्र में बयालीस चन्द्र श्रौर वयालीस सूयं वताये हैं । 

वयालीसवे समवाय का सातवां सूत्र है-लवणे णं समूहं "'"“““तो जीवाभिगम४९य्मे भी लवणसमद्र कौ 
श्राभ्यन्तर वेला को वयालीस हजार नागदेवता धारण करते बताये हैं । 


तयालीसवे समवाय का द्वितीय सूत्र है--पढम-चउत्य“"““"तो जीवाभिगम५€उ मे भी पहली, चौथी 
प्रीर पंचमी इस तीन पृथ्वियों मे तयालीस लाख नारकावास वतायेहै। 

पैतालीसवें समवाय का द्वितीय सूत्र है--सीमतए णं नरए“ "तो जीवाभिगम९४ मेभ्ी सीमान्तक 
नारकावास का ग्रायाम-विष्कम्भ पैतालीस लाख योजन का वतायाहै। 

पचचपनवे समवाय का द्वितीय सूत्र है-मंदरस्स णं पव्वयस्स'" "तो जीवाभिगम*९५ मे भी मेरुं परवत 
के पपिचिमी चरमान्त से विजय ह्वार कै पश्चिमी चरमान्त का ग्रव्यवहित श्रन्तर पचपन हजार योजन का 
वतायाहै। 


साठ समवाय का द्वितीय सूत्र है-- लवणस्स समुदृस्त'""“““"तो जीवाभिगम*९९ मेँ भी लवण समुद्र के 
ग्रग्रोदक को साठ हजार नागदेवता धारण करते हैँ एसा उल्लेख है । 

चौसठवें समवाय का चौथा सूत्र है--सव्वे वि णं दहीमुहा पव्वया^“““तो जीवाभिगम५ भे भी 
सभी दधिमूख पवंत माला के प्राकार वाले है । प्रतः उत का विष्कम्भ सवत्र समान है, उन की ऊंचाई चौसठ हजार 
योजन की है । 

छासठवे समवाय का प्रथम सूत्र है-दाहिणडढ-माणुस्स-वेत्ताणं, द्वितीय सून है-दछावदटि्ठि सूरिया तविसु, 
तृतीय सूत्र है--उत्तरडढ माणुस्स देत्ताणं".", चतुर्थसूत्र है--लावदिठ सूरिया तविघु वा ३, तो जीवाभिगम > 
मे भी दक्षिणार्धं मनुष्य क्षेत्र मेँ छासठ-छासठ चन्द्र ग्रौर सूयं वताये ह| 


४्ठ८. जीवाभिगम--प्र. ३ सू. १३७ 
४८९. जीवाभिगम--प्र.३सू. ८१ 
४९०. जीवाभिगम-- प्र. ३स्‌. ८१ 
४९१. जीवाभिगम-प्र. ३ स्‌. १७५ 
४९२. जीवाभिगम--प्र. ३स्‌. १५८ 
४९३. जीवाभिगम- प्र. ३ 
४९४. जीवाभिगम-प्र. ३ 
४९५. जीवाभिगम--प्र. ३ सू. १२९ 
४९३. जीवाभिगम--प्र. ३ सू. १५८ 
४९७. जीवाभिगम--प्र. ३ सु. १८३ 
४९८. जीवाभिगम-- प्र. ३ यु. १७७ 
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सडसठवं समवाय का तृतीय सूत्र है--मंदरस्स णः पव्वयस्स तो जीवाभिगमभ्ऽ् में भौ 
मेरुपवंत के चरमान्त से गौतमद्वीप के पूर्वी चरमान्त का अव्यवहित अन्तर सड़सठ हजार योजन का कहा है । 

उनहत्तरवें समवाय का प्रथम सूत्र है-समयचित्तं णं मंदरवज्जा “तो जीवाभिगम ५°०्मेभी 
लिखा है .समयक्षे्र मे मेरु को छोडकर उनहत्तर वष श्रौर वषधर पवत दै, जेसे- पतीस वषं, तीस वषधर पर्व॑त 
श्रौर चार इषुकार पवत । 


वहृत्तरवे समवाय का दूसरा सूत्र है--'वावत्तरि सुवन्नकुमारावास"" ^" तो जीवाभिगम५०१ मे भी सुवणं 
कूमारावास बहत्तर लाख वतये हैँ । 

वहत्तरवं समवाय का पांचवां सूत्र है--श्रन्भितरपुक्खरद्ध णं“ तो जीवाभिगाम५०२ में भी वहृत्तर 
चन्द्र श्नौर सूयं का वणेन प्राप्त है । 


उनासीके समवाय का पहला सूत्र "वलयामुहस्स""“ ` दूसरा सूत्र "एवं केउर््तवि""“ "^" तृतीय सूत्र 
छर्‌टोए पुढवीएु"""" "“* ग्रौर चतुथं सूत्र “जम्बुदीवस्स णं दीवस्स ' है तो जीवाभिगम५०३ मे भीः वडवामुख 
पातालकलश का एवं केतुक यूपक रादि पाताल कलशो का छी पृथ्वी के मध्यभाग से छट्ठे घनोदधि तक का वर्णन 
ग्रौर जम्बुद्वीप कै प्रत्येक द्वार का प्रव्यवहित ्रन्तर उच्नासी हजार योजन का है, यह वणेन मिलता है । 

म्रस्सीवें समवाय का पांचवां सूत्र है--"जम्बुरीवे णं दवे“ "तो जीवाभिगम ५ग्ण्मेभी जम्बदरीप में 
एक सौ श्रस्सी योजन जाने पर सवे प्रथम श्राभ्यतर मण्डल में सूर्योदय होता है, यह्‌ वर्णन है । 

चौरासीवे समवाय का पहला सूत्र है--चउरासीडइ निरयावास" ^" तो जीवाभिगम५०५ मे भी 
नारकावास चौरासी लाख वताये हैँ । 

चौरासीवे समवाय का सातवां सूत्र है--सव्वेवि णं ब्रजंणगपव्वया “` “तो जीवाभिगम५०९ में भौ 
सवं श्रजंनग पवतो की ऊंचाई चौरासी-चौरासी हजार योजन की है 1 


चौ रासीवे समवाय का प्राठवां सूत्र है--'हरिवास-रम्यवास्तियाणं “° तो जीवाभिगम५०७ म भी “स्वं 
अंजनगपवेतों की ऊंचाई चौरासी हजार योजन की कहौ है । 


चौरासीवे समवाय का दसवां सूत्र है--विवाहपन्नतीए णं भगवतीए”““ तो जीवाभिगम ५०= मँ भी 
विवाहुप्रज्ञप्ति के चौरासी हजार पद दै । 


पचासीवे समवाय का दूसरा सूत्र है धायद्संडस्स णं मंदरा“” तो जीवाभ्िगम ५०६ में भी धातकी 
खण्ड क मेरुपवंत पंचासी हजार योजन उच है, यह्‌ वर्णेन है 1 


४९९. जीवाभिगम--प्र- ३, सूत्र १६१ 

१५००. जीवाभिगम--प्र. ३, सु १७७ 

५०१. जीवाभिंगम- प्र. ३, उद्‌. २, सूत्र १७६ 

५०२. जीवाभिगम- प्र. ३, उट्‌. २, सूत्र १५८ 

५०३. जीवाभिगम--प्र. ३, उदं - २, सूत्र १५६, उद. १, सूच. ७६, उदु. २, सूत्र १४५ 
५०४. जीवाभिगम्‌- प्र. ३, उद. १, सूत्र ७२ । 
५०५. जीवाभिगम-भ्र. ३, उद. १, सूत्र ८१ 
५०६. जीवाभिरम--प्र. ३, उद्‌ . २, 

५०७. जीवाभिगम-- प्र. ३, उद . २, सूत्र १८३ 

५०८. जीवाभिगम-- प्र. ३, उद. १, सूत्र ७९ 

५०९. जीवाभिगम- प्र. ३, 
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सैतीसवे समवाय का चतुर्थं सूत्र है-खुड्डिवाए णं विमाणं" "तो जीवाभिगमध्न्प मं भौ क्षुद्रिका 
विमान प्रविभक्ति के प्रथम वे मे संतीस उद णन काल कहे हैं 1 

उनचालोसवे समवाय का तृतीय सूत्र है--दोच्च-चडत्थ""“ "तो जीवाभिगमण्ण्ण में भी दूसरी, चौथी 
पाचमीं, चटी ग्रौर सातवीं इन पांच पृथ्वियों मे उनचालौस लाख नारकावासर वताय है । 


इकतालीसवे समवाय का द्वितीय सूत्र है--चउसु पुढवीसुः"““““"तो जीवाभिगमभ्ध्ण्मे भी चार पृथ्वियों 
मे इकतालीस हजार नारकावास वताये हँ । 


वयालीसवें समवाय का चौथा सूत्र है--कालोए णं समूद तो जीवाभिगम५९१ में भी कालोदं 
समुद्र में बयालीस चन्द्र श्रौर वयालीप्त सूयं बताये हँ । 


वयालीसवे समवाय का सातवां सूत्र है-लवणे णं समुह तो जीवाभिगम५९ र्मे भौ लवणसमूद्र कौ 
प्राभ्यन्तर वेला को वथालीस हजार नागदेवता धारण करते वताये हैँ । 


तयालीसवें समवाय का द्वितीय सूत्र है-पठम-चउत्थ“““"““तो जीवाभिगम५€उ मे भी पहली, चौथी 
श्रौर पांचमी इस तीन पृथ्वियों मे तयालीस लाख तारकावासत वताये हैं । 


पैतालीसवें समवाय का द्वितीय सूत्र है-सीमंतएणं रए“ "तो जीवाभिगम€* मेभी सीमान्तक 
नारकावास का श्रायाम-विष्कम्भ पैतालीस लाख योजन का वतताया है । 


पचपनवें समवाय का द्वितीय सूत्र है-मंदरस्स णं पव्वयस्सः“ “तो जीवाभिगमभ१५में भी मेर पवेत 
के पश्चिमी चरमान्त से विजय द्वार कै पर्चिमी चरमान्त का श्रव्यवहितं भ्रन्तर पचपन हजार योजन का 
वतायादहै। 


साठवें समवाय का द्वितीय सूत्र है-लवणस्स समृदस्स^ तो जीवाभिगम*९९ में भी लवण समद्र के 
श्रग्रोदक को साठ हजार नागदेवता धारण करते है एसा उल्लेख है । 


चौसठवे समवाय का चौथा सूत्र है-सव्वेवि णं दहीसुहा पव्वयाः“ “तो जीवाभिगम््० मे भी 
सभी दधिमूख पवेत माला के श्राकार वाले है । श्रतः उन का विष्कम्भ सवत्र समान है, उन की ऊंचाई चौसठ हजार 
योजन की रहै । 

छासठवे समवाय का प्रथम सूत्र है--दाहिणडट-माणुस्स-वेत्ताणं, द्वितीय सूत्र हे-खावर्द््‌ठ सूरिया तविसुः 
तृतीय सूत्र है--उत्तरडढ माणुस्स वेत्ताणं"", चतु्थंसूत्र है--छावट्ठ सूरिया तविचु वा ३, तौ जीवाभिगमम 
मे भी दक्षिणाधं मनुष्यक्षेत्र मे छासठ-छासठ चन्द्र श्रौर सूयं बताये है । 


तण, जीवाभिगम-- प्र, ३ सू. १३७ 
४८९. जीवाभिगम-- प्र. ३सू ८१ 
४९०. जीवाभिगम-- प्र. ३स्‌. ८१ 
४९१. जीवाभिगम--प्र. ३ स्‌. १७१५ 
४९२. जीवाभिगम--प्र.३सू. १५८ 
४९३. जीवाभिगम- प्र. ३स्‌. प 
४९४. जीवाभिगम-- प्र. ३ 
४९५. जीवाभिगम-प्र. ३ सु. १२९ 
४९३. जीवाभिगम- प्र. ३ सू. १५८ 
४९७. जीवाभिगम- प्र. ३ सु. १८३ 
४९८. जीवाभिगम--प्र. ३ सू. १७७ 


सडसख्वे समवाय का तृतीय सूत्र है--मंदरस्स ण पव्वयस्स ' तो जीवाभिगमण्श्श्मे भीं 
मेरुपवेत के चरमान्त से गौतमद्रीप के पूर्वी चरमान्त का प्रव्यवाहित अन्तर सड़सट हजार योजन का कहा है । 

उनहत्तरवे समवाय का प्रथम सूत्र है--समयचित्तं णं मंदरवज्जाः“ तो जीवाभिगम्‌ ^्ग्मेभी 
लिखा है 'समयक्षेत्र मेँ मेर्‌ को छोडकर उनहत्तर वपं श्रौर वषधर पवत है, जैसे--पेतीस वषं, तीस वषधर पव॑त 
प्नौर चार इपुकार पवेत । 

वहत्तरवें समवाय का दूसरा सूत्र है--"वावरत्तरि सुवन्नकुमारावास" तो जीवाभिगम५°१ में भी युवर्ण- 
कूमारावास बहत्तर लाख वताये है । 

वहुत्तरवे समवाय का पांचवां सूत्र है--'्रन्भितरपुक्वरद्धं णं“ तो जीवाभिगाम५०२ मे भी बहुत्तर 
चन्द्र श्रौर सूयं का वणेन प्राप्त है] 

उनासीवे समवाय का पहला सूत्र 'वलयामुहस्सः" ` दूसरा सूत्र “एवं केउस्सवि""-““ ' तृतीय सूत्र 
छट्‌ढीए पुढवीए""* ओ्रौर चतुथं सूत्र “जम्बुदीवस्स णं दीवस्स “““"“““" है तो जीवाभिगम ५०३ मे भी वडवामूख 
पातालकलश का एवं केतुक युपक श्रादि पाताल कलशो का छठी पृथ्वी कै मध्यभाग से छट्‌ठे घनोदधि तक का वणेन 
ग्रौर जम्बूद्धीप के प्रत्येक हार का अ्रव्यवहित श्रन्तर उस्नासी हजार योजन का है, यह्‌ वर्णेन मिलता है । 


मरस्सौवे समवाय का पाचवां सूत्र है--'जम्बुदीवे णं दवेत जीवाभिगम ५०४ मं भी जम्बूदरीपमें 
एक सौ अस्सी योजन जाने पर सवेप्रथम श्राभ्यंतर मण्डल में सूर्योदय होता है, यह्‌ वणेन है 1 


चौ रासीवे समवाय का पहला सूत्र है--चउरासीड निरयावास "तो जीवाभिगम५ण्५मे भी 
नारकावास चौरासी लाख वतये है 


चौरासीवे समवाय का सात्तवां सूत्र है--सव्वेवि णं ब्रजंणगपव्वया ~ "तो जीवाभिगमर्ण्प्ये भी 
सवं श्रनंनग पवंतों को ऊंचाई चौरासी-चौरासी हजार योजन कौ है । 


चौरासीवे समवाय का आराख्वां सूत्र है--ह्रिवास-रम्यवास्सियाणं “तो जीवाभिगम^"७ भभौ सवं 
अंजनगपवंत्तो कौ ऊंचाई चौरासी हजार योजन की कटौ हे । 


चौ रासीवें समवाय का दसवां सूत्र है--विवाहुपन्नतीए णं भगवतीए" 
विनाहूप्रज्ञप्ति के चौरासौ हजार पद है । 


पचासौवे समवाय का दूसरा सूत्र दै--'धायइसंडस्स णं मंदरा तो जीवाभिगम५°ऽ्मेभौ धातकी 
खण्ड के मेरुपवेत पंचाप्ती हजार योजन ऊचे हैँ, यह्‌ वर्णन है । 


तो जीवाभिगमभ्ण्न्मे भी 


४९९. जीवाभिगम-- प्र. २, सूत्र १६१ 

५००. जीवाभिगम--प्र. ३, सु १७७ 

५०१. जीवाभिंगम- प्र. ३, उद. २, सुतर १७६ 
५०२. जीवाभिगम--प्र. ३, उद. २, सूत्र १५८ 
५०३. जीवाभिगम --प्र. ३, उदं . २, सूत्र १५६, उह. १, सूत्र. ७६९, उह. २, सूत्र १४५ 
५०४. जौवाभिगम-- प्र. ३, उद. १, सूत्र ७२ 
| ५०१५. जीवाभिगम--भ्र. २, उद. १, सूत्र ८१ 
०९. जोवाभिरम--प्र. ३, उद. २, 

५०७. जीवाभिगम--प्र. ३, उट्‌. २, सूत्र १८३ 
५०८. जीवाभिगम-- प्र. ३, उद्‌. १, सूत्र ७९ 
५०९. जीवाभिगम--प्र. ३, 
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चियासीवे समवाय का तृतौय सूत्र दै--'दौच्चाए णं पुठवीए”““““तौ जीवाभिगम५१० मे भी दरषरी पृथ्वी 

के मध्यभागसे दूसरे घनोदधि के नीचे के चरमान्त का भ्रव्यवदहित अंतर चियासी हजार सौजन का कट्‌ है । 

ग्रठसीवें समवाय का पहला सूत्र हे--"एगमेगस्स णं चंदिमसूरियस्स' तो जौवाभिगम ्मँ+११ प्रत्येक चन्द 
सूयं का श्रटासी-प्रठासी ग्रहों का परिवार वतायादै। । 

दुक्कानवेवें समवाय का दूसरा सूत्र है--'कालोए णं समुह" तो जीवाभिगम५५२ के श्रनुसार्‌ भी कालोद 
समद्र की परिधि कृद त्रधिक इक्कानवे लाख योजन की ह । । 

पंचानवे समवाय का दुसरा सूर है--"जंवुहीवस्स णं दीवस्स“ “तो जीवाभिगय१३ मे भी जम्बू 
दीप के चरमान्त से चारों दिशाश्नों मे लवणसमृद्र मे पर॑चानवे-पंनानवे हजार योजन अ्रन्दर जाने पर चार महा 
पाताल कलश कहे दै । 

सौवे समवाय का श्राठवां सूत्र है--सव्वेचि णं कंचणगपव्वया“-“.' तो जीवाभिगम५१४ में भौ 
सव॑ कचनक पवेत सौ-सौ योजन ऊंचे दै, सौ-सौ कौश पृथ्वी मे गहरे है ्रौर उनके मूल का विष्कम्भ सौ-सौ योजन 
का कहाहै। 


पांचसौे समयवाय का श्राठ्वां सूत्र है--'सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु विमाणा"...' तो जीवाभिगम५१५ 
मे सौधमं प्रौर ईशानकल्प मे सभी विमान पांच सौ-पांच सौ योजन ऊचे कहे है । 
छंहसौरवे समवाय का पहला सूत्र है-सणकुमारमाहिदेसु कप्पैसु"- "तो जीवाभिगम५१्६ मे भी 


सनत्कुमार ग्रौर माहेन्द्रकल्प में सभी विमान छह सौ योजन ऊंचे कहे हैँ । 

सातसौवें समवाय का प्रथम सूत्र है--वंभरंतयकप्यसु"“ " तो जीवाभिगम५१५ म भी ब्रह्य श्रौर 
लान्तक कल्प के समी विमान सात सौ योजन ऊचे वतलाए है । 

प्राठसौवें समवाय का प्रथम सूत्र है--महासुक्क-सहस्सारेसु “तो जीवाभिगम^१त्मेभी यहीहै। 

नव सौवे समवाय का प्रथम सूत्र हं--्राणय-पाणय"'" ~ हनारवे समवाय का प्रथम सूत्र है-सव्वेवि 
णं गेवेज्ज “ग्यारह सौ वे समवाय का प्रथम सूत्र है--्रणुत्तरोववाइयाणं देवाणं"““"““"तीन हजार वे--समवाय का- 
इमीसे णं रयणप्पहाए' “' तो इन सूत्रौ जैसा वणेन जीवाभिगम+१९्मेभीप्राप्तहै। 

समवायांग सूत्र के सात हजारे समवायका प्रथम सूत्र है-इमीसे णं रयणप्पहाए पुदढवीए "तौ 
जीवाभिगमभ^्र््में भी रत्नप्रभा पृथ्वी कै रत्नकाण्ड के ऊपर के चरमान्त से पुलक काण्डके नीचै के चरमान्त 
का श्रग्यवहित श्रन्तर सात हजार योजन का बताया है। 





५१०. जीवाभिगम-- प्र. ३ सूत्र ७९ 

५११. जीवाभिगम--प्र. ३ उद्‌, २, सूत्रे १९४ 
५१२. जीवाभिगम--प्र. ३ उह, २, सूव १७५ 
५१३, जीवाभिगम--प्र. ३.३. २ सू. १५६ 
५१४. जीवार्भिगम-- प्र. ३३. २ सू. १५० 
५१५. जीवाभिगम- प्र. ३उ. १ सू. २११ 
५१६. जीवाभिगम -प्र.३उ. १्‌. २११ 
५१७. जीवाभिगम-- प्र. ३3. १स्‌. २११ 
५१८. जीवाभिगम--प्र. ३३. १सू्‌. २११ 
५१९. जीवाभिगम- प्र. ३उ. १ सू्‌-२११, १९५ 
५२०. जीवाभिगम--प्र. ३ 
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दो लाख समवाय का प्रथम सूत्र है-लवणे णं समुदं “` तौ जीवाभिगम +२१ में भी लवण समुद्र 
का चक्रवाल-विष्केम्भ दो लाख योजन का वतायाहै। 


चार लाखवें समवाय का प्रथम सूत्र है--घायदखंडे णं दीवे “तो जीवाक्षिगमभ्च्य् मे भी धातकीखण्ड 
का चक्रवाल-विष्कम्भ चार लाख योजन का वताया है) 


पांच लाखवं समवाय का प्रथम सूत्र है--लवणस्स णं समुदुस्स तो जीवाभिगम "ञ्मेंभी 
लवण समूद्र के पूर्वी चरमान्त से पश्चिमी चरमन्त का ्रव्यवहित ग्रन्तर पांच लाख योजन का बतलाया है । 


इस तरह जीवाभिगम मे, समवाययांग में प्राये अ्रनैक विषयों की प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है । 
समवायांग श्रौर प्रज्ञापना- 


प्रज्ञापना चतुथं उपांग है । प्रज्ञापना का प्रथं है--जीव, ्रजीव का निरूपण करने वाला शास्त्र। श्राचा्यं 
मलयगिरि प्रज्ञापना को समवाय का उपांग मानते दँ । प्रज्ञापनाका समवार्यांग के साथ कव से सम्बन्ध स्थापित 
हश्ना, यह्‌ अनुसन्धान का विपय है । स्वयं श्मामाचायं प्रज्ञापना को दृष्टिवाद से लिया सूचित करते हँ । किन्तु श्राज 
दृष्टिवाद श्रनुपलब्ध है । इसलिये स्पष्ट नहीं कहाजा सकता कि दृष्ट्वादमे से कितनी सामग्री इसमे ली गर 
है । दुष्टिवादमें मुख्यरूपसे दृष्टि याने दर्शन काही वणंनहै । समवायांग में भी मूख्यसरूपसे जीव श्रजीवश्रादि 
तत्त्वों का प्रत्तिपादनदहै। तोप्रज्ञापनामें भी वही निरूपण है । श्रतः प्रज्ञापना को समवायांग उपांग मानते मे किसी 


प्रकार की वाधा नहींहै । श्रतएव समवा्यांग में प्राये हुये विषयों कौ तुलना प्रज्ञापना के साथ सहज रूपसे कीजा 
सकती है । 


प्रथम समवाय का पांचवां सूत्र है-एगा किरिया तो प्रज्ञापना मेभी क्रिया का निरूपण हरा है । 


प्रथम समवाय का बीसवां सूत्र है--श्रप्पदट्ढाणे नरए्‌ 


तो प्रज्ञापना ५२“ मे भी भ्रप्रतिष्ठान नरक 
का श्रायाम विष्कम्भ प्रतिपादित है। 


प्रथम समवाय का बावीसवां सूत्र है--सव्वट्ठसिद्धं महाविमाणे"""" 


तो श्रज्ञापना५२ मे भी सर्वार्थ 
सिद्ध विमान का श्रायाम विष्कम्भ एक लाख योजन का बताया है । 


प्रथम समवाय का छन्बीसर्वां सूत्र है--इमीसे णं रयणप्पहाए णं "^" 


है तो प्रज्ञापना ५२७ मे भी रत्न- 
प्रभाके कुं नारको की स्थिति एक पल्योपम कौ वताय है । 


प्रथम समवाय के सत्तावौसवं सूत्र से लेकर चालीसवै सूत्र तक जौ वणेन है वह प्रज्ञापना ५२७ के चतुर्थं 
पदमे उसी तरहसे प्राप्त होता दहे) 





५२१. जीवाभिगम--प्र.- ३ सू. १७३ 

२२. जीवाभिगम-प्र-३उ.२सू. १७४ 

५२३. जीवाभिगम--प्र-३३. रस्‌, १५४ 

५२४. प्रज्ञापना-पद २२ 

५२५. प्रज्ञापना-पद २ 

१५२६. प्रज्ञापना- पद २ 

५२७. प्रज्ञापना--पद ४ नु. ९४ 

२८. प्रज्ञापना-- पद ४, सूव्र--९४, ९५, ९८) ९९, १००, १०१, १०२, १०३ 
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सेमवा्याग के प्रथम समवाय का इकतालौसर्वां सूत्र है--ते णं देवा" तौ प्रज्ञापना च मे भी सागरं 
यावत्‌ लोकहितविसानों में जो देव उत्पन्न होते है, वे एक पक्ष से एवासोच्छवास लेते कटै ह| 

प्रथम समवाय का वयालीसवां सूत्र है--तेसिणं देवाणं “तो प्रज्ञापना*३० मँ उन देवों कौ श्राहार 
लेने कौ इच्छा एक हजार वषं से होती है । 


दूसरे समवायका दूसरा सूत्र है-दुविहा रासी पण्णत्ता““' तो प्रज्ञापना ५३१ मेंभीदो राशियोंका 
उत्लेख है । 


दूसरे समवाय के प्राढठवे सूत्र से तेकर वासवे सूत्र तक का वर्णन प्रज्ञापना३२ मे भी इसी तरह प्राप्त हं । 
तृतीय समवाय के तेरहवे सूत्र से तेवीसवें सूत्र तक का वर्णन प्रज्ञापना ५३3 में भी इसी तरह संप्राप्त दै । 


चतुथं समवाय के दशवें सूत्र से सत्तरहवे सूत्र तक का विषय प्रज्ञापना" मेँ भी इसी तरह उपलब्ध 
होता हे । । 


= दहे [३ = ~ ३१ 
पांचवें समवायकेर्चं सूत्र से इक्कीस सूत्र तक जिस विषय का प्रतिपादन हुम्रा द्‌ वह्‌ प्रजपना५ 
मे भी निहाराजा सक्ताहै] 


छठे समवाय का पहला सू है--छ लेसाश्रो पण्णत्ताश्नो" तो प्रज्ञापना उधम भी छह लेश्याघ्नोका 
वणेन प्राप्त है । 


छठे समवाय का दूसरा सूत्र है--/छ जीवनिकाया पण्णत्ता"" तो प्रज्ञापना५३० मेँ भी वह्‌ वणेन उपलब्धं 
होता है 

छठे समवाय का पांचवां सूत्र है--“छ चछाउमत्थिया समुग्चाया पण्णत्ता^' तो प्रज्ञापना ५३८ मेँ भी 
छाद्‌मस्थिक समुद्घात के छह प्रकार बताये है । 


छठे समवाय के स्शकें सूत्र से सत्तरहवे सून तक का वणेन प्रज्ञापना५उऽ् में भी प्राप्त है। 


सातवें समवाय का द्वितीय सूत्र है-- सत्त समुग्धाया पण्णत्ता“" तौ प्रज्ञापना ४०मेंभी सात समुद्घात का 
उल्लेख हुभ्रा दै । 


५३९. प्रन्ञापना--पद ७ सूत्र १४६ 
५३०. प्रन्ञापना--पदं २८ सू. ३०४ 
५३१. प्रज्ञापना--पद १ सु. १ 
५३२. प्रज्ञापना-पद ४, सूत्र ९४, ९५, ९८, ९९, १०२, १०३; पद ७, सूत्र १४६९; पदं २८ सत ३०६ 
५३३. प्रज्ञापना--पद ४, सूत्र ९४, ९५, ९८, ९९, १०२; पद ७, सूत्र १४६; पद २८, सूत्र ३०६ 
५३४. प्रज्नापना--पद ४, सूत्र ९४, ९५, १०२; पद ७, सूत्र १४६; पद २८, सूत्र ३०६ 
५३५. प्रज्ञापना--पद ४, सूत्र ९४, ९५, १०२; पद ७ सुत्र १४६; पद २८, सूत्र ३०६ 
५३६. प्रज्ञापना--पद १७, सूत्र २९१४ 
५३७. प्रज्ञापना--पद १, सूत्र १२ 
५३८. प्ज्ञापना--पद ३६. सूत्र ३३१ 
५३९. प्रज्ञापना -- पद ४, सूत्र ९४, १०२, १०३; पद ७; सूत्र १४६; पदर८्स्रू. ३०६ 
५४०. प्रलापना--पद-३६ सू. ३३१ 
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सातवे समवाय के वारहवें सूत्र से लेकर वावीसवं सूत्र तक जिन विपयों का उल्लेव हु्रा है, वे विपय 
प्रज्ञापना५४१ में भी उसी तरह प्राप्त है) 


ग्राठवें समवाय का सातवां सूत्र है--्रट्ठसामङइए केवलीसमुग्धाए““"तो प्रज्ञापना २ मेः भी केवली 
सयुद्घात के प्राठ समय वतये हैँ } 


श्राखवे समवाय के दशके सूत्र से लेकर सत्तरहवे सूत्र तक जिन विषयों की चर्चां हुयौ है, वे प्रज्ञापना ५४३ 
मे भी इसौ तरह प्रतिपादित है] 


नवमे समवाय के ग्यारह सूत्र से लेकर उन्नीसवें सूत्र तक जिन विषयों पर चिन्तन क्ियागयाहै, वे 
प्रज्ञापना^४४ मे भी चर्चित दहै । 


दशकं समवाय के नवम सूत्रसे लेकर चौवीसवे सूत्र तक जिन-जिन विषयों पर विचारणा हयी है, वे 
परज्ञापना+*५ मे भी निहारे जा सक्ते हैँ । 


ग्यारह समवाय का छठा सूत्र है-हैटिठिमगेविज्जाणंः.." 


तो प्रज्ञापना्ष्ध मे भी नीचे के तीन 
ग्वेयक देवों के एक सौ ग्यारह विमान वताये हैँ । 


ग्यारहवें समवाय के प्राठ्वे सूत्र से लेकर पन्द्रहवे सूत्र तक जिन चिन्तनविन्दु्नो का उल्लेख है 
प्रज्ञापना५४५७ मे भी उन सभी पर प्रकाश डाला गया है। 


वारहवे समवाय क वारहवे सवर से उन्नीसवं सूत्र तक जिन विषयों के सम्बन्ध मे विवेचन हुभ्रा है, 
प्रज्ञापना^४०५ मे भी उन सव पर चिन्तनहु्राहै। 


तेरहये समवाय का सातां सूत्र है -- गन्भ वक्कंतति यतो प्रज्ञापना में भी गर्भंजतिर्यञ्च पंचेन्दिय के 
तेरह योग प्रतिपादित है । 


तेरह समवाय के नवमं सूत्र से लेकर सोलह सूत्र तक जिन पहलुग्रौ पर विचार किया गया है, वै विषय 
परज्ञापना*+०मेंभीप्रज्ञापित हैँ । 


चौदहवे समवाय के नवमे सूत्र से लेकर सत्तरहवेँ समवाय तक जिन विषयों को उजागर किया गया हे, वे 
प्रज्ञापना“ मे भी श्रपने ढंग से विवेचितहुये हैँ । 


५४१. प्रज्ञापना-- पद ४सरु. ९४ ९५, १०२, १०३, पद ७ सू. १४६, पद रसू, ३०६ 
५४२. प्रज्ञापना--पद ३६ सू. ३३१ 


५४३. प्रज्ञापना--पद सू, ९४, ९५, १०२, १०३; पद ७ सू. १४६; पदंर८सू. ३०४ 
५४४. प्रज्ञापना--पद २३, पदं ४सु. ९४, ९५, १०२, १०३; पद-७ सू. १४६; पदं २८ सु. ३०४ 
१४५. 


भक्ञापना-- पदं ४८, सून ९४० ९५० ९९, १००, १०२; पकं ७, सूजन १४६; पद, २८ सूत्र ३०६ 
५४६. प्र्ञापना--द, २, सूत्र ५३ 


१४७. प्रज्ञापना--पदं ४ सूत्र ९४ ९५, १०२; पद ७, सू. १४६; पद २८, सूत्र ३०६ 


५४८. प्रज्ञापना--पद ४, सूत्र ९४, ९५, १०२; पद. ७, सू. १४्द्‌; पद २८, सूत्र ३०४ 
५४९ प्रज्ञापना---पद १६, सूत्र २०२ 

५५०. भ्रज्ञापना--पद ४, सूत ९४, ९५, १०२; पद ७ मू. १४८६; पदर सूज ३०६ 
५५१. 


्रनापना---पद ४, सूत्र ९४, ९५, १०२; पद ७ सू. १४६; पद रर सूत्र ३०४ 
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पन्द्रह समवाय ॐ श्राटवे सूत्र से तेकर सौल सूघ तक जिन पहु््रो पर प्रकाश डाला गयादटै,वे 
प्रज्ञापना५""्मे भीं । 


सोलहवे समवाय का द्वितीय सूत्र है-सोलस कसाया पण्णत्ता “तो प्रज्ञापना ५५३ में भी श्रनन्तानुबन्धी 
प्रादि सोलह्‌ कपाय चचित हुये हैँ । 


५५ 
सोलहवे समवाय के ्राठ्वें सूत्र से लेकर पन्द्रहुवे सूत्र तक जिन वातों परं प्रकाश डाला, वे प्रज्ञापना 
मे भी विर्लेषित है| 


सत्तरहुवे समवाय के ग्यारह सूत्र से ठेकर वीस सूय तक जिन विषयों पर चिन्तन-मनन किया ग्या ट, 
उन विपयों पर प्रज्ञापना^५५ में भी प्रकाण डाला गया दहै । 


श्रठारहवेँ समवाय का पांच्वां सूत्र है--वंभीए णं लिवीए तो प्रज्लापनाध्मे भी ब्राह्मी लिपी 
का लेखन श्रठारह्‌ प्रकार का बताया है। 


ग्रटारहवे समवाय के नौवें सूत्र से लेकर सत्तरहवे सूत्र तक जिन विषयों को प्रकीशत किया गया है, वे 
विषय प्रज्ञापना५५ मे भी विस्तारसे निरूपितर्है। 


उत्नीसवे समवाय में छठे सूत्रसे लेकर चौदहवे सूत्र तक जिन विपयों कौ चर्चाकी गई है, वे विषय 
प्रज्ञापना+७मेभीभ्रायेहै। 


वीस्वे समवाय का चौथा सूत्र है-पाणयस्स णं देविदस्स "तो प्रजञापना५५६८ मे भी प्राणत कल्पेन 
के वीस हजार सामानिक देव वताये हैँ । 


वौसवे समवाय के श्रावं सूत्र सेः सत्तरहये सूत्र तक जो वर्णन हैँ वह्‌ ्र्ञापना५९० मे भी मिलता है । 


४ न ौं ५६१ 
इक्कीसवे समवाय में पांचवें सूत्र से लेकर चौदहवे समवाय तक जिन विपयों कौ चर्चा है, वे प्रज्ञापना 


मे भी चचित हुए हैँ । 
वावीसवेः समवाय में सातवें सूत्र से लेकर सोलहवें सूर तक जिन विषयों पर चिन्तन हमरा है, उन विपयो 
पर प्रज्ञापना^व्न्में भी विष्लेषण हुभ्रादहै। 





५५२. प्र्ञापना--पद ४, सूत्र ९४५ ९५, ९०२, पद ७ सू. १४६ पद रत, सूत्र ३०४ 
५५३ प्रज्ञापना-पद १४, सूत्र १८८ 

५५४. प्रज्ञापना--पद ४, सूत्र ९४, ९५, १०२, पद ७ सूत्र. १४६ पद २९ सूत्र ३०४ 
५५५. प्रज्ञापना--पद ४, सूव्र ९४, ९५, ९०२; पद सूत्र १४६; पद २८, सूत्र ३० 
५५६. प्रज्ञापना--पद १, सूत्र ३७ 

५५७. प्रज्ञापना--पद ४, सूत्र ९४, ९५, १०२; पद ७, सु, १४६; पद रणः सूत्र ३०४ 
५५८. प्रज्ञापना--पद ४, सूत्र ९४, ९५, १०२; पद ७ सु. १४६; पद रत, सूत्र ० 
५५९. प्रज्ञापना--पद ५, सूत्र ५३ 

५६०. प्रजापना-पद ४, सूत्र ९४, ९५, १०२; पद ७ सूत्र १४६; पद रत, सूत्र २०४ 
५६१. प्रज्लापना-- पद ८, सूत्र ९४, ९५ १२२; पद ७, सूत्र १४८६; षद रर सव ३०४ 
५६२. प्रज्ञापना पद ४, सूत्र ९४, ९५, १०२; पद ७, सूत्र १४९; पद, २९ सूत्र ३० 
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तेईसवें समवाय के पांचवे सूत्रसे लेकर वारहुवे सूत्र तक जिन भावों की प्ररू्पणा हूईदहैवे भाव 
प्रज्ञापना ५९३ में भी इसी तरह प्ररूपित है] 

चौवीसवें समवाय के सातवें सूत्र से लेकर चौदहवें सूत्र तक जिन विचारों को गुम्फित किया गया दहै, 
वह्‌ प्रज्ञापना^भ्य्मे भी उत्ती रूपमे व्यक्त हुए दै) 

पच्चीसवें समवाय के दशवे सूत्र से लेकर रात्तरहवे सूत्र तक जो वर्णन है वह प्रज्ञापना५१५मे भी उसी 
तरह मिलता है । 

छल्यीसवें समवाय के दूसरे सूत्र से दशवे सूत्र तके जो विचारसूत्र प्राये वे प्रज्ञापना२९ मे भी देखे 
जा सकते हं । 

सत्ताईसवें समवाय के सातवें सूत्र से लेकर चौदहवे सूत्र तक जिन विचारों को निरूपित कियाहैवे 
प्रज्ञापना५६० में भी उसी तरह मिलते हैं । 

श्रठाईसवे समवाय का चौथा सूत्र है--'ईसाणे णं कप्पे अ्रट्ठावीसं विमाण-सय-सहस्सा पण्णत्ता' तो 
प्रज्ञापना५६८्मे भी ईशान कल्प के श्रठावीस लाख विमान वताये हैँ । 

श्रठाईसवे समवाय के छठे सूत्र से लेकर तेरहवे सूत्र तक, उनतीसवें समवाय के दसवें सूत्र से लेकर 
सत्तरहवें सूत्र तक, तीसवें समवाय के ्राठवें सूत्र से लेकर पन्द्रह सूत्र तक, एकतीसवे समवाय के छे सूत्र से लेकर 
तेरहवे सूत्र तक, वत्ती सवे समवाय के सातवें सूत्र से लेकर तेरहवें सूत्र तक, तेतीसवे समवाय के पांचवे स॒च्तसे 
लेकर तेरहवें सूत्र तक जिन विषयों पर चिन्तन हुभ्रा है, वे विषय प्रज्ञापना*१९ मे भी अच्छी तरहसे चित विये 
गये है| 

चौतीसवें समवाय का पाँचवाँ सूत्र है--"चमरस्स णं श्रसुरिदस्स "तो प्रज्ञापना७० मे भी चमरेन््के 
चौतीस लाख भवनावास वताये है] 

उनचालीसवे समवाय का चौथा सूत्र है--“नाणावरणिज्जस्स--" ' तौ प्रज्ञापना५०१ मे भी ज्ञानावरणीय, 
मोहनीय, गोत्र, श्रौर ्रायु--इन चार मूल कमं प्रकृतियो कौ उनचालीस उत्तरकमं प्रकृतियां बताई है । 

चालीसे समवाय का चौथा सूत्र है--'भूयाणंदस्स णं नागकुमारस्स नागरण्णो -- “~ "तो प्रज्ञापनामें भी 
भरूतानन्द नागकुमारेन्द्र के चालीस लाख भवनावास बताये हैँ । 


चालीसवें समवाय का भ्रा्वां सूत्र ठै--महासुककरे कप्पे “तो प्रज्ञापना मे भी महाशुक्र कल्पसे 
चालीस हजार विमानावास्र का वणेन है । 





५६३. प्रज्ञापना-पद ४, सून ९४, ९५; १०२; पदं ७, सूत्र १४६; पद २८) सूत्र ३०६ 
५६४. -मरज्ञापना-पद ४, सूत्र ९४, ९५, १०२; पद ७, सूत्र १४६; पदं २८, सूत्र ३०६ 
५६५. प्रज्ञापना-पद ४, सूत्र ९४, ९५, १०२; पद ७ सूत्र, १४६; पद २८, सूत्र ३०६ 
५६६. प्रज्ञापना--पद ठ, सूत्र ९४, ९१५, १०२; पदं ७, सूत्रे १४६; पद २८, सूत्रे ३०९ 
५९६७. प्रज्ञापना--पद ४, सूत्र ९४, ९५, १०२; पद ७, सूत्र १४६; पद २८, सूत्र ३०६ 
६८ प्रज्ञापना--पद २. सूत्र ५३ 
६९. प्रज्ञापना--पदं ४ सूत्र ९४, ९५) १०२; पद ७, सूत्र १४९; पदं २८, सूत्र ३०६ 
५७०. प्रज्ञापना पद २, सूत्र ४६ 
५७१. प्रज्ञापना पदं २३, सूत्र २९३ 
५७२. प्रज्ञापना पद २, सूत्र १३२ 
५७२३. प्रज्ञापना पदं २, सूत्र १३२ 


पन्द्रहवे समवाय के श्राय मूत्र से लेकर मोलहवे सृप्र तक जिन पहुप्नो पर प्रकाश डाला गयादै,वे 


प्रज्ञापना५"्मेभीरहैं। 


( 


सोलहवे समवाय का द्वितीय सूर टै-सोलस कसाया पण्णत्ता “~तो प्रज्ञापना ५५३ मँ भी ञ्ननन्तानुवन्धी 
प्रादि सोलह कपाय चचित हुये है । 


न < दः रि & ह पच 
सोलहवे समवाय के श्रावं सूत्र से लेकर पन्द्रह सूत्र तक निन वातो पर्‌ प्रकाश डाला दै, वे प्रज्ञापना 


मे भी विष्लेपित हैं । 


सत्तरहवे समवाय के ग्यारह सूत्र से ठेकर वीस सूत्र तक जिन विपयों पर चिन्तन-मनन किया गया है, 
उन विपयों पर प्रज्ञापना^"*में भी प्रकाश डाला गयादहै। 


ग्रठारहवे समवाय का पांचर्वां सूत्र है--वंभीए णं लिवीए तो प्रलापना१५९ भ भौ ब्राह्मी लिपी 
का लेखन ्रठारहं प्रकारका वतायादहै। 


ग्रारहुवे समवाय के नौवें सव्र से लेकर सत्तरहवे सूत्र तक जिन विषयों को प्रकीशत किया गया है,वे 
विषय प्रज्ञापना^५७ मे भी विस्तार से निरूपित दै । 


उसी समवाय में छठे सूत्र से लेकर चौदह सूत्र तक जिन विपयों की चर्चा की गई ह, वे विपय 
प्रज्ञापना“ मेभीश्राये है| 


वीसतवे समवाय का चौथा सूत्र है--पाणयस्स णं देविदस्स""" "तो प्रज्ञापना" में भी प्राणत करपे्र 
के वीस हजार सामानिक देव वताये हैँ । 


वीसवे समवाय के श्राठवे सूत्र से सत्तरहवे सूर तक जो वणन है वेह प्रल्ञपना*६० मे भी मिलता दै । 


[द स 2 गौ [व गं है ५५६१ 
इक्कीसवें समवाय में पांचवें सूत्र से लेकर चौदहवे समवाय तक जिन विषयों की चर्चा है, वे प्रज्ञापना 


मे भी चचित हुए हैं । । 
वावीसवे समवाय में सातवे सूत्र से लेकर सोलहवे सूत्र तक जिन विषयों पर चिन्तन हरा है, उन विषयों 
परं प्रज्ञापना५६२ में भी विश्लेषण हभ्राहै। । 





५५२. प्रज्ञापना--पद ४, सूत्र ९४) ९५, ९०२, पद ७ सू. १४६ पद २८, सूत्र ३०४ 
५५३ प्रज्ञापना--पद १४, सूत्र १८८ 

५५४. प्रज्ञापना-- पद ४, सूत्र ९४, ९१५, १०२, पद ७ सूत्र. १४६ पद २९ सूत्र ३०४ 
५५१५. प्रज्ञापना--पद ४, सूव ९४, ९५, ९०२; पद सूत्र १४६९; पद रण, सूत्र ३० 
५५६. प्रज्ञापना--पद १, सूत्र ३७ 

५५७. प्रज्ञापना--पद ४ सूत्र ९४, ९५, १०२; पदं ७, सू, १४६; पद २८, सूत्र २०४ 
१५८. प्रज्ञापना--पद ४, सुतर ९४, ९५, १०२; पद७सू. १४६; पद २८, सूत्र ३०४. 
५५९. प्र्ञापना--पद ५, सूत्र ५३ 

५९०. प्रजापना--पद ४, सूत्र ९४, ९५, १०२; पद ७ सूत्र १४६; पद २८, सूत्र ३०४ 
५६१. प्रनापना--पद ४, सूत्र ९४, ९५, १२२; पद ७, सूत्र १४६; पद २ सूत्र ३०४ 
५६२. प्रज्ञापना पद ८, सूत्र ९४, ९५, १०२; पद ७, सूत्र १४८६; पद, २९ सूत्र ३०४ 


[७२ | 


तेईसवे समवाय कै पांचवें सूत्रसे लेकर वारव सूत्र तक जिन भावों की प्ररूपणा हहे वे भाव 
्रज्ञापना५^उ मे भी इसी तरह्‌ प्रूपित हैँ 
चौवीसवे समवाय के सातवे सूव्रसे लेकर चौदहवं सूर तक जिन विचारों को गुम्फित किया गयारहै, 
वह्‌ प्रज्ञापना^^्ण्मे भी उसी रूपमे व्यक्त हुए हैं । 
पच्चीसवें समवाय के दणवें सूत्र से लेकर सत्तरहवे सूत्र तक जो वर्णन है वह्‌ प्रज्ञापना५६५में भी उसी 
तरहं मिलता है 
न्वीसवे समवाय के दूसरे सूत्र से दशवे सूत्र तक जो विचारसूत्र श्रायेहैँवे प्र्ञापना^ष्भ्मे भी देते 
जा सक्ते है । 
सत्ताईसवे समवाय के सातवे सूत्रसे लेकर चौदहवे सूत्र तक जिन विचारों को निरूपित कियाहैवे 
प्रज्ञापना मे भी उसी तरह मिलते हैं । 
ग्रठाईसवें समवाय का चौथा सूत्र है--ईसाणे णं कप्पे श्रट्खावीसं विमाण-सय-सहस्सा पण्णत्ता' तो 
प्रज्ञापना९= मे भी ईशान कल्प के ्रठावीस लाख विमान वताये है| 
श्रठाईसवे समवाय केचछटे सूत्रसे लेकर तेरहवे सूत्र तक, उनतीसवें समवाय के दसवें सूत्र से लेकर 
सत्तरहवे सूत्र तक, तीसवें समवाय के भ्राठवे सूत्र से लेकर पन्द्रहवे सूत्र तक, एकतीस्े समवाय के छठे सूत्र से लेकर 
तेरहवे सूत्र तक, वत्तीसवे समवाय के सातवें सूत्र से लेकर तेरह सूत्र तक, तेतीसवे समवाय के पांचवे सत से 
लेकर तेरहवे सूत्र तक जिन विपयों पर चिन्तन ह्र है, वे चिपय प्रज्ञापना५६९ मे भी श्रच्छी तरह से चित किये 
गये हें शार ॥ 
चौतीसवें समवाय का पचिवाँ सूत्र है--"चमरस्स णं ब्रसुरिदस्स “""““" "तो प्रज्ञापना५७० मे भी चमरेन्ध के 
चौतीस लाख भवनावास वताये हैँ । 
उनचालीसवे समवाय का चौथा सूत्र है--"नाणावरणिज्जस्स" तो प्रज्ञापना५०१ मे भी ज्ञानावरणीय 
मोहनीय, गोत्र, ग्नौर म्रायु--इन चार मूल कमं प्रकृतियों कौ उनचालीस उत्तरकमं प्रकृतियां बताई हँ । 
चालीसवें समवाय का चौथा सूत्र है--भुयाणंदस्त णं नागकुमारस्स नागरण्णो ~ -“ तो प्रज्ञापनामें भी 
भूतानन्द नागकुमारेच्र के चालीस लाख भवनावास बताये हँ । 
चालीसवें समवाय का ्राठ्वां सूत्र दै--महासुककरे कप्पे "तौ रज्ञापना७३ में भी महाशुक्र कल्प में 
चालीस हजार विमानावास का वणेन है । 
~~~ ~~~ 
५६३. प्रज्ञापना--पद ४, सूत्र ९४, ९५, १०२; पद ७, सूत्र १४६; पद २८, सूत्र ३०६ 
५६४. भ्रज्ञापना--पद ४, सूर ९४, ९५, १०२; पद ७, सूत्र १४६; पद २८, सूत्र ३०६ 
५६५. प्रज्ञापना--पद ४, सूत्र ९४, ९५, १०२; पद ७ सूत्र, १४६; पद २८, सूत्र ३०९ 
५९६. प्रज्ञापना पद ४, सूत्र ९४, ९५, १०२; पद ७, सूत्र १४६; पद २८, सूत्र ३०६ 
९७. प्रज्ञापना-- पद ४, सूत्र ९४, ९५, १०२; पद ७, सूत्र १४६; पद र, सूत्र ३०६ 
५६८ प्रज्ञापना--पद २, सूव ५३ 
९९. प्रज्ञापना-- पद ४, सूत्र ९४, ९५, १०२; पदः ७, सूत्र १४६; पदं २८, सूत्र ३०६ 
५७०. प्रज्ञापना पदः २, सूत्र ४६ 
५७१. प्रज्ञापना पदं २३, सूत्र २९३ 
७२. प्रज्ञापना पद २, सूत्र १३२ 
५७३. प्रज्ञापना पदं २, सूत्र १३२ 


[ ४३ ] । 


वियालीसवें समवाय का पाचर्वां सूत्र है--'संमुच्छिम-भ्यपरिसिप्पाणं ~ ' तो प्रनापना५जथ्मे भी 
सम्मूद्िम सुजपरिसपं की उक्ृष्ट स्थिति वियासीस हजार वपं कौ वताई है । 

वियालीसवे समवाय काचा सूत्र है--नामकम्मे बायालीसविहे पण्णत्ते' तो प्रज्ञापना५५०५ मे भी 
नामकम की वियालीस प्रकृतियां वताई हं | 


पतालीसवे समवाय का चौथा सूत्र है--'ईसिपन्भारा णं पुटवी एवं चेव" तौ प्रज्ञापना५५९ में भी ईपत्‌ 
प्राग्भारा पृथ्वी के श्रायाम~विष्कम्भ का वणन है] 


दियालीसवे समवाय का तीसरा सूत्र है--पभंजणस्स णं वाउकुमारिदस्स."""""' तो प्रल्ापना५७५ मे भी 
वायुकरुमारेन्द्र प्रभंजन के दियालीस लाख भवनावास वताये हँ । 
उनपचासवरे समवाय का तृतीय सूत्र है--तेदंदियाणं उवकोसेणं-...““““ तो प्रज्ञापना चन में भी व्रीच्धियो कौ 


उत्कृष्ट स्थिति उनपचास श्रहोराति कौ वताई है । 


पचासवें समवाय का पांचर्वां सूत्र है--'छंतए कप्पे पन्नासं "““““““““ तौ प्रज्ञापना ५५९ मेँ भी लांतक कल्प में 
पचास हजार विमान वतये हँ । 


एकावनवें समवाय का पांचवाँ सूत्र है--'दंसणावरण-नामाणं "तो प्रज्ञापनाध्न्णमे भी एेसादही 
कथन द । 


बावनवें समवाय का चौथा सूत्र है--'नाणावरणिज्जस्स, नामस्स"""" " तो प्रज्ञापना५०१ में भी ज्ञाना- 
वरणीय, नाम श्रौर भ्रन्तराय इन तीन मूल प्रकृतियों की वावन उत्तर प्रकृतिर्या बताई हैं । 

वावनवे समवाय का पांचवां सूत्र है-- 'सोहस्म-सणंक्ुमार तो प्रज्ञापना म भी सौधमं 
सनत्कूमार भ्रौर माहेन्द्र इन तीन देवलोको में वावन लाख विमानावास कटे हैँ । 

त्ेपनवे समवाय का चौथा सूत्र दै-- सम्मुच्छिम-उरपरिसप्पाणं." “तो प्रज्ञापना मँ भी सम्पूछिम 
उरपरिसपं की उत्कृष्ट स्थिति त्रेपन हजार वषं की कही है । 

पचपनवें समवाय का पाचवां सूत्र दै 'पठम-विदयासु दोसः" """” तो प्रज्ञापना ५८५ भी प्रथम श्रौर 
द्वितीय इन दो पृथ्वियौं मेँ पचपन लाख नरकावास वताय हँ । 

पचपनवें समवाय का छठा सूत्र दै--दंसणावरणिज्ज-नामाउयाणं''^" ' तो प्रज्ञापना में 


भी द्शनावरणीय, नाम ग्रौर स्नायु इन तीन मूल प्रकृतियों कौ पचपन उत्तर प्रकृतियां हैँ । 


५७४. प्रज्ञापना पद्‌ ४ 

१५७१५. प्रज्ञापना पदे १३, सूत्र २९३ 
५७६. प्रज्ञापना पद २ 

५७७. प्रज्ञापना पद २, सूत्र १३२ 
५७८. प्रज्ञापना पद ४, सूत्र ९७ 
५७९. प्रज्ञापना पप २, सूत्र ५३ 
५८०. प्रज्ञापना पदं २३, सूत्र २९३ 
५८१. प्रज्ञापना पदं २३, सूत्र २९३ 
५८२. प्रज्ञापना पदः २, सूत्र ४ 
१८३, प्रज्ञापना पदं ४, सूत्र १७ 
५८४. प्रज्ञापना पदं २, सूत्र ८ 
५८५. प्रज्ञापना पद २३, सूत्र २९३ 


॥ ७४ ] 


अ्रञावनवे समवाय का पहला सूत्र है--"पठम-दोच्च-पृचमासु `" ‡ तो प्रज्ञापना५८६ में भी पहली, 
दूसरी श्रौर पांचवीं इन तीन पृथ्वियों में अ्रठावन लाख नारकावास बताएदहै। 
ग्रठावनवे समवायका दूसरा सूत्र है--"नाणावरणिज्जस्स वेयणिय" "तौ प्र्ञापना५०* में ज्ञाना- 
वरणीय, वेदनीय श्रायु, नाम भौर अन्तराय इन पांच मूल कमं प्रकृतियों को श्रठावन उत्तर प्रकृतियां कही हँ । 


साखवें समवाय का चतुथं सूत्र दै--'वन्िस्स णं बद्रोयणिदस्स' तो प्रज्ञापनाधन्न मे भी वलेन्द्रके साठ 
हजार सामानिक देव वताये हैँ 1 


सावे समवाय का पांचवां सूत्र है--"वंभस्स णं देविदस्स 


"तो प्रज्ञापनाभन्ध्में भी ब्रह्म देवेन््रके 
साठ हजार सामानिक देव वताये हैँ । 
सावे समवाय का छठा सूनर है--'सोहम्मीसाणेसु दोसु“ तो प्रज्ञापनाभ्भ्ण्मेभी सौधमं रौर 
ईणान इन दो कल्पो मे साठ लाख विमानावास कहे हैं । 


वासठवे समवाय का चौथा सूत्र है--'सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु "` "तो प्रज्ञापना५ऽ१ मे भी सौधम श्रौर 
ईशान कल्प के प्रथम प्रस्तट की प्रथम स्रावलिका एवं प्रत्येक दिशा मे वासठ-वासर विमान हैँ 1 


वासठ्वें समवाय का पांचर्वाँ सूत्र है--सव्वे वेमाणियाणं बासद्ठ”““ "तो प्रज्ञापना^६््मे भी सवं 
वैमानिक देवों के बास्रठ विमान प्रस्तट कथित है 


चौसठ्वे समवाय का दूसरा सूत्र है--'चउसदिठ ्रसुरकुमाराणं 7“ “^ 


"तो प्रज्ञापना५६ उमे भी चौसठ लाख 
श्रसुरकुमारावास बताये है । 
बहत्तरवें समवाय का प्रथम सूत्र है--"बावत्तरि सुवल्नकूमारावासा"""" -- ' तो प्रज्ञापना ५६४ मे भी सुवणं 
कूमारावास्त बहृत्तर लाख व्ताये हैँ । 


बहत्तरवे समवाय का श्राव्वां सूत्र है--"सम्मूच्छिम-खहयर”” तो प्रज्ञापना५२५ मे भी समूच्छिम तेचर 
तियंञ्च पंचेन्द्रिय की उत्कृष्ट स्थिति वहृत्तर हजार वषं की वतायी है । 


चौहत्तरवे समवाय का चतुथे सूत्र है--चउत्थवज्जासु छसु" "तो प्रज्ञापनाधश्व्मे भी चौथी पृथ्वी को 
छोडकर शेष छह पृथ्वियो मे चौहत्तर लाख नरकावास कहे है । 


छिहत्तरहवें समवाय का पहला सूत्र टहै--'छावत्तरि विज्जुकूमारावास 
विद्य्‌ त्‌ कुमारावास छिहत्तर लाख बताये है 


तो प्रन्लापना५६७मे भी 





५८६. प्रज्ञापना पदं २, सूत्र ८१ 
५८७. प्रज्ञापना पदं २३, सूत्र ८१ 
= श्रल्ापना पदं र, सूत ३१ 
५८९. प्रज्ञापना पद २, सूत्र ५३ 
५९०. प्रज्ञापना पद २, सूत्र ३३ 
१९१. प्रज्ञापना पदं २, सूत्र ४७ 
५९२. प्रज्ञापना पदं र्‌ 
५९३. प्रज्ञापना पद २, सूत्र ४७ 
५९४. प्रज्ञापना पद २, सूत्रे ४६ 
९५. म्रज्ञापना पदं ४, सूत्र ९८ 
५९९. प्रज्ञापना पदं २ 
९७. प्रज्ञापना पद्‌ २, सूत्र ४६ 
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चिहत्तरहवे समवाय का दसरा सूत्र है--"एवं दीव-दिसा-उदहीणं “तौ प्रजञापना५्= मे भी द्वीपक्रुमारं 
दिणाकूमार श्रादि के छिहृत्तर लाख भवन वताय ह । 

ग्रस्मीवें समवायका छठा सूत्र है --'ईसाणस्स देविदस्स-" तो प्रज्ञापना५६€ मेभी ईशान देवेन््धके 
ग्रस्सी हजार सामानिक देव वताये है| 
चौरारीवे समवाय काचा सूत्र द--सन्ेवि णं वादिरा मंक्या ' तो प्र्नापना;?००मेभी रपे 
ही वणेन है। ॥ 

चौ रासीवें समवाय का वारहरवां सूत्र है--"चौरासीद्‌ पत्त" तो प्रज्ञापना ६०१ मंभी एेसा ही 
कथन है । 

चियानवेवं समवाय का दूसरा सूत्र है--'वायुकूमा राणं छण्णउद"'." "“““* तो प्रज्ञापना९ ०२ मेँ भी वायुकमार 
के दानवे लाख भवन वताये हैं । 

निन्यानवेवे समवाय का सातवां सूत्र है--'दविवग्राग्नो णं कट्ाग्नो""""““' तो प्रज्ञापना९०उ म भी रल्लप्रभा 
पृथ्वी के अंजनकाण्डवेः नीचे के चरमान्तसे व्यन्तरं के भौमेय विहारोके ऊपरी चरमान्त का प्रव्यवहित अंतर 
निन्यानवे सौ योजन कादहै। 

डटसौवे समवाय का दुसरा सूत्र है--श्रारणे कप्य" ' तो प्रज्ञापनाऽण्ण्मे भी श्रारण कल्पकेडेढ्‌सौ 
विमान बताये ह| । 

ढाई सौवे समवाय का द्वितीय सूत्र है--श्रसुरकुमाराणं"""' "तो प्रज्ञापना९०५ में भी श्रसुरकृमारों के प्रासाद 
ढाई सौ योजन ऊँचे वताये दँ । 


चार सौं समवाय का चतुथं सूत्र है--प्राणयपाणएुसु' है तो प्रज्ञापना ६०६ में भी श्रानतश्रौर 
प्राणत इन दौ कल्पो मे चार सौ विमान वताये हैँ। 
ग्राठ सौवे समवाय का द्वितीय सूत्र है--इमीसे णं रयणप्पहाए""* तो प्रज्ञापना ७ में भी रत्नप्रभा 


पृथ्वीके ग्रति सम रमणीय भरुभागसेश्राठ सौ योजन के ऊपर सूयं गति करता कहा गयादहै। 

छह हजारवे समवाय का प्रथम सूत्र है--सहस्सारे णं कप्य ~“ तो प्रजञापना००० मे भी- सहार 
कल्प में छह हजार विमान बताये हैँ} 

श्राठ लाखवें समवाय का प्रथम सूत्र है--'मादिदे णं कप्पे" ' तो प्र्नापना९०६्में भी माहेन्द्र कल्प 
मे श्राठ लाख विमान बताये हैं| 


५९८. प्रज्ञापना--पदं २, सूत्र ४६ 
५९९. प्रज्ञापना---पदं २, सूत्र ५३ 
६००. प्रज्ञापना-पदं २, सूत्र ५२ 
६०१. प्रन्नापना--पद २, सूत्र ४६ 
६०२. प्रज्ञापना--पद २, सूत्र ३७ 
६०३. प्रजापना-पद २, सूत्र २८ 
६०४. प्रज्ञापना--पद २, सूत्र ५३ 
६०५. प्र्ञापना--पद २, सूत्र २८ 
६०६. प्रज्ञापना--पद २, सूत्र ५३ 
६०७. प्रज्ञापना--पदं २, सूत्र ४७ 
६०८. प्रज्ञापना--पद २, सूत्र ५३ 
६०९. प्रज्ञापना-- पद २, सूत्र ५३ 
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इस तरह प्रलपना में समवायांग के ्रनेक विपथ प्रतिपादित है । कितने ही सूत्र तो समवा्ागगत सौं 
से प्रायः मिलते हँ । समवायांग मे जिन विपयोके संकेत विये गयेदै, उन विपथं को श्यामाचायं ने प्रज्ञापना में 
विस्तार से निरूपित किया है । अत्यधिक साम्य होने के कारण दही इसे समवायांग का उपांग माना गया लगता है । 
समवायांग श्रौर जस्बररीपप्रज्ञप्ति-- 


जम्बृष्ठीपप्रज्ञप्ति भराचीन जेन भूगौल का महत्त्वपूणं प्रागमहै। इस श्रागममें जैन रण्टिसे सृष्टिविद्या 
के वीज यत्र-तत्र विखरे पड़ हँ । भगवान्‌ ऋषभदेव का प्राग्‌ एतिहासिक जीवन भी इसमे मिलता है । 

प्रस्तुत रागम्‌ के साथ श्रनेक विषयों कौ तुलना सहज रूप से इसके साथ की जा सकती ह । 

ग्राठ्वे समवाय का चौथा सूत्र है--जंबू णं सुदंसणा अट्ठ" 
जम्बूदरीप के सुदशंन वृक्ष की भ्राठ योजन कौ ऊंचाई कटी है । 

ग्राठवे समवाय का पांचवा सूत्र है--कृूउस्स सालमलिस्स णं है तो जम्बरदीपप्रज्ञम्ति ६११ 
मे भी गरुडावास कूट शल्मली वृक्ष घ्राठ योजन के ऊचे वताये है| 

ग्राठ्वे समवाय का छंठा सूत्र है--जंतूदीवस्स णं" तो जम्बृद्रीपग्रज्ञप्ति्१्र्मे भी जम्बरुद्धीप कौ जगती 
श्राठ योजन ऊँची बतायी है । त 

नवमे समवाय का नवमां सूत्र है--विजयस्स णं दारस्स""तो जम्बू्रीपप्रज्ञप्ति६१३ मै विजय (= 
के प्रत्येक पाश्वं भागमें नौ-नौ भौम नगर कहे हैं । 

दशवे समवाय का तृतीय सूत्रहै-- मंदरे णं पव्वएु“"""तो जम्बूदरीपप्ज्ञप्ति९१* में भी मेरु पूर्वत के 
मूलं का विष्कम्भ दंश हजार योजन का बताया है। 

दशवे समवाय का ब्राठवां सूत्र है--स्रकम्मभमियाणं'^""“" 
मनुष्यों के उपयोग के लिये कल्पवृक्षो का वणेन है । 

ग्यारह समवाय का द्वितीय सूत्र है--लोगंताग्नो इक्कारसएहि"""' तो जम्बदीपप्र्ञप्ति ९१६ भी 
लोकान्त से ्रव्यवहित ग्यारह सौ ग्यारह योजन द्री पर ज्योतिष्कचक्र प्रारम्भ होता है । 

ग्यारहवे समवाय का तीसरा सूत्र है--जम्बुदीवे दीवे मेदरस्स "तो जम्तदरीपभरज्ञप्ति ९१७ मँ भी 
जम्तद्रीप में मेरु पवेत से भ्रव्यवहित ग्यारह सौ ग्यारह्‌ योजन कौ द्ूरो पर ज्योतिष्कचक्त प्रारम्भ होता है । 

ग्यारहवें समवाय का सातवां सूत्र ह- मंदरे णं पव्वए ` तो जम्बूदीपम्ज्ञप्ति १८ में भी मेर पर्वत 3 
पृथ्वीतल के विष्कम्भ से शिखर तल का विष्कम्भ ऊचाई कौ न्नपेक्षा ग्यारह भाग हीन है । 


वारह्वे समवाय का चतुथं सूत्र हे--विजया णं रावहाणी “~ तो जम्बदरीपप्रजञप्ति९१्९् भौ विया 
राजधानी का श्रायाम-विष्कस्भ बारह लाखं योजन का वताय है। 


तो जम्तूदरीपप्रजञप्ति ९१० मे भी 





` तो जम्बद्ीप्रज्ञप्ति ९१५ मेभी श्रक्मभरमिज 





६१०. जम्बूद्धीपप्रञेप्ति--वक्षस्कार ४, सू. ९० 
६११. जम्बूद्रीपप्रज्ञप्ति-- वक्ष ४ सू. १०० 
६१२. जम्बद्रीपप्रज्ञप्ति-- वक्ष. १ सू. 
९६१३. जम्बूद्ठीप प्रज्ञस्ति-वक्ष. १, स्‌. ४ 
६१४. जस्ूद्रीप प्रजञप्ति-- वक्ष. ४, सू १०३ 


६१५. जग्बूद्धीप प्रनप्ति--वक्ष. २, सू. १३० 
६१९. जम्बृद्रीप प्रज्ञप्ति--वक्ष. ७, सू. १६४ 
६१७. जम्नूद्रीप प्रज्ञस्ति- वक्ष. ७, सू. १६ 
६१८. जम्बूद्रीपप्रज्ञस्ति-- वक्ष ४, सू १५३ 
६१९. जम्बूद्रीपप्रलस्ति- वक्ष १, सू = 
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[*॥ 


धारहवं समवाय का छा सूत्र है--मंदरस्स णं पव्वयस्सः"""""" तौ जम्बूद्रीपपर्ञप्ति ६२० म भी मेर पवत 
कौ चूलिका के मूल का विष्कम्भ वारह्‌ योजन वत्ताया है। 


वारहुवे समवाय का सातवां सूत्र है-जम्बूदीवस्स ण दीवस्स“ तो जम्धरदीपप्रन्प्ति ९२१ मे भी 
जम्बुद्वीप की वेदिका के मूल का विष्कम्भ वारहु योजन का वताया है । 


तेरहवे समवाय का श्राठवां सूत्र है-सूरमंडलं जोयणेण“"“" ““ "तो जम्बरद्रीपग्रज्नप्ति ^्व्मे भी एक 
योजन कै इवसठ भागों मे से तेरह्‌ भाग कम करने पर जितना रहै उतना भू्यंमण्डल है । 


चौदहवे समवाय का छठा सूत्र है--'भरहैरवयाभ्रो ण' जीवाग्रो""““""तौ जम्बदरीपप्र्प्ति २्०मेंभी 
भरत श्रौर एरवत की जीवा का भ्रायाम चौदह हजार चार सौ इकटत्तर एक योजन के उन्नीस भागो मेंसे छह 
भागकाकहारहै। 

चौदहवे समवाय का सातर्वां सूत्र है--'एगमेगस्स णः रन्नो""“"““"तो जम्बृदटीपप्रनस्ति ६२४ मेँ प्रत्येक 
चक्रवर्ती के चौदह रत्न वताये है | 

चौदहवे समवाय का ग्राठ्वां सूत्र है-जंवृहीवे णः दीवे““"तो जम्बदरीपप्रज्नप्ति ६१्५में भी कहा 
कि गंगा, सिन्धु, रोहिता, रोहितांशा प्रादि चौहद मोटी नदियां पूवं परिचिम से लवण समुद्रम मिलती हं । 


सोलहवें समवाय का तीसरा सूच है--मंदरस्स णः पव्वयस्स"“ "^ "तो जम्तरुदीपप्रज्ञप्ति ९५९. भी मेर 
पवेत के सोलह नाम वतये हैँ। 


श्रठारहवे समवाय का पांचवां सूत्र है--"वंभीए णः लिवीए तो जम्बदीपप्रज्ञप्ति ९२५ में भी ब्राह्मी 
लिपि के श्ररारह्‌ प्रकार बताये हैँ । 


उन्नीसवें समवाय का दूसरा सूत्र है--'जम्बूद्रीवे ण दीवे सूरिरा" तो जम्बरदरीपप्रज्ञप्ति २० में 
"जम्बदीप में सूयं ऊंचे तथा नीचे उन्नीस सौ योजन ताप पहँंचति हं । 


वीस समवाय का सातवां सूत्र है--"उस्सप्पिणि-्रोसप्पिणिमं डले." तो जम्बररीपप्रज्ञप्ति ९ ध मेभी 
कालचक्र को वीस कोटाकोटी सागरोपम का वतायाहै। 


इक्कीसवें समवाय का तीसरा सूत्रहै--एकमेक्काए ण श्रोसप्पिणीए""" “ तो जम्बद्रीपप्रलप्ति०-° 
मे भी प्रत्येक प्रवप्तपिणी का पांचर्वां दुषमा प्रौर छठा दुषम-दुषमा श्रारा इक्कौस-दक्कीस हजार वषं का कहा है । 


६२०. अम्बूद्रीपप्रज्ञप्ति-- वक्ष ४, सूत्र १०९ 
६२१. जम्धद्रीपप्रजल्प्ति--वक्ष ४, सूत्र १२५ 
६२२. जम्बर्रीपग्रज्ञप्ति-- वक्ष ७, सूत्र १३० 
६२३. जम्बद्रीपप्रज्ञस्ति-- वक्ष १, सूत्र १६ 
६२४. जम्बरदरीपप्रज्ञप्ति-- वक्ष ३, सूत्र ६८ 
६२५. जम्तूद्रीपप्रज्ञप्ति- वक्ष ६, सूत्र १२५ 
६२६. जम्बूदीपप्रञप्ति-- वक्ष ४, सूत्र १०९ 
६२७. जम्बूदरीपप्रन्नप्ति--वक्ष २, सूत्र ३७ 
६२८. जम्बद्रीपप्रज्ञस्ति-- वक्ष ७, सूत्र १३९ 
६२९. अजम्बूदधीपप्रन्नप्ति-- वक्ष २, सूत्र १९ 
६३०. जम्बूद्रीपग्र्नत्ति-- वक्त २, सूत्र ३५-३६ 
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इक्कोसवे समवाय का चौथा सूत्र है--'एगमेगाए णं उस्सपिपिणीए" ' तो जम्बदीपप्रज्ञम्ति मे भी 
प्रत्येक उत्सपिणी का पहला दुपमा श्रौर दूसरा दुषम-दुषमा आरा इकवीस-इकवीसं हजार वषं का है । 


चौवीसवं समवाय का दूसरा सूत्र दै--'चुल्लहिमवंत-सिहरीणं ˆ“ ~ ' तो जम्बद्ीपप्रज्ञप्तिऽ3२ में 
लवुहिमवंत रौर छिखरी वषेधर पवतो कौ जीवा का शरषयाम चौवीस हजार नौ सौ वत्तीस्त योजन तथा एक योजन 
के श्रडतीसवें भागसे कुच ्रधिक कहा है । 


चौवीसवे समवाय का तीसरा सूत्र है--"चउवीसं देवठाणा'““ तो जम्बुद्रीपप्रज्ञप्ति९ञञ्मेभी 
देवताग्रो के चौवीस स्थान इन्द्रवाले शेष प्रहमिन््र-म्र्थात्‌ इन्द्र श्रौर पुरोहित रहित कहे गए हैँ । 


चौवीसवे समवाय का पांचवांँ सूत्र है--"गंगा-सिधृश्नौ णं महाणदीश्नो “^ › तौ जम्बपपरलप्ति९०४ 
मे भी महनदौ गंगा ग्रौर सिन्धु काप्रवाह्‌ कु प्रधिक चौवीस कोश का चौडा बतलाया है । 


चौवीसवे समवाय का छठा सूत्र है--^रतारत्तवतीभ्रो णं" 


' तो जम्तृद्रीपप्रनञप्ति९ॐ५ मे भौ यही 
चिषय वणित है 1 


पच्चीसवें समवाय का तीसरा सूत्र है--सव्वे वि दीहवेयड्ढपन्वया "^^" 


' तो जम्बूद्धीपप्रज्ञति९ 3६ 
में भी स्व॑ंदीधं वताढच पवंत इसी प्रकारके कहे हैँ । 


पच्चीस्वें समवाय का सातवां सूत्र है--गंगासिधृश्रौ णं महाणदीश्रो"" * तो जम्वृदरीपप्रज्ञप्ति६ 3७ 


म भी वणेनहै कि महानद गंगा-सिधु का मुक्तावली हार की ्राकृतिवाला पच्चीस कोश का विस्तृत रवाह पूवं- 
पश्चिम दिशा में घटमुख से प्रपने-ग्रपने कुडमे गिरता है। 


इकतीसवें समवाय का दूसरा सूत्र दै--भमंदरे पव्वए ' तौ जम्बूद्रीपप्रजञप्ति९उन्मे भी लिख है 
'पृथ्वीतल पर मेरु की परिधि कुछ कम एकतीस हजार छह सौ तेईस योजन की है । 
इकतीसवे समवाय का तीसरा सूत्र है, जया णं सूरिए ~“ तो जम्बूटीपप्रञप्ति९ 35 में भी सरयद्षन का 
चेन है । † 
तेतीसवें समवाय का तीसरा सूत्र दै--“महाविदेहे णं वासे -"““ तो जम्ुदरीपप्रजञप्ति ९४० में महाविदेह 
का विष्कंभ कुं म्रधिक तेतीस हजार योजन का वताया है । 
६३१. जम्बद्रीपप्रज्ञप्ति वक्ष २, सूत्र ३७ 
६२२. जस्बूद्रीपप्रन्ेप्ति वक्ष ४, सूत्र ७२ 
६३३. जम्बूदरीपप्रज्ञप्ति वक्ष ५, सूत्र ११५ 
६३४. जम्बरुद्रीपप्रज्ञप्ति वक्ष ५, सूत्र ७४ 
६३५. जम्बरुदरीपप्रज्ञप्ति वक्ष ४, सूत्र ७४ 
६३६. जम्बृद्रीपप्रज्ञप्ति वक्ष १, सूत्र १२ 
३२७. जम्बरूप्रदरीपप्रनप्ति वक्ष ४, सूत्र ७४ 
६३८. जम्ददरीपप्रनस्ति वक्ष ८, सूत्र १०३ 
६३९. जम्बृद्धीपप्रज्ञप्ति वक्ष ७, सुन १३३ 
६४०. जम्बद्रीपप्रज्प्ति वक्ष ४, सृत्र ८५ 
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तेतीसवे समवाय का चौथा सूत्र है--"जया 11. ” तो जम्वृदरीपप्रक्तप्ति९४१ में जम्बूद्रीपमें 
कुछ न्यून तेतीस हजार योजन दूर से सूर्य -दशंन होता कहा है । 

चौतीसवे समवाय का द्ूप्तरा सूत्र दै--"जवुटीवे णं दीव तो जम्द्धीयप्रनप्तिण्में भी 
जम्बूदीप मे चौतीस चक्रवर्तीविजय कहे ह| 


चोतीसवे समवाय का तीसरा सूत्र है--जंवृहोवे णं दीवे चोत्तीसं दीहवेयड्ढा“ *“““"* तो जम्बदीप्रज्ञप्ति 
मे भी जम्बूद्रीप४३ मे चौतीस दीघं वेताढच पर्व॑त वतलाए है । 


चोतीसवे समवाय का चौथा सूत्र है- जंबुरीवे णं दीव" "" तो जम्बूदीपपरजञप्ति९४४ में भी जन्बूदीप 
मे उत्कृष्ट चौतीस तीर्थकर उत्पन्न होना कहा है । 


सेतीसवें समवाय का दूसरा सूत्रं है--'हेमवयःदरण्णवयाग्रो णं" ^ तो जम्बृद्ीप्रजप्तिर्ण्भमेंभी 
हेमवन्त श्रौर हिरण्यवत कौ जीवा के ग्रायाम का वर्णन है। 
ग्रडतीस्वें समवाय का दूसरा सूत्र है--'हेमवए--एरण्णवर्ईमाणं "^" तो जम्बूद्रीपप्रल्प्तिष्थ्र्मे भी 


हैमवत श्रौर हैरण्यवत की जीवा के धनुपृष्ठ की परिधि का व्णंन है । 


प्रइतीसवे समवाय का तीसया सूत्र दै--शरत्थस्स णं पव्वयरण्णो'""".""*' जम्बृदरीपप्रज्ञप्ति९४्७म भी 
मेरुपवैत के दहितीय काण्ड की ऊंचाई श्रडतीस हजार योजन की वता है । 


उनचालीसवें समवाय का दूसरा सूत्र है 'समयदेत्ते एगूणचत्तालीस "^". तौ जम्बृहटीपप्ज्प्तिर्थ्न्म भी 
समयक्षेत्र मे उनचालीप्त कूल-पवंत वताये है । 

चालीसे समवाय का दूसरा सूत्र है-संदस्च्‌लिया णः* तो जम्बूद्रीपप्जञप्तिष्ण्ट मे भी वणन हैकि 
मेरु की चूलिका चालीस योजन ऊचीहै। 

पैतालीसे समवाय का पटला सूत्र दै--^समयचेत्ते णः पणयालीक् "तो जम्बूदरीपप्र्प्ति ° में 
भी समयक्षेत्र का श्रायाम-विष्कभ पैतालीस लाख योजन का वताया है। । 


3 


पेतालीसवें समवाय का छठा सूत्र है--"मंदरस्स णः पव्वयस्स"" "^" ” तो जम्बृद्रीपप्ज्ञप्तिऽ '१मे भी 
मेरपवंत एवं लवण समुद्र का प्रव्यवदित अन्तर चारों दिशाभ्रौं मे पैतालीस-पेतालीसर हजार योजन का वताया दै । 


६४१. जम्बूदीपप्रज्ञप्ति वक्ष ७, सूत्र १३३ 
६४२. जम्पुद्ीपप्रजञप्ति वक्ष ४८, सूच ९५ 

६४३. जम्बृह्टीपम्रज्ञप्ति वक्ष ६, पुत्र १२५ 
६४४. जम्बृदरीपधरज्ञप्ति वक्ष ४, सूत्र ९५ 

६४५. जम्बदधीपम्रज्ञप्ति वक्ष ४, सत्र ७९ 

६४६. जम्बदी प्रज्ञप्ति वक्ष ८, सूत १११ 
६४७. जम्बरहीपग्रज्ञप्ति वक्ष ४, सूत्र १०८ 
६४८. जम्बदरीपप्रज्ञप्ति वक्ष ९, सूच १२५ 
६४९. जम्बरद्ीपप्रज्ञप्ति वक्ष ४, सूत्र १०६ 
६५०. जम्तरदीपग्रज्प्ति वक् ४, सूत्र १७७ 
५५१. जम्बृटधीपप्रज्प्ति वक्ष ४, सूत्र १०३ 
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सतालीसवें समवाय का पहला सूत्र है-“जया ण सूरिएु सच्वल्भिततर. 


तो जम्बदरीपप्रज्ञप्ति९५२ 
मे भीसूयेदशेन का इसी तरहं वणन प्राप्त है। 


ग्रडताली सवं समवाय का पहला सूत्र है--'एगमेगस्स णः रत्नो" 


” तो जम्बूद्रीपग्रज्ञप्ति९“ज्ये भी 
प्रत्येक चक्रवर्ती के ग्रइतालीम हजार पट्रुण बताये हैँ । 


ग्रडतालौसवे समवाय का तीसरा सृत्र है--पसूरमंडले णं श्रडयालीस "तो जम्बदरीपपजञप्ति९५४ में 
भी सूयंविमान का विष्कम्भ एक योजन के इकमठ भागौ मेँ से अइतालीस भाग जितना टै । 


उनपचासवे समवाय का दूसरा सूत्र है--दिवकुरु-उत्तरकुरुएसु ण "^ "'तो जम्मूटीपप्रज्ञप्तिः मे भी 
देवकर श्रौर उत्तरकुरु के मनुष्य उनपचास श्रहोरात्रि में युवा हो जाति कहै हैँ । 


पचास समवाय का चौथा सत्र है--'सव्वेवि ण दीहवेयड्ढा मूले" तो जम्बूद्रीपप्रजञम्ति*५६ मे भी 
सवेदीघं वैताढच पर्वतो के मूल का विष्कभ पचास योजन कादै। 


पचासवें समवाय का छठा सूत्र है--'सन्वाग्रो ण तिमिस्सगुहाग्नो"""'' तो जम्बृद्रीपप्रज्ञप्ति ९५७ में भी सर्वं 
तिमिश्च गूफा श्रौर खण्डप्रपात गुफाभ्रों का श्रायाम पचास-पचास योजन का है । 


त्रेपनवें समवाय का पहला सूत्र है--देवकुरु-उत्तरकुख्याग्रो ' तो जम्बृद्रीपप्रज्ञप्ति६५० मे भी 
देवकर ग्रौर उत्तरकुरु की जीवा का श्रायाम त्रेपन हजार योजन का वताया है । 


वेपनवें समवाय का दूसरा सूत्र है--"महाहिमवंतरुप्पीण 


तो जम्बृष्टीपप्रज्ञम्ति९५< मेभी 
महादिमवंत प्रौर सक्मौ श्रादिकै ्रायाम का वणेन ह। 


पचपनवें समवाय का दूसरा सूत्र है--“मन्दरस्स ण पव्वयस्स'” तो जम्वृदटीपप्रज्ञप्ति९ ९ ° में भी मेरुपवंत 
के पश्चिमी चरमान्त से विजयद्वार के पश्चिमी चरमान्त का श्रव्यवहित प्रन्तर पचपन हजार योजन का हैं । 
सत्तावनवे समवाय का पांचवा सूत्र है--महाहिमवेत-रुप्पीणं "^. 


^ तौ जम्बृह्टीपप्रजप्ति^९१ मे भी 
महादिमवंत नौर सक्मी वषधर पर्वतो की जीवा का वर्णन हं । 


साठवे समवाय का पहला सूत्र ह-"एगमेगे णः मंडले 


तो जम्बृषटीपग्रन्ञप्तिरभ्य्मेभी वर्णन 
है कि प्रत्येक मण्डल में सूयं साठ-साठ मूहूतं पूरे करता है । 





६५२. जम्बूट्रीपप्रजप्ति-- वक्ष ७ सूत्र १३३ 
६५३. जम्बृदटीपप्रन्ञप्ति--वक्ष ३ सूत्र ६९ 
६५४. जम्बृ्टीपप्रज्ञप्ति--वक्ष ७ सूत्र १३० 
६५५. जम्बृद्ीपप्रजस्ति--वक्ष २ सूत्र २५ 
६५६. जम्वृद्टीपप्रज्ञप्ति--वक्ष १ सूत्र १२ 
६५६. जम्बुष्रीप्रज्ञप्ति--वक्ष १ सूत्र १२ 
६१५८. जग्वृषटीपप्रज्ञप्ति- वक्ष ४ सूघ ८७ 
६१५९. जम्वृद्रीपप्रजप्ति--वक्ष ४ सूत्र ७९ 
६६०. जम्बहटोपप्रज्ञप्ति--वक्ष १ मूर 
६९१. जम्वृद्रीपप्रज्ञम्ति--वक्ष ४ सूत्र ७९ 
९९२. जम्बूष्टीपग्रज्ञम्ति-वक् ६ सूत्र १२७ 


[4] 


इकसठ्वें समवाय का तीसरा सूत्र है--वचंदमंउलेणः एगसटिठ "तो जम्बृष्ीपप्रच्प्तिःध्य्म भी 
चन्द्रमण्डल क़ समांश एक योजन के इकसठ विभाग करने पर (४५ स्मांश) होता है । 

वासवे समवाय का तीस सूत्र दै--शसुवकपक्स्त णं चंदे" जम्बूदरीपप्रज्ञप्तिः १४ मे णुक्लपक्ष में 
चन्दर वासठ भाग प्रतिदिन वदृता है श्रौर कृष्ण पक्ष में उतना ही घटता है, यह्‌ कथन ह 1 


~. 


त्रसठवे समवाय के चारों सूरवौमें जो वर्णन है वह्‌ जम्बूद्रीपप्रजनप्ति९९५ मेज्योंका त्यों मिलता है। 


चौक्टवे समवाय का छठा सूत्र है--ष्वेस्त विय णं रत्नो" तो जम्तरुदरीपप्रजञम्तिः ०६ मँभी 
वणेन है कि सभी चक्रवतियों का मुक्तामणिमय हार महामूल्यवान्‌ एवं चौसठ लडियों वाला होता है| 

पैसव्वें समवाय का पहला सूत्र है--"“जंबुटीवे ण दीवे पणस्नटिढ सूरमंडला'^'.'...' तो जम्ब पप्रज्ञप्ति ६६७ 
मे भी जम्बरूद्टीपमें सूये के पैसठ मंडल वतय हँ । 

सडसव्वे समवाय का दूसरा सूवर है-हेमयवएरन्रवयाग्रो ~` -- ' तो जम्ब्रोप्र्प्त ६१८ भी हैमवत 
श्रौर एरण्यवत की वाहा का ग्रायाम सड़सठ सौ पंचावन योजन तथा एक योजन के तीन भाग जितना है । 

ग्रडसस्वे सेमवायके दूसरे, तीसरे ्रौर चौथे सूत्र उक्कोसपए श्रडसर्द्िठ प्रहता...  चक्कवटुी 


बलदेवा" “““* पुक्खरवरदीवड्ढे णं'* वणेन है तौ जम्बरदरीपप्रज्ञप्ति९९६ मे भो “उक्छृष्ट प्रसर तीर्थकर, चक्रवर्ती 
वलदेव मरौर वासुदेव होति हैँ वेसेही पुष्कराधंद्रीपमेंभी होते के हैं। 


वहत्तरव समवाय का छठा सूत्र है--“(्एगरेगस्त णं रतो". ” तो जम्बृदरीपप्रज्ञप्ति९५० मे भी यह्‌ 
वणेन दहै कि प्रत्येक चक्रवर्ती के बहत्तर हजारश्रेष्ठपृरहौोते है । 

बहत्तरवे समवाय का सातर्वां सूत्र है--'वावत्तरि कलाप्रो पण्णत्ताग्नोः.““' तो जम्बृद्रीप्रज्ञम्ति ९५१ 
मे भी बहत्तर कलाश्रों का उल्लेख है | । 

तिहत्तरवें समवाय का प्रथम सूत्र है--'हरिवास-रम्मयवासयाग्रो""' तो जम्बरदीपप्रज्ञप्तिमे भी 
हरिवषं श्रौर रम्यक वषं को जीवाके घ्रायाम का वबणनदहे। 

चौहृत्तरवे समवाय का दूषरा सूत्र है-निसहाश्रो णं वासहर""""“" तीसरा सूत्र है--"एवं सीतावि."“"" । 
इसी तरह जम्बरुद्रीपर ७२ प्रज्ञप्ति मे भी निषध पर्वत रौर सीतोदा महानदी काः वणेन है । 

| सतहत्तरवे समवाय का पहला सूत्र है--'भरहे राया चाऽरंत-चषकवटुी ^" ' तो जम्बृदीप्रज्ञप्ति९* ~ 





६६३. जम्बृद्रीपप्रजञप्ति-- वक्ष ७, सूत्र १४४-१४ 
६६४. जम्बरूदरीपप्रज्ञप्ति-- वक्ष ७, सूत्र १३४ 
६९५. जम्बद्रीपप्रज्ञप्ति--वक्ष २, सूत्र २,च. ४, 
६९६. जम्बूद्रीपप्रज्ञप्ति-- वक्ष ३, सूत्र ६८ 
६९७. जम्दूद्रीपप्रज्ञस्ति--वक्ष ७, सूत्र १२७ 
६६८. जम्तद्रीपप्रज्ञस्ति--वक्ष ४, सूत्र ७६ 
६६९. जम्बरद्रीपप्रज्ञप्ति--वक्ष ७, 

६७०. जस्बद्ीपप्रज्ञम्ति- वक्ष ३, सूत्र ६९ 
९६७१. जम्बृद्रीपप्रज्ञप्ति-क्रक्ष ३, सूत्र ३० 

९६७२. जम्बृदरीपपरज्म्ति-व्रक्ष ४, सूत्र पर्‌ 
६७२. जम्बरहीपप्र्ञस्ति- वक्ष २, सूत्र ७० 


स्‌. ८२, वक्ष ७, सू. १२७ 


[म 


[र्‌ " ॥ 


मेभी भरत चक्रवर्ती सतहत्तर लाख पूवं तक कुमार पद में रहने के पश्चात्‌ राजपद को प्राप्त हए, यह्‌ 
उल्लेख है । 


ग्रहहुत्तरवे समवाय का तीसरा सूत्र है--'उत्तराथणनियटर णं सूरिए " तो जम्बूद्रीपप्रज्प्ति९ ४ 


में उत्तरायण से लौटता हूग्रा सूयं प्रथम मंडल से उनचालीसवें मंडल तक एक मुहूतं के इकसटिषए प्रठदृत्तर भाग 
प्रमाण दित तथा राच्रिको घटाकर गति करता कहाटहै। 


उन्नासीवें समवाय का चतुथं सूत्र है--"जंवुरीवस्स णं दीवस्सः“"“' तो जम्बरीपप्रज्ञप्ति.« मेंभी 
वणेन है किं जम्तूद्रीपके प्रत्येक द्वार का श्रव्यवहित अंतर उत्नासी हजार योजनकादै। 


वियासीवें समवाय का पहला सत्र है--'जवुरीवे दीवे वासीयं^"" 


तो जम्बृष्रीपप्रज्ञप्ति९०^ में 
कहा दै--जम्बर्ठीप मे एक सौ वियासीवें सूयंमण्डल में सूयं दो वार गति करता) 


तियासीवें समवाय का चौथा सूत्र है--"उसभे णं श्ररहा कोसलिए ' तौ जम्बृद्रीपग्र्नप्ति९०० मे 
भी लिखा है प्ररहंत कौसलिक ऋषभदेव तियासी लाख पूवं गृहवास में रहकर मु डित यावत्‌ प्रत्रजित इए । 


तियासीवें समवाय का पाँचवाँ सूत्र है--^भरहेणं राया चाउरंतचक्कवटुी 


' तो जम्वृद्रीपद्७न 
परज्ञप्तिमे भी वणेन हि कि भरत चक्रवर्ती तियासी लाख पूवं गृहवास मे रहकर जिन हृए । 


चौरासीवें समवाय का दूसरा सूत्र है--उसमे णं श्ररहा कोसलिए““' तौ जम्बृदरीपप्रजञप्ति९७€ 
के प्रनुसार भी श्ररहंत कौसलिक ऋषभदेव चौरासी लाघ पूवंका श्राय पणं करके सिद्ध यावत्‌ सवं दुःखों 
से मुक्त हुए । 


चौरासीवें समवाय का तीसरा सूत्र है--'सिज्जंसे ण श्ररहा चउरासीड्‌ं -“ "^" 


तो जम्बूटीपर> ° प्रज्ञप्ति 
मे भी उल्लेख है कि ऋषभदेव जी की तरह भरत बाहुबली ब्राह्मी ग्रौर सुन्दरी भी सिद्ध 


हए । 
चौरासीवे समवाय का पन्दरहवां सूत्र है-"उसभस्स ण श्रहभ्नो“““' तो जम्वृद्रीपप्रज्ञप्तिऽ१ में 


प्ररहंत ऋषभदेव के चौरासी गण श्रौर चौरासी गणधरों कां उल्लेख दै 1 


म्रठासीकें समवाय का तीसरा सूत्र है--'मंदरस्स ण पन्वयस्स^ † तो जम्बृदीपप्र्प्ति^ त्य मेँभी 


मेरु पर्व॑त के पूर्वी चरमान्त से गोस्तूप श्नावास पवंत के पूर्वी चरमान्त का प्रव्यवहित ब्रन्तर ग्रठास्ती हजार यौजन 
का वतताया है] 


६७४. जम्बूदीपप्रनञप्ति-- वक्ष ७, सूत्र १३१ 
६७५. जम्बृटरीपग्रननेप्ति--वक्ष १, सूत्र ९ 
६७६. जम्बटीपप्रज्नम्ति-- वक्ष ७, सूत्र १३४ 
९७७. जम्ूद्रीपम्रज्ञप्ति-- वक्ष २, सूत्र ३०, ३१ 
६७८. जम्बृद्रीपप्रज्ञप्ति-वक्ष ३, सूत्र ७० 
६७९. जम्बूदरीपप्रज्ञम्ति--वक्ष २, सूत्र ३३ 
६८०. जम्बृषटीपप्रज्ञस्ति--वक्न २, सूत्र ३३ 
६८१. जम्चूद्रीपप्रज्ञप्ति--वक्ष २, सूत्र १८ 

२. जम्बूदरीपप्रक्ञप्ति--वक्ष ४, सूत्र १०३ 


[ ८३1 


इकसठवे समवाय का तीसरा सूत्र है--चंदमंउलेणः एगसदिठि" "तो जम्वृषटीपप्र्तप्तिध््यमे भी 
चन्द्र-मण्डल का समांश एक योजन के दकसठ विभाग करने पर (४५ समांश) ह्येता है ! 

वासख्वे समवाय का तीक्तरा सूच है--पसुतरकपक्वस्त णं चदे“. जम्वृदरीपश्र्नप्ति ९४४ में णुक्लपक्ष मे 
चन्द्र वासठ भाग प्रतिदिन बहता है श्रौर कृष्ण पश्च में उतना ही घटता है, यह्‌ कथन है । 

त्रसव्वे समवायके चारोंसूर्ो्मेजो वर्णन है वह्‌ जम्बरटीपप्रचप्ति९९५ में ज्यौंका त्यों मिलतताहै। 

चोौत्व्वें समवाय का छठा सूर है--"सन्वस्सविय णं रत्नो तो जम्बृदधीपप्ज्ञम्तिः ९ मेभी 
वणेन है क्रि सभी चक्रवतियों का मुक्तामणिमय हार महामूल्यवान्‌ एवं चौसठ लडियों वाला होता है । 

पैसठवे समवाय का पहला सूत्र है--““जंवुदीवे ण दीवे पणमद सूरमंडला”..''....तो ज्ब्रीपपर्ञप्ति ६ ९० 
भे भी जम्बृदरीप में सूयं के पसर मंडल वताये हँ । 

सतवे समवाय का दूसरा सूत्र है--'हेमयवपए्रन्नवयाग्रौ ~" -“' तो जम्ूदरीपभज्ञप्ति९ ६० मे भी हैमवत 
श्रौर एरण्यवत की बाहा का प्रायाम सडसठ सौ पचावन योजन तथा एक योजन के तीन भाग जितना ह । 

श्ड्घय्वे समवायके दरसरे, तीसरे भ्रीर चौये सून “उप्कोसपएु प्रडसद्ठि त्ररहंता ' चम्कवटरी 
वलदेवा““*““* पक्खरवरदीवडूदे णं" वणन है तो जम्तूदीपप्रजञप्ति ९६९ में भी “उक्छृष्ट श्रडसठ तीर्थकर, चक्रवर्ती 
वलदेव भ्रौर वासुदेव होते दै वेसे ही पृष्कराधेद्रीपमें भी होते कटे है। 


वहत्तरवे समवायका छठा सूत्र है--“एगमेगस्स णं रन्न.“ '' तो जम्बूदीपप्ज्ञप्ति ९७० में भी पह 
वणेन है कि प्रत्येके चक्रवर्ती के वहृत्तर हजार श्रेष्ठ पूर होते है । 
वहत्तरवें समवाय का सातां सूत्र दै--श्वावत्तरि कलाश्च पण्णत्ताश्नो "तो जम्बरदवीपप्रलम्ति९५" 
मे भी वहत्तर कलोग्रों का उतल्तेखहै। | 
| तिहृत्तरवे समवाय का प्रथम सूत्र है--!हरिवास-रम्मयवासयाग्नो तो जम्बदरीपप्रज्ञम्तिमे भी 


हरिव श्रौर रस्यक्‌ वपं की जीवाके प्रायाम का वणेन दै । ` | 
चौहृत्तरवे समवाय का दूसरा सूत्र है--निसहाश्रो णं वासहर"“"""' तीसरा सृत है--'एवं सीावि ४ 
इसी तरह जम्बूद्रौप^५ प्रज्ञप्ति मे भी निषध परवत्‌ प्रौर सीतोदा महानदी का वर्णन है । 


1 ६७३. 


सतहत्तरवे समवाय का पहला सूच है--'भरहै राया चाउरंत-चक्कवट्री --"""* तो जम्बूटीपप्रलप्ति 





६६३. जम्बूदीपप्रज्नप्ति--वक्ष ७, सूत्र १४४-१४५ 
६६४. जम्ब्रद्रीपप्रल्ञम्ति- वक्ष ७, सूत्र १३४ 
६६१५. जम्बृदीपप्रल्प्ति-- वक्ष २, सूत्र ३,व. ४,सू्‌. ८२, वक्ष ७, सू. १२७ 
६९६. जम्बूद्रीपप्रज्तप्ति---वक्ष ३, सूत्र य 

६९७. जम्बृ्रौपप्रज्ञप्ति--वक्ष ७, सूत्र १२७ 
६६८. जम्बूदरीपप्रज्ञप्ति-- वक्ष ४, सूत्र ७६ 

६९९. जम्बद्रीपप्रज्ञप्ति-- वक्त ७, 

६७०. जम्बूदरीपभ्रज्ञप्ति--वक्ष ३, सूत्र ६९ 

६७१. जम्बदरीपप्रज्ञप्ति-~-वक्ष ३, सूत्र ३० 

६७२. जम्बूदरीपप्रलस्ति---परक्ष ४, सूत्र तर्‌ 

६७३. जम्बूदीपप्रज्ञस्ति--वक्ष २, सूत्र ७० 


मेभी भरत चक्रवर्तीं सतहत्तर लाख पूवं तक कुमार पदं में रटने के पश्चात्‌ राजपद को प्राप्त हुए, यह 
उत्लेव है । 


श्रहत्तरवें समवाय का तीसरा सूत्र है--'उत्तरायणनियदटर णं सूरिए् " तो जम्तूदीपश्र्ेप्ति९ ७४ 
मे उत्तरायण से लौटता हुभ्रा सूयं प्रथम मंडल से उनचालीसवे मंडल तक एक महतं के इक्सव्ए ग्रठहत्तर भाग 
प्रमाण दिनि तथा रात्रि को बह़ाकर गति करता कहारहै। 


उन्नासीवें समवाय का चतुथं सूत्र है--"जंवुरीवस्स णं दीवस्म“' तो जम्तरुदरीपप्रज्ञप्ति०“ मेभी 
वर्णेन है कि जम्बुदीपके प्रत्येकं द्वार का श्रव्यवदहित अंतर उन्नासी हजार योजन कादर । 


वियासीवे समवाय का पहला सुतर है--'जंवुहीवे दीवे वासीयं'^" ' तो जम्बूट्रीपप्रन्प्ति९५ में 
कहा दै--जम्बृदटीप में एक सौ वियासीवें सूरयंमण्डल में सूयं दौ वार गति करता है) 


त्तियासीवें समवाय का चौथा सूत्र है--"उसभे णं्ररहा कोसलिए" तौ जम्बृदीपप्रज्ञप्ति९७७ में 
भौ लिखा है श्ररहुत कौसलिक ऋषभदेव तियासी लाख पूवं गृहवास में रहकर मु डित यावत्‌ प्रब्रजित इए । 


तियासीवें समवायक्रा पचिवां सूत्र है--'भरहेणं राया चाउरंतचक्कवदटरी "तो जम्बृद्रीप९७7 
प्र्ञम्तिमे भी वणेन है करि भरत चक्रवर्ती त्ियासी लाख पूवं गृहवास में रहकर जिन हुए । 


चौरासीवेः समवाय का द्रुरा सूत्र है--उसभे णं ग्ररहा कोसलिए'' तो जम्वृद्रीपप्रजञप्ति ९७१ 
के श्रनुस्ार भी भ्ररहंत कौसलिक ऋषभदेव चौरासी लाख पूवंका श्रायु पूणः करके सिद्ध यावत्‌ सवं दुःखों 
ते मुक्त हए ! 


चौरासीवें समवाय का तीसरा सूत्र है--"सिज्जंमे ण प्रहा चउरासीदुं-- ˆ ' तो जम्बृदीप६८० प्रज्ञप्ति 
मे भौ उल्लेख है कि ऋषपभदेव जी की तरह भरत वाहुबली ब्राह्मी ग्रौर सुन्दरी भी सिद्ध हुए । 


चौरासीवें समवाय का पन्द्रह्वां सूत्र है--"उसभस्त णः श्रहग्रोः "^" 


रं तो जम्बृष्रीपप्र्ञप्ति ६१ मँ 
प्रहत ऋपभदेव के चौरासी गण प्रौर चौरासी गणधरों का उल्लेख है । ६ 


ग्रठासीवें समवाय का तीसरा सूत्र है-'मंदरस्स ण पन्वयस्स"" ^. ˆ तो जम्वृद्रीपप्रजञप्ति९ ०२ मे भी 

भेर पर्वत के पूर्वी चरमान्त से गोस्तुप्रावास पर्व॑तके पूवीं चरमान्त का श्रव्यवरित ५ 

का वताया ध | 4 ^ शात्‌ 
९ 
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नवासीवे समवाय का पहला सूत ह-"उसभे ण प्रहा...” तो जम्बूद्रीपप्रजञम्तिः=उ मेंभीश्ररहंत 
कौसनलिक ऋषभदेव इस श्रवसपिणी के तृतीय सुपम-दुपमा कालके श्रन्तिम भाग में नवासी पक्ष शेष रहने पर 
कालधमं को प्राप्त हुए । 

नव्वेवे समवाय का रपचर्वां सूत्र है--श्षव्वेसि णः वटूवेयङ्ढपव्वयाण" "तो जम्बृद्ठीपप्ज्ञप्तिर = 
मे भी स्वंवृत्तवेताढय पवतो के शिखर के ऊपर से सौगंधिक काण्ड के नीचे के चरमान्त का श्रव्यवहित न्तर 
नव्वे सौ योजन का कहा है । 


च्रानयेवे समवाय का पहला सूत्र है--'एगमेगस्स णं र्नो चाउरंत-चक्कवट्टिस्स "ˆ" तो जम्बूद्रीप९०५ 
प्रज्ञप्ति मे भी प्रत्येक चक्रवर्ती के दछानवे-चछानवे करोड ग्राम वताये हैं! 


निन्यानवेवे समवाय के पहले सूत्रस्े लेकर छट्‌ठे सूत्र तक जो वणन दै वह जम्बृद्रीपग्रज्ञप्तिः 7 
भीज्योकात्यों मिलता दै। । 


मे 


सौवे समवाय का छठा सूत्र है--सव्वेवि ण दीहवेयद्ढपव्वया"". ' तो जम्बूरपपरप्ति००० मेँ 
सवं दी्वेताद्य पवंत सौ-मौ कोण ऊंचे प्ररूपित दँ । 

दो सौवे समवायका तीसरा सूत्र है--'जंबुदीवे णः दीवे दो कंचणपव्वय-सया पण्णत्ता १ तो 
जम्बृद्रीपप्रज्ञप्ति९ = में भी जम्बृह्ीपमेंदोसौ कांचनक पर्व॑तौका वणन दै । 

पांच सौव समवाय मे प्रथम सूत्र से लेकर सातवे सूत्र तक जो वणन ह वह्‌ जम्बूदीपप्रजञप्ति =€ मे भी 
इसी तरह मिलता दै) 

` हजारवे समवाय म दूसरे सूत्र से लेकर छे सूत्र तक जो वणन है, वहु जम्बूद्रीपप्रजञप्ति९° मेँ भौ 

इसी तरह देखा जा सकता है । 

इस तरह समववांयाग श्रौर जम्ृद्रीपप्रज्ञप्ति में भ्रनेक स्थलों पर विपयसाम्य है । विस्तारभय से कु सूत्रो ~ 
कमी तुलना जानकर हमने यहां पर दखछोडदी है) 


समवायांग श्रौर सू्यप्र्प्ति 


सूयप्रज्ञप्ति छठा उपांग रै । डो. विन्टर नित्जनेसूयप्र्प्तिको एक वैज्ञानिक ग्रन्थ मानादहै। 
डा. शुत्रिग ने जर्मनी की हैमवगं युनिवर्सिटी में श्रपने भाषगमेकहाथा कि जेन विचारक ने जिन तकसम्मत 
एवं सुस गत सिद्धान्तो को प्रस्तुत किया है वे श्राधुनिकं विज्ञानवेत्ताभ्रों की दृष्टिस्ते भी श्रमूल्य एव महत्त्वपूण 


६८२. जम्बद्रीपप्रज्ञप्ति--वक्ष २, सूच ३१, ३३ 

६८४. जम्बृद्रीपप्रज्ञप्ति--वक्ष ४, सूत्र प्र्‌ 

६८५. जम्बृद्रीपम्रज्ञप्ति-- वक्ष ३० सूत्र ६७ 

६८९६. जम्बृद्रीपप्रज्ञप्ति-- वक्ष ४, ७, सूच १०३, १४, 

६८७. जम्वृष्ठीपमज्ञप्ति--वक्ष १, सूत्र १२ 

६८८. जम्बूद्रपप्रज्ञप्ति-- वक्ष ९६, सूत्र १२५ 

६८९. जम्पृष्ीपप्रज्ञप्ति - वक्ष ४,३ सूत्र १२५, ३३, ७०, ८६, ९१, ९७, ७५ 
६९०. जम्ब्‌द्रीपप्र्ञप्ति--वक्ष ४, सूत्र ८८, ७२ 
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है । विष्व स्वना के सिद्धान्त के साथ उसमे उच्चकोटि का गणित एवः ज्योतिषविन्ञान भी मिलता है । सूयंप्र्प्ति 
मे गणित श्रौर ज्योतिष पर गहराई से विचार किया गयादटै, ्रतः सूयप्रज्ञप्ति के प्रध्ययन के विना भारतीय 
ज्योतिष के इतिहास को सही रूप से नहीं समा जां सकता 1९६ 9 

हम यहां पर संक्षेप मे समवायांग में भ्राये हए विपयों के साथ सूयंप्रज्ञप्ति की तुलना करेगे । 

समवा्यांग के प्रथम समवाय में तेवीस, चौवीस रोर पच्चीसवे सूत्र में जिनभ्राद्रः, चित्रा श्रौर स्वाति 
नक्षत्रों का वर्णन है वह्‌ वणेन सूर््रज्ञप्तिष्भ्व्मेभौ है। 

दूसरे समवाय के चौथे से सातवे समवाय तक पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफल्गुनी, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तराभाद्र- 
पदाकेतारोंका वर्णन है । वह सूर्॑प्रज्ञप्तिः€ञ में भी प्राप्त है । 

तीसरे समवाय के छे सूत्र से लेकर बारहवें सूत्र तक मृगशिर, पुष्य, जेष्ठा, प्रभिजित, श्रवण, प्रविनी, 
भरणी रादि नक्षत्रों का वर्णेन सूंप्र्ञप्ति९< मे भी मिलता दै । 

चौथे समवाय के सातवे, राव्वे श्रौर नौवे सूत्रम ्रनुराधा, पूर्वाषाढा, ओ्रौर उत्तराषाढा नक्षत्रोंके 
चार तायोंका वणेन है, सूर्प्रज्ञप्तिध््५में भी उनतारोंका वणेन दशेनीय दहै । 

पांचवें समवाय के नौवें सूत्रसे लेकर तेरहवें सूत्र तक रोहिणी, पुनवेसु, हस्त, विशाखा धनिष्ठा नक्षत्रों 
के पांच-पांचतारोंका वणेन है, सूरयप्र्प्ति९, में भी वह वणन इसी तरह मिलता दै । 

छठे समवाय के सातवे एवं ्राठवें सूत्र मे कृत्तिका, अश्लेषा नक्षण के छह-छह तारे बताये हैँ तो सूयं- 

परञ्ञप्ति९<० मे भी उनका उल्लेख है । 

सातवे समवाय के सातवें सूत्र से लेकर ग्यारहवे सूत्र तक मघा, कृत्तिका, श्रनुराधा ग्रीर धनिष्ठा नक्षत्रों 
के तारे तथा उनकेद्वारोंका व्णनहैतो सूर्प्र्ञप्तिःस्न्मे भी वह्‌ मिलताहै। 8 

श्राठवें समवाय के नौं सूत्र में “्रद्‌ठनक्खत्ता चेदेणं "^ “तो सूयंप्रज्प्तिऽस् मे भी चन्द्रके साथ प्रमदं 
योग करने वाले कृत्तिका, रोहिणी, पुनवंसु, मघा, चित्ता, विशाखा, म्रचुराधा, ज्येष्ठा इन श्राठ नक्षत्रों का वणेन हे । 


नौवें समवाय के पांचवे, छठे, भ्रौर सातवे सूत्र मे अ्रभिजित्‌ नक्षत्र काचन्ध्के साथ योग होने का वणंन है 
तथा रत्नप्रभा पृथ्वीसे नौ सौ योजन ऊँचे तारा है, यह्‌ वणेन सूयंप्रलप्तिऽ°०मेभी है । समवायांग प्रौर स्परजञप्ति 
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मँ ग्रन्तर इतना ही है कि समवायांग में श्रभिजित्‌ का चन्द्रक साथ योगकाल ९ मुहूतं का वताया है तो सूर्यपर्ञप्ति५°१ 
मे १२ महतं का वतायादहै। 


ग्यारहवं समवाय के दूसरे, तीसरे मौर पांचवे सूवरमे ज्योत्तिप चक्रके प्रारंभका वणन श्रीर मूल 
नक्षत्र के ग्यारह तारे वताये ह, यह वणन सु्ंप्रज्ञप्ति०्य्में भी मिलता है । 


वारहवं समवाय के घ्रायवे प्रौर नौवें सूत्रम जघन्य रात श्रौर दिन वारं मूहृतं के वतय हतो सूयं 
प्रज्ञप्ति०० मे भो उसका निरूपण हुग्रा है) । 


पदरहूवे समवाय के तीसरे प्रर चौथे सूतम ्र.वराहूका चन्द्रकोग्रादत प्रर ्रनावृतत करने का वणन 
हतो सूयंप्र्प्तिध्मे भी वह्‌ वणन द्रष्टव्य हे] 

ग्रासे समवायके श्राव सूत्रमे पौपग्रौर्‌ श्रापाट मास्न में एक दिन उक्कृष्ट ब्रगरह महतं का होता 
है तथा एक रात्रि ग्रठारह मूहूतं की होती है । सूर्यप्र्प्तिऽ०५ में भी यी वणन उपलब्ध है । 

उ्नीसवे समवाय के तीय सूच्रमें जम्बूद्रीपसें सूयं ऊवे म्नौर नीचे उन्नीस सौ योजन ताप पवता है) 
यही वणन सूप्र्प्तिऽ०^ मेभीदहै। 

चौवीसवे समवायके चौथे सूचमें वणन है--उत्तरायणमें रहा हृग्रा सूर्यं चौवीस अंगुल प्रमाण प्रथम 
प्रहर की छाया करके पीठे मूडता है । यह वणन सयंप्रलप्तिऽ््ध्मेभीटै। 


सत्तावीसें समवाय के दरे प्रर तीसरे सूव्रमें क्रमशः यह वणनहै कि जम्दीपमे भ्रभिजित को 
छोडकर सत्तावीस नक्षत्रों से व्यवहार हौतादहै श्रौर नक्षत्र मास्त सत्तावीस ब्रहौोरातिका होता दै । यह्‌ वणन 
सू्यप्र्प्ति«°न्मेंभीहै। 


उनतीसवे समवाय के तीसरे से सातवे तक जो वणन है, बह वणन सू्यपजञप्ति ५०? मे भी उपलब्ध दै । 
तीसवे समवाय के तीसे.सूतर मे तौ मुहूर्तो के नाम वताये है, वे नाम सूयंपर्प्ति०१° मे भी मिलते हं । 


इकतीसवे समवाय के चौथे श्रौर पांचवें सूत्र मे करमशः भ्रधिक मास कुछ प्रधिक इकतीस राति का बताया 
दै । रौर स्मास क न्यून इकतीस श्रहोरात्रिःका वताया है । सूर्यरन्प्ति५११ में यहीदै)। 

वन्तीसवें समवाय के पांचवें सृत्रमें रेवती नक्षत्रे के बत्तीस तारे बताये दतो सूरय्रज्ञप्ति५१२ में भी यह 
वणनदहै। 
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छत्तीसवे समवाय के चौथे सूत्रम च॑त्रश्नौर श्राषिविन मासमे एक दिन पौरूपौी छाया का प्रमाण छत्तीस 
अमूल का होता कहा है तो सूथं्र्तप्ति+उ भे भी यही वणन टे) 
। सतीव समवाय के पाचवें सूत्रमे काक छृष्णा सप्तमी के दिन सूं संतीसत अंगुलप्रमाण पौरूपी छया 
करके गति करता दै । यह्‌ वणन सू्यप्रज्ञम्तिऽ^य्मेदहं। 

चालीसे समवाय के छठे सूत्र मे फाल्गुन पूणिमा के दिनि सूयं चालीस अंगुलप्रमाण पौरषी छया करके 
गति करता हं 1 यह्‌ वणन सूयपरजञप्ति«१५ मेभीदह। 

पतालीसवें समवाय के सातवें सूत्रमे उदक्षेत्र वाले सभी नक्षत्र चन्द्रके साथ पैतालीस मुहूतं कायौग 
करते है । यह वणेन सूयप्रज्ञप्तिऽ१्भ्मेभीह। 

चछप्पनवें समवाय के प्रथम सूत्र मे जम्बृद्रीपमे छप्पन नक्षत्र ने चन्द्र के साथयोग कियाव करते रहै 
यही वर्णन सू प्रल्ञप्ति५१४ मे भी उपलन्ध होता है । 

बास्ठ्वें समवाय के प्रथम सूत्रम वर्णनदै कि पाँच संवत्सर वाले युग की बासठ पूर्णिमा नौर वास्षठ 
श्रमावस्याएं हीती है, यह्‌ वर्णन सूत्रप्रज्ञप्तिऽ१्मेभीदहै। 

इकहत्तरवे समवाय के प्रथम सूत्रम वणेन है किं चौरे चन्द्र-संवत्सर की हैमन्त ऋतु के इकहत्तर ब्रहोरात्रि 
यतीत होने पर सवेवाह्य मण्डल से सूयं पुनरावृत्ति करता है । यही वणेन सूयंप्र्ञप्ति ०१९ में प्राप्त दै। 

। बहत्तरवें समवाय का रपाचवां सूत्र है, पृष्कराधं दीपमें वहत्तर चन्द्रव सूयं प्रकाश करते हं । यही 
न सूयप्रज्ञप्तिऽ“मेभीरहे) 
श्रठासीवं समवायके प्रथमसूत्रमें व्णतहै किप्रत्येक चन्द्र, सूयं का श्रठासी-ग्रठासी प्रह का परिवार 
यही वर्णेन सूयप्रज्ञप्तिऽ<? मे भी प्राप्त होतार । 

ग्रानवें वे समवाय के चतुथे सूत्र से लेकर सातवे सूत्र तक जो वर्णेन है, वह सूर्प्र्प्तिभ््न्मे भी इसी 
{रह्‌ मिलता है । 

इस तरह सूयंग्रज्ञप्ति के साथ समवार्ांग के ्रनेक सूत्र मिलते हैँ । 
समवायांग श्रौर उत्तराघ्ययन-- 

मूत सूत्रों मे उत्तराध्ययन काप्रथमस्थाने है । यह्‌ ्रागम भाव-भाषाम्रौर शैलीकी इष्टि से ब्रत्यन्त 
महत्वपुणं है 7 इसमे धमं, दशेन, श्रघ्यात्म, योग श्रादिकरा सुन्दर विष्लेषण हुभ्रा है। हम यहां पर संक्षेपमें 
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भे श्रन्तर इतना ही हैकति समवा्ांग में ्रभिजित्‌ का चन््रके साथ योगकाच ९ मुहूतं का वताया है तौ सूयंप्रजञप्ति५०१ 
मे १२ मूहृतं का वताया ह] 


ग्यारहुवे समवाय के दूसरे, तीसरे श्नौर पांचवें सूत्रमें ज्योत्तिप चक्रके प्रारंभका वर्णन है श्र मूल 
नक्षत्र के ग्यारह तारे बताये हु, यहु वणन सयंप्रज्प्तिऽ०य मे भी मिलत्तार। 


वारहवं समवाय के ्राठवे रौर नौवे सूत्रम जघन्य रात ग्रौर्‌ दिन वार्‌ मूहृतंके वतयेहैँतोसूयं- 
प्रञ्ञप्ति०°उ में भी उसका निरूपण हुश्रा है । 


पदरहवे समवाय के तीसरे श्रौर चौथे सूत्रमे घ्रूवराहु का चन्द्रक ्रावत प्रर ्रनावृत करने का वणन 
है तो सूर्प्रल्म्तिऽ°ध्में भी वह्‌ वणन द्रष्टव्य है । 


ग्रारहवे समवायके घ्राय्वे सूत्रमें पौपग्रौर प्रापादृ मास्त में एक दिन उक्कृष्ट श्रठारह मूहूर्तं का होत्ता 
है तथा एके रात्रि ग्रठारह मूहूतं की होती है । सू्॑प्रनप्तिऽ०५ में भी यदी वणन उपलब्ध दै। 


उन्नीस्वे समवाय के दवितीय सूत्रम जम्बूदीपमें सूर्यं ऊवे श्नौर नीचे उन्नीस सौ योजन ताप पर्ुचाता दहै । 
यही वणन सूयंप्र्नप्ति«०ऽ मेंभीरहै। 


चौवीसवें समवायके चौथे सूत्रम वणन है--उत्तरायणमें रहा हुश्रा सूर्यं चौवीस अगुल प्रमाण प्रथम 
प्रहर की दाया करके पीद् मृडता है । यह वणन सयंप्रज्नप्तिऽ"्५मेभीदै। 


सत्तावीसवे समवाय के दूरे श्रौर तौसरे सूत्रे क्रमणः यह्‌ वणन कि जम्बरदीपमें ्रभिजित कौ 
छोडकर सत्तावीस नक्षत्रों से व्यवहार होता है श्रौर नक्षत्र मास सत्तावीस श्रहोरात्रिका होतादहै। यहवणन 
सूयंप्रज्ञम्तिऽ°्मेभीहै। 

उनतीसवे समवाय के तीसरे से सातवे तक जो वणन है, वह॒ वणं न सूर्प्ञप्ति« ° में भी उपलब्ध दै 

तीसवे समवाय के तीसरे सूत्रमें तीस मूहूर्तं के नाम वत्तये हैष वेनाम ूर्यपर्ञप्ति १० भी मिलतेदै। 


इकतीसवे समवाय के चौधे प्रौर पांचवें सूत्रम क्रमशः ्रधिक मासन कुचं ्रधिक इकतीस रात्रि का बताया 
है । ग्रौरः सूर्यमास कु स्यून इकतीस श्रहोरात्नि-का वताया दै । सूयेप्रजप्तिऽ११ में यही है। 


वत्तीसवेः समवाय के पांचवें सूत्र मे रेवती नक्षत्र के वत्तीस तारे वतये हतो सूयप्रज्ञम्ति मे भी पहं 

वणन दे । । । 
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छंत्तीसवे समवाय के चौथे सूचमे चैत्रस्नौर श्राश्विन मासमे एक दिन पौरुपी छाया का प्रमाण छत्तीस 
अंगुल का होता कहा है तो सुयंपरज्प्तिऽ उमे भी यही वणन । 


संतीसवे समवाय के पांचवे सूत्रम कातिक कृष्णा सप्तमी के दिन सूर्यं संतीस अंगुलप्रमाण पौरुषी छाया 
करके गति केरता है 1 यह्‌ वणन सूयेप्रजञप्तिऽ१४मे हं । 

चालीसवे समवाय के छठे सूत्र मे फाल्गुन पूणिमा के दिन सूयं चालीस अंगुलप्रमाण पौरुषी दाया करके 
गति करता हं 1 यह्‌ वणन सूयेप्रज्ञप्ति५१५ मेभीहं। 

पैतालीसवें समवाय के सातवे सूत्रमें डेढ क्षेत्र वाले सभी नक्षत्र चन्द्रके साथ पैतालीस् मुहृत्तं का योग 
करते है । यह्‌ वणन सूयेप्रज्ञप्तिऽ१८्मेभीदहे। 

छप्पनवे समवाय के प्रथम्‌ सूत्र मे जम्बृद्ठीपमें छप्पन नक्षत्रोंने चन्द्र के साथ योग कियाव करते है 
यही वर्णन सूयेप्रज्ञण्ति५१७ में भी उपलब्ध होता दहै । 

वासतट्वें समवाय के प्रथम सूत्रमे वणंनहैकिर्पाच संवत्सर वाले युग की वाठ पुणिमाएं म्नौर वासठ 
श्रमावस्याएं होती है, यह्‌ वर्णन सूत्रप्रज्ञप्तिऽ१्म्मेभीदै। 

इकटत्तरवे समवाय के प्रथम सूत्रम वर्णन है कि चौभ्र चन्द्र-संवत्सर की हेमन्त ऋतु के इकहत्तर प्रहोरातरि 
व्यतीत होने पर सवंवाहय मण्डल से सूयं पुनरावृत्ति करता है । यही वणन सूरयप्रन्नप्ति« १६ मेँ प्राप्त है। 

बहत्तरवे समवाय का पाचिवां सूत्र हैः पुष्कराधे द्वीप मे वहत्तर चन्द्रव सूयं प्रकाश करते हैः। यही 
वणेन सूयप्रज्ञप्तिऽर्°्मेभीदहै। 

श्रठासीवे समवाय के प्रथमसूत्रमे वर्णन किप्रस्येक चन्द्र, सूयं को श्रटासी-ग्रठासी ग्रह्‌ का परिवार 
है । यही वर्णन सूयप्रज्ञप्तिऽ१ में भीप्राप्त होतादहै। 


ग्रठानवे वें समवाय के चतुथे सूत्र से लेकर सातवे सूत्र तक जो वर्णन है, वह्‌ सूर््जञप्तिऽरय्मे भी इसी 
तरह मिलता है 


इस तरह सूयं प्रज्ञप्ति के साथ समवायांग के ्रनेक सूत्र मिलते हैँ । 
समवायांग श्रौर्‌ उत्तराच्ययन-- 


सूल सूनौ मे उत्तराध्ययन का प्रथम स्थान दहै । यह्‌ ्रागम भाव-भापाश्रौर शैलीकी ष्टि ्रत्यन्त 
महत्वपुणं है 1 इसमे धमं, दशेन, ब्रघ्यात्म, योग प्रादि का सुन्दर विश्लेषण हूप्राहै। हम यहां पर संक्षेपमं 





७१३. सूयंप्रज्ञम्ति- प्रा. १०, प्रा. २..सू्‌. ४६ 
७१४. सृयेप्रज्ञम्ति-- प्रा. १०, सू ४३ 

७१५. सूयप्रज्ञप्ति- प्रा. १०. ४३ 

७१६. सूयप्रज्नम्ति- प्रा. ३, सू. ३५ 

७१७. सूयप्रजञप्ति- प्रा. १०, प्रा. २२, सू. ६० 
७१८. सूयप्रज्ञप्ति- प्रा. १२३, सु. ८० 

७१९. सूयप्रज्ञप्ति-प्रा. ११, 

७२०. सूयेप्रज्नम्ति-प्रा. १९, 

७२९१. सूयंप्रनप्ति-प्रा. १८, सु. ५१ 

७२२. सूयेप्रनस्ति- प्रा. १, १०, प्रा. ९ सु. ४२ 


(6) 


समवायागमें श्राये हुये विषयों का उत्तराध्ययन मेंग्राये हुये विषयोंके साथ दिग्दशंन दरेगे, जिससे समवायांग 
की महत्ता का सहज ही ्राभास हो सके 1 
दूसरे समवाय के तीसरे सूत्रम बन्धके रागप्ररद्पयेदो प्रकार वतायेरहु। तो उत्तराध्ययन५२ञ में 
भी उनका निरूपण है। । 
तीसरे समवाय के प्रथम सूत्र म तीन दण्डं का निह्पण है-तौ उत्तराध्ययनऽच्४ में भी वह्‌ वर्णेन है। 
तीसरे समवायके दूसरे मूव्रमें तीन गुप्तियौं का उल्तवदहैतो उत्तराध्ययनभ्य मभौ गूत्तियोंका 
वणेन प्राप्त है। 
तीसरे समवाय के तीसरे मूत्रमें तीन शत्यो का वर्णन दै तो उत्तराध्ययनथ्च्भ्मे भी शत्यो का वर्णेन 
प्राप्त है । 
पचिवें समवाय के सातवें सूत्र में पांच समिति के नाम दिये गये हँ । उत्तराध्ययन ५२७ में उन पर विस्तार 
से निरूपण है । 
च्छे समवाय का तीसरे श्रौर चौथे सूत्रम वाह्य श्रीर प्राभ्यन्तर तप का वर्णन है। उत्तराध्ययनऽग्न मं 
भी वह्‌ प्राप्तहै। 
सातवे समवाय के प्रथम सूर मे सप्त भयस्थानों का निरूपण किया गया है, उत्तराध्ययन ५७२६ मे भी उनके 
सम्बन्ध में संकेत हैँ । 
मराठे समवाय के प्रथम सूत्र मे श्राठ मदस्थानोंकी चर्चा दै तो उत्तराध्ययन०3° मेँ उनका सूचन है । 
शराठ्वे समवाय के दूसरे सूत्र मे प्रष्टं प्रवचनमाताध्रों के नाम दहै, उत्तराध्ययन3१ मेँ भी उनर्का 
निरूपण है । । 
नवमे समवाय के प्रथम सूत्र में नव ब्रह्मचर्य-गुप्तियां निरूपित है तो उत्तराध्ययन ०३२ म भी यह्‌ विषयं 
चचित है। 
नवमे समवायांग के ग्यारह सूत्र मेँ दशंनावरणीय कमं कौ नौ प्रकृतियां वतायी हैँ तो उत्तराध्ययन 
मे भी उनका कथन दै! 
दशवे समवाय के प्रथम सूत्रमेंश्चरमण के दश धर्मौका वर्णन है, तो उत्तराध्ययन ०४ मेँ भी उनका 
संकेत है] 
७२३. उत्तराध्ययन---अ्र. ३१ 
७२४. उत्तराध्ययन-- ग्र. ३१ 
७२५. उत्तराध्ययन--श्र. २४ 
७२६. उत्तराध्ययन--श्र. ३१ 
७२७. उत्तराध्ययन-- म्र. २४ 
७२८. उत्तराध्ययन-- श्र. ३० 
७२९. उत्तराध्ययन--ञ्न, ३१ 
७३०. उत्तराध्ययन-- श्र. ३१ 
७३१. उत्तराध्ययन-श्र. २४ 
७३२. उत्तराध्ययन--श्र. ३६ 
७३३. उत्तराध्ययन-अ. ३३ 
७३४. उत्तराध्ययन- ग्र. ३१ 


७३३ 


[ठम ] 


ग्यारहूवे समवाय के प्रथम सूत्र में उपासक की ग्यारह प्रतिमाभ्रों का निरूपण है तो उत्तरघ्ययन०३५ में 
भी संक्षेप में सूचन । 

वारह्वे समवाय के पहले सूत्र में भिक्षु की वारह्‌ प्रतिमाएं गिनाई हतो उत्तराध्ययन०ः5 में भी उनकी 
संक्षेपमे सूचना) 

सोलहवें समवाय के पहले सूत्र मे सूत्रकरृतांग के सोलह प्रध्ययनों के नाम निर्दिष्ट है तो उत्तराध्ययन७३७ 
मे भी उनका संकेत है। 

सत्तरहवे समवाय के प्रथम सूत्र में सत्तरह॒ प्रकार के प्रसंयम वताय हँ, उनका निर्देश उत्तराध्ययन७३० 
मेभीरहै। 

ग्रठारहवें समवाय के प्रथम सूत्र मे ब्रह्मचयं के अ्रठारह्‌ प्रकार बताये है, इनका संकेत उत्तराध्ययन०3& 
पे भी प्राप्त होतादै। 


उत्सवे समवाय के प्रथम सूत्रम ज्ञाताधर्मकथा के उन्नीस श्रध्ययनोंके नाम श्राये हैँ तो उत्तराध्ययन५० 
में उनका संकेत है । 


वावीसवें समवाय के प्रथम सूत्र मे बावीस-परीषहोंके नाम निर्दिष्ट हतो उत्तराध्ययन५४१ मे उनका 
विस्तारसे निकूपण है । 


तेवीसवे' समवाय के प्रथम सूत्र में सूव्रक्ृतांग के तेर्ईस श्रध्ययनों केनाम है, उत्तराध्ययनण्ण्न्मे भी 
उनका संकेत है । 
चौवीसव' समवाय के चौथे सूतके श्रनुस्ार उत्तरायणमे रहा हुभ्रा सूयं चौवीस अंगुल प्रमाण प्रथम 
प्रहर कौ छाया करता हुभ्रा पीछे मडता है, यहं वणेन उत्तराध्ययन०*उमेंभीहै। 
 सत्तावीसवः समवाय के प्रथम सूत्र में ग्रनगार के सत्तावीस गुण प्रतिपादित है, तो उत्तराध्ययनऽ्ण्ण मँ 
भी उनका सूचन है 


तीसवे' समवाय के प्रथम सूत्र भें मोहनीय के तीस स्थान वताये है, उत्तराध्ययनऽ४" में भी इसका 
निदेश है । 
इकतीसवं' समवाय के प्रथम सूत्र में सिद्धो के इकतीस गण कहे दै, तौ उत्तराध्ययनथ्ण्भ्मे भी इनका 
संकेत है। 
स 
७२५. उत्तराध्ययन-- श्र. ४१ 
७३६. उत्तराध्ययन--श्र. ३१ 
७३७. उत्तराध्ययन--श्र. ३१ 
७३८- उत्तराध्ययन--ग्र. ३१ 
७२३९. उत्तराध्ययन-- प्र. ३१ 
७४०. उत्तराध्ययन-- प्र. ३१ 
७४१. उत्तराध्ययन--ग्र, २ 
७४२. उत्तराध्ययन--्र. २१ 
७४३. उत्तराध्ययन-- प्र. २६ 
७४४. उत्तराध्ययन--्र. ३१ 
७८५. उत्तराध्ययतन-- श्र. ३१ 
७८६. उततराघ्ययन--ग्र. ३१ 


समवायांग मे श्राये हये विपयौं का उत्तराध्ययन मेंभ्राये हुये विषयो के साथ दिष्दर्णोन करेगे, जिससे समवायांग 
की महत्ता का सहज ही श्राभास हौ सके । 
दूसरे समवाय के तीसरे सूत्रम वन्धके रागग्रीरद्ेपयेदो प्रकार वताथे हं । तो उत्तराध्ययन०२३ रम 
भी उनका निरूपण दै । । 
तीसरे समवाय के प्रथम सूत्र में तीन दण्डो का िकूपण है--तो उत्तराघ्ययनण्यण्मे भी वहु वणेन है। 
तीसरे समवायके दूसरे सूत्रम तीन गुप्तियों का उल्लेव हतो उत्तराध्ययनथ्र मेंभी गुण्तियोका 
वर्णन प्राप्तदहै। 
तीसरे समवाय के तीसरे सूत्रम तीन शत्यो का वणन है तो उत्तराध्ययनऽर्<्में भी शल्यो का वणेन 
प्राप्तरै) 
पांचवे समवाय के सातवे सूच में पाँच समिति के नाम दिये गये हँ । उत्तराध्ययन ०२० मे उन पर विस्तार 
से निरूपण है। 
छठे समवाये का तीसरे श्रौर चौथे सूत्रम बाह्य श्नौर न्राभ्यन्तर तपका वणेन है । उत्तराध्ययतऽ२= मं 
भी वहू प्राप्त है। 
सातवें समवाय के प्रथम सूत्र में सप्त भयस्थानों का निरूपण किया गया है, उत्तराध्ययन ७२६ में भी उनके 
सम्बन्ध मे संकेत है । । 
म्राठवे समवाय के प्रथम सूत्रम ग्राठ मदस्थानोंकी चर्चा है तो उत्तराध्यथन३° मेँ उनका सूचन दै । 
ग्राव समवाय के दूसरे सूत्र में श्रष्ट प्रवचनमाताश्रों के नाम है, उत्तराध्ययन०ञ१ म भी उनका 
निरूपण हि । 
नवमे समवाय कै प्रथम सूत्र मे नव ब्रह्मचयं-गुप्तियां निरूपित है तो उत्तराध्यथन ७२ मं भी यहु निषय 
चचितदै। 
नवमे समवायांग के ग्यारह मूतर मे दशंनावरणीय कमं की नौ प्रकृतिर्या वताय है तो उत्त राघ्ययन ५०० 
में भी उनका कथन है| 
सपव समवाय के प्रथम सूत्रमेंश्चमण के दश धर्मोँका वर्णन है, तो उत्तराध्ययन५४ मे भी उनका 
संकेत ह । । 
७२४. उत्तयध्ययन-- श्र. ३१ 
७२५. उत्त राध्ययन- प्र. २४ 
७२६. उत्तराध्ययन-- घ्र. ३१ 
७२७. उत्तराध्ययन--श्न. २४ 
७२८. उत्तराध्ययन--श्र. ३० 
७२९. उत्तराध्ययन--श्र. ३१ 
७२३०. उत्तरध्पयन- श्र. ३१ 
७३१. उत्तराध्ययन--श्र. २४ 
७२२. उत्तराध्ययन-श्र. २६ 
७३३. उत्तराध्ययन-श्र. ३३ 
७२४. उत्तराघ्ययन--श्र. ३१ 


[ तण ] 


ग्यारहवे समवाय के प्रथम सूत्र में उपासक कौ ग्यारह प्रतिमाग्नों का निरूपण है तो उत्तराघ्ययन०३५ में 
भौ संक्षेप में सूचन है । 

वारहूवे समवाय के पहले सूत्र मे भिक्षु की वारह्‌ प्रतिमाएं गिनाई दहै तो उत्तराध्ययन०*ऽ में भी उनकी 
सक्षेपमेंसूचनादहै। 

सोलहवे समवाय के पहले सूत्र मे सूत्रकृतांग के सोलह ्रध्ययनों के नाम निर्दिष्ट दँ तो उत्तराध्ययन५ 3७ 
मे भौ उनका संकेत हे । 

सत्तरहवे समवाय के प्रथम सूत्र में सत्तरह॒ प्रकार कै प्रसंयम वताये ह, उनका निर्देश उत्तराध्ययन ०३८ 
मेभीहै। 

ग्रठारहुवे समवाय के प्रथम सूत्र मेँ ब्रह्मचयं के भ्रठारहे प्रकार बताये है, इनका संकेत उत्तराध्ययन ०३६ 
मे भी प्राप्त होतादहै। 

उन्नीसवें समवाय के प्रथम सूत्र में ज्ञाताधमंकथा के उन्नीस भ्रध्ययनों के नाम ्राये हैँ तो उत्तराध्ययन५४० 
मे उनका संकेत है । 

वावीसवें समवाय के प्रथम सूत्र में बावीस-परीषहोंके नाम निष्ट हतो उत्तराध्ययन५४१ मेँ उनका 
विस्तारसे निरूपण रहै । 

तेवीसवं' समवाय के प्रथम सूत्रम सूत्रकृतांग के तेईस प्रध्ययनों केनाम है, उत्तराध्ययनण्ण्न्मे भी 
उनका संकेत ठै । 

चौवीसवं' समवाय के चौथे सूत्रके म्रनुसार उत्तरायणमे रहा हुम्रा सूर्यं चौवीस अंगुल प्रमाण प्रथम 
प्रहर की छाया करता हु्रा पीछे मुडता है, यह वणेन उत्तराध्ययनऽ*उमेंभीहै। 

` सत्तावीसवे' समवाय के प्रथम सूत्रे मे प्रनगार के सत्तावीस गुण प्रतिपादित है, तो उत्तराध्ययनश्ण्ण्में 

भौ उनका सूचन है । 
तीसवे' समवाय के प्रथम सूत्र में मोहनीय के तीस स्थान वताय ह, उत्तराध्ययनऽ्ध्मेभी इसका 
निदेश दहै । 


इकतीसवं समवाय के प्रथम सूत्रमे सिद्धो के इकतीस गुण कहे है तो उत्तराध्ययन०४६ मे भी इनका 
संकेत है। 





७२५. उत्तराध्ययन- श्र. ४१ 
७३९६. उत्तराध्ययन--ग्र. ३१ 
७२३७. उत्तराध्ययन--श्र. ३१ 
७३८. उत्तराध्ययत--ग्र. ३१ 
७३९. उत्तराध्ययन- श्र. ३१ 
७४०. उत्तराध्ययन--श्र. ३९१ 
७४१. उत्तराध्ययन--ग्र. २ 
७४२. उत्तराध्ययन--श्र. ३१ 
७४३. उत्तराध्ययन--श्र. २६ 
७४४. उततराध्ययन-- प्र. २१ 
७८५. उत्तराध्ययन- श्र. ३१ 
७८९६. उत्तराध्ययन-प्र. ३१ 


समवार्यांग में श्राये हये विपयोौं का उत्तराध्ययन में भ्राये हुये विषयों के साथ दिग्दर्शन करेगे, जिससे समवार्याग 
कौ महत्ता का सहज ही अ्राभास हौ सके । 
दूसरे समवाय के तीप्तरे सूव्रमें बन्धके रागप्रौरद्रेपयेदो प्रकार वताथे हु । तो उत्तराध्ययन०२७ मँ 
भी उनका निरूपणदहै। 
तीसरे समवाय के प्रथम सूत्रम तीन दण्डों का निरूपण है--तौ उत्तराध्ययन०२५ में भौ वह्‌ वर्णन है । 
तीसरे समवायके दूसरे सूत्रमे तीन गुष्तियों का उत्लेव है तो उत्तराध्ययनऽर मँभी गुत्तियोंका 
वणेन प्राप्त है । 
तीसरे समवाय के तीसरे सूत्र में तीन शल्यो का वर्णन है तो उत्तराध्ययनऽ्च्ऽ्में भी शत्यो का वर्णन 
प्राप्त है । 
पांचवे समवाय के सातवें सूत्रम पचि समिति के नाम दिये गये हं । उत्तराध्ययन२७ में उन पर विस्तार 
से निरूपण है । 
छे समवाय का तीसरे श्रौर चौथे सूचमें बाह्य ग्रौर च्राभ्यन्तर तपका वर्णन है । उत्तराध्ययन५र्प मे 
भी वहुप्राप्तहै। 
सातवे समवाय के प्रथम सूत्र में सप्त भयस्थानों का निकूपण किया गया है, उत्तराध्ययन५२९ में भी उनके 
सम्बन्धमें संकेतं । 
म्राठ्वे समवाय के प्रथम सूत्रम ्राठ मदस्थानोंकी चर्चा है तो उत्तराध्ययन०३° मे उनका सूचन है) 
श्राठ्वें समवाय के दूसरे सूत्र में श्रष्ट प्रवचनमत्ों के नाम, उत्तराध्ययन५३१ मे भी उनका 
निरूपण है । 
नवमें समवाय के प्रथम सूत्रम नव ब्रह्मचर्य-गुप्तियां निरूपित है तो उत्तराध्ययन ०३ में भी यह्‌ विषय 
चचित है। 
नवमे समवायांग के ग्यारह्वे सूच मे दशंनावरणीय कमं कीनौ प्रकृतियां वतायौ हैँ तो उत्तराध्ययन 
मे भी उनका कथन दहै। 
दशवे समवायके प्रथम सू्रमेंश्रमण के दश धर्मोका वर्णेन दहै, तो उत्तराध्ययनऽ३४ में भी उनका 
संकेत है । 
७२३. उत्तराध्ययन---अर. ३१ 
७२४. उत्तसाध्ययन- श्र. ३१ 
७२५. उत्तराध्ययन--श्र. २४ 
७२६. उत्तराध्ययन--श्र. ३१ 
७२७. उत्तराध्पयन- म्र. २४ 
७२८. उत्तराध्ययन--श्न. ३० 
७२९. उत्तराध्ययन--्र. ३१ 
७३०. उत्तराध्ययन-- भ्र. ३१ 
७३१. उत्तराध्ययन--श्र. २४ 
७३२. उत्तराध्ययन--च्र. ३६ 


७३३. उत्तराध्ययन-- श्र. ३३ 
७३४. उत्तराध्ययन--श्र. ३१ 
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ग्यारटवे समवाय के प्रथम सूत्र मेँ उपासक की ग्यारह प्रतिमाग्रों का निरूपण रहै तौ उत्तराध्ययन५३५ में 
भी संक्षेप में सूचन है 1 न 

वारहवे समवाय के पहले सूत्र मे भिक्षु की वारह्‌ प्रतिमाएं गिनाई ह तौ उत्तराध्ययन०8 मे भी उनकी 
संक्षेपमे सूचनाहै। 

सोलहवे समवाय के पहले सूत्र मेँ सुत्रकरृतांग के सोलह श्रध्ययनों के नाम निर्दिष्ट ह तो उत्तराध्ययन3७ 
मे भी उनका संकेत दै । | श ॥ । 

सत्तरहूवे समवाय के प्रथम सूत्र में सत्तरह्‌ प्रकार के प्रसंयम वत्ताये है, उनका निर्देश उत्तराध्ययन७३५ 
मेभीरहै। 


ग्रठारहुवे समवाय के प्रथम सूत्र में ब्रह्मचयं के भ्रठारह्‌ प्रकार वताये हैँ, इनका संकेत उत्तराध्ययन ०३९ 
परे भी प्राप्त होता दहै । 


उन्नीसवें समवाय के प्रथम सूत्रम ज्ञाताध्मकथा के उ्नीस अरध्ययनोंके नाम प्राये है तो उत्तराध्ययनऽ४० 
मे उनका संकेत है 1 

वावीसवें समवाय के प्रथम सूत्र मे बावीस-परीषहों के नाम निरिष्ट है तो उत्तराध्ययन०४१ में उनका 
विस्तारसे निरूपण है । - 


तेवीसव' समवाय के प्रथम सूत्रमें सूत्रकृतांग के तेस श्रध्ययनों के नाम है, उत्तराध्ययनशभ्ण््मे भौ 
उनका संकेत है 1 


चौवीसवे समवाय के चौथे सूत्र के श्रनुसार उत्तरायणमे रहा हुभ्रा सूयं चौवीस्त अंगुल प्रमाण प्रथम 
प्रहूर की दाया करता हुभ्रा पीछे मुड़ता है, यह्‌ वणेन उत्तराध्ययन५*उमेभीषहै) 


सत्तावीसवे समवाय के प्रथम सूत्र मे ग्रनगार के सत्तावीस गुण प्रतिपादित है, तो उत्तराध्ययन५४१ मं 
भी उनका सूचन है 1 


तीसवं' समवाय के प्रथम सूत्र में मोहनीय के तीस स्थान बताये है, उत्तराध्ययनऽण्भ मे भौ इसका 
निर्देश है) 
इकतीसवे' समवाय के प्रथम सूत्रमें सिद्धो के इकतीस गुण कहै है, तो उत्तराध्ययनथ्ण्द मे भी इनका 
संकेत है। 


2 
७२५. उत्तराध्ययन--न्र. ४१ 
७३६. उत्तयध्ययन-- श्र. ३१ 
७३७. उत्तराध्ययन--श्र. ३१ 
७३८. उत्तराध्ययन-- भ्र. ३१ 
७३९. उत्तराधघ्ययन--श्र. ३१ 
७४०. उत्तराघ्ययन--श्र. ३१ 
७४१. उत्तराध्यरयन-य्. २ 

७४८२. उत्तराघ्ययन--भ्र. ३१ 

७४३. उत्तराध्ययन--म्र. २६ 

७४४. उत्तराध्ययन--घ्र. ३१ 

७४१५. उत्तराध्ययन-अ्र. ३९१ 

७८६. उत्तराध्ययन-- श्र. ३१ 


वत्तीसवं' समवाय के प्रथम सूत्र मे योगसंग्रह मे वत्तीस्र प्रकार वताये ह, उत्तराध्ययनऽमभी 
उनकी सूचना है | 

तेतीसवे' समवाय वै प्रथम सूर में तेतीस प्राणातनास्नों का नाम-निर्देष है तो उत्तराध्ययन४त मभौ 
इतका सूचन किया गया है । 

छंतीसवे' समवाय कै प्रथम सूव्र में उत्तराध्ययन के छत्तीस अध्ययनं के नाम प्राये ह 1५४: 

उनहत्तरवं' समवाय के तीसरे सूत्र में मोहनीय कमं कौ छोडकर शेप सात मूल कर्म -प्रकृतियों को उनहत्तर 
उत्तर कर्म॑-ग्रकृतिर्यां वत्तायी है । यह्‌ वणेन उत्तराध्ययनऽ५° मेंभीप्राप्तदै। 

सत्तरहे समवाय के चौथे सूत्र के अनुसार मोहनीय कमं की स्थिति, ्रवाधाकाल सात-हुनार वपं छोडकर 
सत्तर कोटाकोटि सागरोपम की वतायी है । उत्तराध्ययन०५१ मेँ यही वर्णन मिलता है। 

सत्तासीवे समवाय के पांचवे सूत्र के श्ननुसार प्रथम श्रौरप्रन्तिम को दयोडकर छह मूल कर्मप्रकृतियों कौ 
सत्तासौ उत्तरप्रकृतियां होती है, यही वर्णेन उत्तराध्ययन ऽ“ मेँभीहै। 

सत्तावनवे समवाय के तीसरे सूत्र के प्रनुषारश्राठ मूल कमं-प्रकृतियों कौ सत्तानवं उत्तरकमं-प्रकृतियां 
है, यही वणेन उत्तराध्ययन०५उ में प्राप्त है। 

इत तरह उत्त राध्ययन मे समवायांगगत एसे भ्रनेक विपय है, जिनकी उत्तराघ्ययन में कही संक्षेप म श्रौर 
कहीं विस्तार से चर्चा मिलती है। 
समवा्यांग श्रौर श्रनुयोगद्वार 

मूल सूरो कौ परिगणना भे शरनुयोगदरार का चतुधं स्थान हे । श्रनुयोग का प्रथं है--शब्दों कौ व्याख्या 
या विवेचनं करने की प्रक्रिया-विशेष । समवायांग मे प्राये हुए भ्रनेक विषय अरनुयोगद्वार मेंभी प्रतिपादिति 
ह्ये है । 

प्रथम समवाय के छव्वीसवें सूत्र से लेकर चालीसे सूत्र तक जिन विषयों की चर्चा है, वे विषय 
प्रनुयोगद्वार५स में भी चचित दै। ४ 

दुसरे समवाय के श्रावं सूत्र से लेकर वीसवे समवाय तक जिन-जिन विषयों कौ चर्चा की गयीहैः ने 
म्रनुयोगद्वा २५५५ मेँ चचित हुये हँ । 

तृतीय समवाय के तेरह सूत्र से लेकर इव्कीसवें सूत्र तक जिन विषयों का उल्लेख किया गया हवे 
विषय श्रनुयौगद्वार०+ मेभीश्रायेहं। 
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७४९. उत्तराध्ययन-- भ्र. १ से ३६ तक 
७५०. उत्तराध्ययत-श्न. ३३ 

७५१. उत्तराध्ययन--श्र. ३३ गा. ३१ 
७५२. उत्तराध्ययन--ग्र. ३३ 

७५३. उत्तराध्ययन--ग्र. ३३ 

७५४. श्रतुयोगद्वार सूत्र--सूु. १३९ 

७५५. ्नुयोगद्ार सूत्र-- मु. १३९ 

७५६. श्रनुयोगद्वार सूत्र-सू. १३९, १४० । 
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चौथे समवाय के दशवे सूत्र से लेकर सत्तरहवे सूत्र तक्र के विषयों पर श्रनुयोगद्धारसूत्र मे भी 
चिन्तन किया गया हे। 
पाच समवाय के चौदहवें सूत्र से लेकर उन्नीसवें सूत्र तक जो भाव प्रज्ञापित हुये है, वे प्रनूयोग्वारमे भी 
द्रष्टव्य है| 
छे समवाय के दसवेः मूत्र से लेकर पन्द्रह सूत्र तक, श्रौर सातवे समवायके वारहवे सूत्र से लेकर 
वीसवे' सूत्र तक, ्राठवे' समवाय के दशवे सूत्र से लेकर चौदहवं सूत्र तक, नौव समवाय के वारहवं सूत्र से लेकर 
सत्तरहवं' सूत्र तक, दशवे समवाय के दशवं' सूत्र से लेकर वावीसवे सूत्र तक, ग्यारह्वे समवायके श्राठवं 
सूत्र से लेकर तेरहवं सूत्र तक, वारहवे समवाय के वारहुवे सूत्र तक, तेरह्वं समवाय के नवमे सूत्र से लेकर 
चौदहवे' सूत्र तक, चौदहवं समवाय के नवमें सूत्र से लेकर पन्द्रहवं सूत्र तक, पन्द्रहवं समवाय के ्राठवे सूत्रसे 
लेकर चौदह सूत्र तक, सोलहवेः समवाय के श्राव सूत्र से लेकर तेरहवं सूत्र तक, सत्तरस्वं' समवाय के ग्यारहुवे 
सूत्र से लेकर श्रठारहवे' सूत्र तक, श्रठारहवे' समवाय के नवम सूत्र से लेकर, पन्द्रहुवं सूत्र तक, उन्नीसवेः समवाय 
मे छे सूत्र से लेकर वारहवे सूत्र तक, वीसवं समवाय के प्राघ्वे सूत्र से लेकर चौदंह्वेः सूत्र तक, इक्कीसवं 
समवाय के पाँचवं' सूत्र से लेकर ग्यारहवं सूत्र तक, वावीसवे समवाय के सातवे सूत्र से लेकर चौदहवं' सूत्र तक, 
तेवीसवं समवाय के पांचवे सूत्र से लेकर दशवे सूत्र तक, चौवीसवं समवाय के सातवे सूत्र से लेकर वारहवे सूत्र 
तक, पञ्नीसवं समवाय के द्शवं' सूत्र से लेकर पन्द्रहवं सूत्र तक, छन्नीसवं समवाय के दूसरे सूत्र से लेकर श्राठवे 
सूत्र तक, सत्तावीसव' समवाय के सातवे सू्रसे लेकर वारव सूत्र तक, ्रठावीसवं समवायके छे सूव्रसे लेकर 
ग्या रहुवे' सूत्र तक, उनती सवे समवाय के दंशवं सूत्र से लेकर पन्द्रहवं सूत्र तक, तीसवं समवाय के श्राठ्वेः सूत्रसे 
लेकर तेरहवे सूत्र तक, इकतीसवं समवाय के छठे सूत्र से लेकर भ्यारहवं सूत्र तक, वत्तीसवं समवाय के सातवे 
सूत्र से लेकर ग्या रहवे' सूत्र तक, तेतीसवं समवाय के पांचवं सूत्र से लेकर ग्यारहवं सूत्र तक, जिन-जिन चिपर्यो 
का वर्णेन श्राया हवे विषय श्रनुयोगद्वार०५= में भी कहीं संक्षेपमें तो कहीं विस्तार से चचित है । 
इस तरह समवायांग का विषय-वर्णन इतना श्रधिक व्यापकह कि ्रागम साहित्य में ्रनेक स्थलों पर 
उस सम्बन्ध में चिचारचर्चाएं कौ गईं । श्रागमोमे कहौं पर सूत्र शैली का उपयोग हुप्ना है तो क्हींपर 
जिज्ञासुग्रों को समाने के लिए व्यासशैली का उपयोग भी हुभ्राहै 1 हमने उपयुक्त पंक्तियों मे मुख्य रूपसे 
समवायांगगत विषय जिन श्रागमों में श्राये ह, उन पर सप्रमाण चिन्तन क्याहै। यों दशवेकालिक, नन्दी, दशा- 
श्र.तस्कध व कल्पसूत्र के विषय भी कू समवायांग के साथ मिलते हैँ पर उनकी संख्या म्रधिक न होने से हमने 
उनका यहां पर उल्लेख नहीं क्रिया है ग्रौर न भ्रागमेतर ग्रन्थों के साय विषयों की तुलना की है । 
वं दिक श्रौर वौद्ध ग्रन्थो के विष्यो के साथ भी समवाययांगगत विषयों कौ तुलना सहजरूप से की जा सकती 
&। यों संक्षेप में यथास्थान उनका उल्लेख किया गया है । भ्राज भ्रावश्यकता है भ्रागम साहित्य कौ प्रन्य साहित्य 
के साथ तुलनात्मक श्रध्ययन करने कौ । मूधेन्य मनौषियो का ध्यान इस शरोर केन्द्रित हौ तो समन्वयं श्रौर सत्य 
के ्रनेक द्वार उद्घाटित हौ सक्ते है । 
्ाख्या-साहित्य 
समवायांग सूत्र मे न दशेन सम्बन्धी गहन गत्या हैँ ग्रौर न प्रध्यात्म सम्बन्धी संभोर विवेचन ही हैं। 
जो भी विपय निरूपित हँ वे सहज, सुगम श्रौर सुबोध है, जिसके कारण इस पर न नियु कितियां लि 
७५७. ब्रनुयोगदार सूत्र- सूत्र १३९ | 
७५८. ब्रनुयोगद्रार सूत्र--सूव्र १३९ 
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त भाष्य का निर्माण ही क्रिया गया, ग्रौरन चूगियां ही रची गदं । सवं प्रथम नवाद्धी-टीकाकार श्राचारय ग्रभयदैव तै 
इष पर वृत्ति का निर्माण किया । यह्‌ वृत्ति न ग्रतिसंक्षप्त है श्रीर्‌ न प्रतिविस्तरृत ही । वृत्ति के प्रारम्भ मेँ प्राचामं 
ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को नमस्कार किया है, वयोंकि प्रस्तुत भ्रागम के ग्रथ-प्ररूपक भगवान्‌ महावीर दैं। 
ग्राचायं अ्रभयदेव ने विन्ञो से यह मरभ्यर्थना कीट कि मेरे सामने श्रागम के गुरुगंभीर रहस्यं को उद्घाटित करने 
वाली प्रथेपरम्परा का ग्रभाव है, ग्रतः कहीं पर विपरीत प्रथप्ररूपणा हो गर्दहोतो चिज्ञगण परिष्कृत करने का 
श्रनुग्रह्‌°+£ करें । 

व.त्तिमेंश्राचायं ने समवाय शब्द की व्याष्याभी की ह | व्याख्या करते हए भ्रनैक स्थर्लौ पर पाठन्तरों 
के उल्लेख भी किहं ।७६० प्रज्ञापना सूत्र तथा गन्धहृस्ती के भाष्य का भी उत्तेख है। यह्‌ वृत्ति वि.सं. ११२० 
मँ श्रणहिल पाटण मं लिखी गयी ह । इस का ग्रन्थमान ३५८१५ ए्लोक-प्रमाण टै । 

इस श्रागम पर दूसरी संस्कृत टीका करने वाते पृज्य श्री घासीलालजी म. ह ।७९१ उन्होने ्राचायं 
प्रभयदेव का श्रनुसतरण करते हुये टीका का निर्माण किया है । यह्‌ टीका स्रपने दंग की है । कहीं-कहीं पर टीकाकार 
ने प्रपनी दृष्टि से ब्रथं की संगति के लिये मूल पाठम भी परिवतेन कर दिया । जसे न्रागामौ काल के उत्सपिणी 
मे होने वाले तीर्थक्रसो के नामों में परिवततन हृभ्रा दै ।५९२ हमारीद्ष्टिसे, टीका या विवेचन मे लेखक श्रपने 
स्वतन्व विचार दे, इस मे किसी को प्राप्ति नहीं हो सकती, किन्तु मूल पाठो मे परिवर्तन करने से उनकी 
प्रामाणिकता लुप्त हो जाती है । श्रतः पाठो को परिवत्तित करना उचित नहीं । 


समवायांमसूत्र पर॒ सवंप्रथम हिन्दी ग्रनुवाद करने वालि ्राचायं श्रमोलक ऋषपि जी म. हुये है । उम्हनि 
वत्तीस श्रागमों का हिन्दी में श्ननुवाद कर महान्‌ श्रू तेवा की है 1७६३ 


गुजराती भाषा नें पण्डितप्रवर दलसुखभाई मालवणिया७६४ ने महतत्वपुणं श्ननुवाद किया है । यह 
मरनुवादं श्रनुवाद न होकर एकं विशिष्ट स्वना हो गहै । सर्वर मालवणिया जी का पाण्डित्य छलकता है । उन्दने 
मरनुवादे के साय जो टिप्यणव्यिदहैँ वे उनके गम्भीर म्रध्ययन के द्योतक दँ । श्रतुसन्धानकर्तश्रों के लिथे यह 
संस्करण ्रत्यन्त उपयोगी है । 


पण्डितप्रवर मृनि श्रीकन्हैयालाल जी कमल" ने हिन्दी श्रनुवाद के साथ समवायांग का प्रकाशन किया 
है । ग्रन्थ का परिशिष्ट विभाग महृत्वपूणं है । यह्‌ संस्करण जिज्ञायुग्रो के लिए श्रेयस्कर ह ।५९५ 
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ग्राचायं श्रभयदेव वृत्ति सहित सवं प्रथम सन्‌ १८८० मे रायबहादुर धनपतर्सिह्‌ जी ने एक संस्करण 
प्रकाशिते किया ग्रौर उसके पर्चात्‌ सन्‌ १९१९ मे प्रागमोदय समति सूरत से उसका प्रभिनव संस्करण प्रकाशित 
हुम्रा । उसके पश्चात्‌ सन्‌ १९३ मेँ मफतलाल भवे रचन्द ने श्रहुमदावाद से वृत्ति सहित ही एक संस्करण मुद्रित 
किया । विक्रम संवत्‌ १९९५ मे जैनधमं प्रचारक सभा भावनगर से गरजराती अनुवाद सहित संस्करण भी प्रकाशित 
हुप्रादहै। 

केवल मूलपाठ के रूप में ““सृत्तागमे६९ अंगसुत्ताणि,५९० अंगपविट्ठाणि {= श्रादि म्रन्य अंग-ग्रागमों 
के साथ यह्‌ ्रागम भी प्रकाशित है । 


दून संस्करणों के श्रत्तिरिक्त स्थानकवासी जेन समाज के प्रबुद्ध प्राचायं श्री घमंसिह मुनि ने समवा्यांग 
पर मूलस्पर्शी शब्दाथं को स्पष्ट करने वाला ठव्वा लिखा धा पर वह॒ ग्रभी तक ्रप्रकाशित है । 


प्रस्तुत संस्करण 

इस तरह समय-समय पर समवायांग सूत्र के सस्करण प्रकाशित होते रहै हैँ । प्रस्तुत सस्करणके प्रधान 
सम्पादक है-श्रमण सघ के तेजस्वी युवाचायं श्रीमधुकर मुनि जीम. । भ्रापके कुशल नेतृत्व मे श्रागम-प्रकाएन- 
समिति प्रागमों के शानदार सस्करण प्रकाशित करनेमेंस्रलग्न है । स्वल्पावधि में भ्रनेक श्रागम प्रकाशित हो 
सके है । प्रत्येक ्रागम के सम्पादक ग्रौर विवेचक पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्ति होने के कारण ग्रन्थमाला मे जो एकरूपता 
भ्रानी चाहिये थी वह्‌ नहीं म्रासकी है । वह रा भी नहीं सकती है, क्योकि प्रत्येक व्यक्ति कौ स्वतन्ब लेखन व 
सम्पादन शैली होती है । तथापि युवाचायंश्री ने यह्‌ महान्‌ भगीरथ कायं उठायाहै । श्रमणसघ के सम्मेलनं 
मे तथा स्थानकवासी कान्फ़स दीधंकाल से यह्‌ प्रयत्न कर रही थी कि म्रागम-वत्तीपी का अ्रभिनव प्रकाशन हये । 
मुभे परम श्राह्वाद है कि मेरे परम श्रद्धेय सद्गुरुवयं राजस्थानकेशरी अ्रध्यात्मयोगी उपाध्यायप्रवर श्री पष्करमुनि 
जीम. के सहूपाटी व स्नेही सहयोगी युवाचायंप्रवर ने द॑त्तचित्त होकर इस कायं को प्रतिशीघ्र रूप से सम्पन्न 
करने काद्ढ स'कल्प कियाह ) यह्‌ गौरवकौ चीज । हम सभी का करतेव्यहैकि उन्हें पूणं सहयोग देकर इस 
कथं को श्रधिकाधिक मौलिक खूप में प्रत्तिष्ठिति करे । 


समवा्यांग के सम्पादक व विवेचक पण्डितप्रवर श्री हीरालाल जी शस्त्री हँ । पण्डित हीरालाल जी 
शास्त्री दिगम्बर जैन परम्परा के जाने-माने प्रतिष्ठित साहित्यकार थे । उन्होने श्रनेक दिगम्बर-ग्रन्थो का सम्पादनं 
कर्‌ श्रपनी प्रतिमा का परिचय दिया था । जीवन की सान्ध्यवेला में उन्होने श्वेताम्बर परम्परा के महनीय स्रागम 
स्थानां ग्रौर समवार्यांग का सम्पादन क्रिया । स्थानांग इसी श्रागममाला से पुव प्रकाशितहो चुकाहे। 


श्रव उनके 
हारा सम्पादित समवार्यांग सूत्र प्रकाशित हो रहा है । वु.द्वावस्था के कारण जितना चाहिये, उतना श्रम वे नहीं 
कर सके हैँ । तथा कहीं-कहीं परम्पराभेदं होने के कारण विषय की पूणं स्पष्टभी नहीं कर सक्र है । सेने ्रपनी 


प्रस्तावना मे उन सभी विषयों कौ पूति करने का प्रयास किया है । तथापि मूलस्पशीं भावानूत्रादग्रौर जो यथास्थानं 
स क्षिप्त विवेचन दिया दै, वह उन के पाण्डित्य का स्पष्ट परिचायक है | 


सम्पादनक्लाममज्ञ कलमकलाधर पण्डित शोभाचन्द्रनी भारिल्ल, जो श्वेताम्बर परागमो के तलस्पर्शी 
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विदान्‌ द, उन कौ सम्पादनकला का यत्र-तत्र सहज ही दि्व्णन होता है । वस्तुतः भारित्ल जी श्रागमौं को 
सर्वाधिक सुन्दर व प्रामाणिकः वनाने के लिये जो ध्रमसाध्य कायं कर रहे है, वहु उनकी प्रागम-निष्डा का 
दयोत्तक है । 

समवायांग कौ प्रस्तावना का श्रालेखन करते समय म्ननेक व्यवधाने उपस्थित हये । उनमें सवसे वड़ा 
व्यवधान प्रकृष्ट प्रतिभा कौ धनी श्रागम व दशंन की गम्भीर ज्ञाता पच्य मातिपवरी साध्वीरत्न महासती श्री 
प्रभावतीजी कासथारेके साथ ग्रकस्मात्‌ दि. २७ जनवरी १९०८२ को स्वर्गेवास हो जाना रहा। माँंकी ममता 
निराली होती है । माता-पिता के उपकारो को गरुलाया नहीं जा सकता । जिस मातेश्वरी ने ममे जन्म ही नहीं 
दिया, भ्रपिततु साधना के महामागं पर वदने के लिथे उत्प रित पिया, उसके महान्‌ उपकार कोकंसे भुलायाजा 
सकता हे, तथापि कर्ेव्य कौ जीती जागती प्रतिमा का यही हादिक भ्राणीर्वाद था कि "वत्स ! खूव श्रू तसेवा 
करो!' उसी सबल को लेकर प्रस्तावना कौ ये पंवितर्या लिख गया हं। ग्रा है प्रस्तुत श्रागम प्रत्यधिक 
लोकप्रिय होगा ग्रौर स्वाध्यायप्रो भियो कै लिये यह्‌ सस्करण श्रत्यन्त उपयोगी रहेगा । 


[8 
५५९. 


जेन स्थानक --देवेन््रमुनि शास्त्री 
मोकलसर (राज.) 
दि. २६ फरवरी, १९८२ 


विषयानुक्रमणिका 


प्रस्तावना 


एकस्थानक समवाय 


ग्रात्मा, श्रनात्मा, दंड, श्रदंड, क्रिया, श्रक्रिया, लोक, ्रलोक, धमे, श्रधमं, पुण्य, पाप, वन्ध, 
मोक्ष, ग्राव, संवर, वेदना, निजंरा 1 पालक यान विमान, सर्वाथिसिद्धविमान, प्राद्रानक्षत्र, 
चिवानक्षत्र, स्वातिनक्षत्र, स्थिति, ब्राहार, श्वासोच्छवास, सिद्धि । 

द्िस्थानक समवाय 


दंड, राशि, बन्धन, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र, स्थित्ति, 
एवासोच्छ्वास, श्राहार, सिद्धि । 


चिस्थानेक समवाय 


दंड, गुप्ति, शल्य, गारव, विराधना, मृगशिर-पुष्य-व्येष्ठा-श्रभिजित-श्रवण-्रर्विनी-भरणी- 
नक्षत्र, स्थिति, श्वासोच्छवास, रहार, सिद्धि 1 


चतुःस्थानके समवाय 


कषाय, ध्यान, विकथा, संज्ञा, वन्ध, म्रनुराधा-पूर्वाषाढा-उत्तरापाढा नक्षत्रे, स्थिति, एवासो- 
च्छवास, सिद्धि । 


पंचस्थानक समवाय 


क्रिया, महाव्रत, कामगुण, ्राचवद्वार, संवरद्रार, निर्ज॑रास्थान, समिति, श्रस्तिकाय, रोहिणी- 
पुनव सु-हस्त-विशाखा-धनिष्ठा नक्षत्र, स्थिति, पए्वासोच्छ्वास, श्राहार, सिद्धि । 
षट्स्थानक समवाय 


टेश्या, जीवनिकाय, तप, छाद्यस्थिक समुद्‌घात, ब्र्थावग्रह्‌, कत्तिका-्राश्केषानक्षत्र, स्थिति, 
श्वासोच्छवास, ्राहार, सिद्धि । । 


पप्तस्थानक-समवाय 


भयस्थान, सभुद्घात्त, भ. महावौर्‌ कौ श्रवगाहना, वपंधर पव॑त, वरप, कमंप्रकृतिवेदन, 
मघानक्षत्र, पूवं -दक्षिण, पश्चिम-उत्तरद्रारिक नक्षत्र-निरूपण, स्थिति, श्वासोच्छवास, श्राहार, 
सिद्धि) 


श्ष्टस्यानक-समवाय 


मदस्थान, प्रच्चनमत्ता, वाणव्यन्तरो के चैत्यवृक्ष, जर सुदर्शन, कूट श्राल्मली, जम्बूदीपजगती, 
केवलिसमुद्‌ बात, पाश्वेनाय के 


गण-गणघ्र, नक्नव, स्थिति, ए्वासोच्छ्वास, ब्राहार, सिद्धि : 


११ 


५ 


१५ 


नवस्थानक-समवाय 
वरह्मचयगुप्तिर्या, भ्रगुप्तिर्या, ब्रह्य चयं -ग्रध्ययन, पाण्वनाथ कौ ग्रवगाह्ना, नक्ष, तारा-सचार, 
जम्बरुहीप मे गत्सप्रवेश, विजयद्वार, वाण-व्यन्तयों की सुधर्मा सभा, दर्णनावरण की प्रकृतिर्या, 
स्थिति, ए्वासोच्छवास, श्राहार, सिद्धि । 


द॑शस्थानक-समवाय 
श्रमणधपे, समाधिस्थान, मन्दर पवेत, प्ररिष्टनेमि-ग्रवगाट्ना, ज्ञानवृद्धिकारी नक्षत्र, कल्पवृक्ष, 
स्थिति, ए्वासोच्छवास, ्राहार, सिद्धि । 
एकादणस्थानक-समवाय 
उपासक्प्रतिमा, ज्योतिश्चक्र, भ. महावीर के गणधर, मूलनक्ष्, ग्रं वेयक, मंदर पव॑त, स्थिति 
ष्व।सोच्छवास, प्राहारः, सिद्धि । 
हाद्शस्थानक~समवाय 
भिक्षप्रतिमा, संभोग, कृतिकर्मं, विजया राजधानी, राम वलदेव, मन्द र-चूलिका, जम्बुद्ी पवेदिका, 
जघन्य रात्रि-दिवस, ईषत्प्रारभार पृथ्वी, स्थिति, श्वासोच्छवास, ग्राहार, सिद्धि । 
च्रयोदशस्थानक-समवाय 
क्रियास्थान, विमानप्रसतट, जलचरपचेन्िय जीवों की कुलकोटि, प्राणायुपूबे की वस्तु, प्रयोगः 
सूयमंडल का विस्तार, स्थिति, प्रहार, सिदि । 
चतुदंशस्थानक-समवाय 
भूतग्राम, प्रवे, जीवस्थान, भरत-एेरवत-जीवा, चक्रवर्तीरत्न, महानदौ, स्थित्ति, एवासोच्छवास 
ग्राहार, सिद्धि। 
पञ्चदशस्थानक-समवाय 
परमाधा्मिक देव, नमि ग्रहत्‌ कौ श्रवगाह्ना, ध्‌.बराहु, नक्षत्र, १५ मुहुतं के दिन-रात्रि, 
विद्यानुवादपूवे के वस्तु, मनुष्य प्रयोग, स्थिति, श्वासोच्छवास, ्राहार, सिद्धि । 
पोडशस्थानक-समवाय । 
गाथापोडशक, कषाय, मन्दर-नाम, पाश्वं की श्रमणसंपदा, स्यिति, श्वासोच्छवास, प्राहार, 
स्थिति । 


सप्तदशस्थानक-समवाय 
म्रसंयम, संयम, मानुपोत्तर पवेत, श्रावासपवेत, चारणगत्ति, चमर का उत्पातपवंत, मरण, 
कमं प्रकृतिवेदन, स्थिति, श्वासोच्छवास, श्राहार, सिद्धि । 

श्रष्टादशस्थानक-समवाय | 
ब्रह्मचयं, प्रिण्टनेमि की श्रमणसम्पदा, निग्र न्थस्थान, ्राचारांग-पद, ब्राह्मीलिपि के केखविधानः 
प्रस्तिनास्तिप्रवाद के वस्तु, धूमप्रभा पृथ्वी, उत्कृष्ट रात-दिन, स्थिति, श्वासोच्छवास, 
ग्राहार, मिद्धि। 


[ ९६ ] 


२५ 


२९ 


३२ 


२८ 


४६ 


४७ 


५१ 


एकोनविणतिस्थानक समवाय ५९ 


लाता-्रध्ययन, जम्बूदरौपमें सूये, शुक्र महाग्रह, जम्बृद्दीप, तीर्थकरों का प्रगारवास, स्थिति, 
श्वासोच्छवास, ग्राहार, सिद्धि । 


विशतिस्थानक समवाय 


ग्रसमाधिस्थान, मुनिसुव्रत की श्रवगाह्ना, घनोदधि का वाहस्य, प्राणतेन्र के सामानिक देव, 
कमेस्थिति, प्रत्याष्यानपूवं के वस्तु, कालचक्र, स्थिति, श्वासोच्छवास, श्राहार, सिद्धि 1 
एकविशतिस्थानक समवाय 


६३ 

शवल दोष, कमेप्रकृति, पंचम-पष्ठ भ्रारक का कालप्रमाण, स्थिति, ष्वासोच्छवास, श्राहार, 
सिद्धि । 

द्वाविशतिस्थानक समवाय ६५ 
परीषदह्‌, दष्टिवाद, पुद्गलपरिणाम, स्थिति, एवासोच्छवाप्त, ्राहार, सिद्धि । 

तचरयोर्विशतिस्थानक समवाय ६७ 
सूत्रकृतांग के म्रध्ययन, तेईस तीर्थकरों को सूर्योदयकाल में केवलज्ञान, पुवेभव में एकादशांगी, 
स्थिति, श्वासोच्छवास, ्राहार, सिद्धि । 

चतुविशतिस्थानक समवाय ६९ 


देवाधिदेव (तीर्थंकर), चृल्लहिमवंत-शिखरिजीवा, स-इन्द्र देवस्थान, उत्तरायणसूये, मंगा- 
सिन्धु महानदी, रक्ता-रक्तोदा महानदी, स्थिति, श्वासोच्छवास, प्राहार, तिद्ध । ~ 


पंचविशतिस्थातक समवाय 


७० 
पंच यामो की भावनां, मल्लिनाथ की भ्रवगाहना, दीषंवेतादच पर्व॑त, दरसरी पृथ्वी के नारकावास, 
श्राचारांग के प्रध्ययन, मिथ्यादष्टि-विकलेन्दरिय का कमंप्रकृतिवंध, गंगा-सिन्धु, रक्ता-रक्तवती 
महानदी, लोकविन्दुसार के वस्तु, स्थिति, एवासोच्छ्वास, ग्राहार, सिद्धि । ॥ 

पड्विशतिस्थानक समवाय ध 
दशाकल्प-व्यवहार के उदं शनकाल, कमंभ्रकृतिसत्ता, स्थिति, श्वासोच्छवास, प्राहार, सिद्धि । 

सप्तविशतिस्थानक समवाय ह 
ग्रनगार-गण, नक्षत्रों से व्यवहार, नक्षत्रमास, सौधमे-ईशान कल्प की पृथ्वी का बाहुल्य, 
कमंप्रकृति, सूयं का चार, स्थिति, श्वासोच्छवास, ्राहार, सिद्धि । 

श्रष्टाविशतिस्थानक समवाय श 
प्राचा रप्रकल्प, मोहकम को सत्ता, ्राभिनिवोधिक ज्ञान, ईषान कल्प मे विमानो की संख्या 
कमं प्रकृतिवन्ध, स्थिति, श्वासोच्छवास, आहार, सिद्धि 1 

एकोनतधरिणत्स्थानक समवाय ध 


पापश्रतम्रसंग, श्रापाद प्रादि मसौ म रात्रि-दिवस की संघ्या, देवों मे उत्पत्ति, स्थिति 
श्वासोच्छवास, ्राहार, सिद्धि । 


[ ९७ ] 


निशस्स्थानक समवाय 


मोहनीय-स्थान, मंडितपुत्र की श्रमणपर्याय, तीस मृहूर्ता के तीस नाम, ्रर्‌ तीर्थकर कौ 
ग्रवगाहना, सहृखारेन्द्र के सामानिक देव, पाण्वनाय का गृहूवास, महावीर का गृहुवास, रत्न- 
प्रभापृथ्वी के नारकावास, स्थिति, एवासोच्छ्वास, श्राहार, सिद्धि । 
एकतरिशत्स्थानक्र समवाय 
मिद्धो के त्रादिगुण, मदरयेत, सूयं का संचार्‌, स्थिति, श्वासोच्छवास, ग्राहार, सिद्धि । 
द्रात्रिणत्स्थानक समवाय 
योगसंग्रह, देवेन्द्र, कुन्धु श्रत्‌ के केवली, सौधर्मंकल्प मे विमान, रेवती नक्षत्रे के तारे, नाटय के 
प्रकार, स्थिति, ए्वासौच्छवास, श्राहार, सिद्धि 1 
च्रयस्तरिणत्स्थानक समवाय 
ग्रास्रातनाए, चमरेन्र के भीम, स्थिति, एवासौच्छूवास्, श्राहार, धिद्धि । 
चतुस्त्रिशकस्थानक समवाय 
तीर्थकरों कै ्रतिशय. चक्रवर्ती-विजय, चमरेन््र के भवनावास, नारकावास, 
पंचत्रिणत्स्थानके समवाय 
सत्यवचन के ्रतिणय, कु्थु ग्रत्‌ की श्रवगाहुना, क्तत वासुदेव की स्रवगाहुना, नन्दन बलदेव कौ 
ग्रवगाहना, माणवक चैत्यस्तंभ, नारकावाससंघ्या । 
षट्‌त्रिणत्स्थानक समवाय 
उत्तयध्ययन, चमरेन््र की पुधर्मा सभा, महावीर की प्रायिकाएंः सूयं की पौरपी-खाया । 
सप्तत्रिशत्स्थानक समवाय । 
कुन्थूनाथ के गणधर, हैमवत-हैरण्यक की जीवा, विजयादि विमानो के प्राकार, क्षुद्िका विमान- 
विभक्ति के उदु शनकाल, सूयं की खाया) 
श्रष्टत्रिशत्स्थानक समवाय 
पाश्वं जिन की स्नाधिका्ए, हैमवत-एरण्यवत की जीचा्नौ का धनुःपृष्ठ, मेरु के दूसरे काण्ड की 
ऊंचाई, विभानविभक्ति के उह शतकाल । 
एकोनचत्वारिशत्स्थानक समवाय । 
नमि जिन के ब्रवधि्ञानी मुनि, नारकावास, कमंप्रकृतियां । 
चत्वर्णरिशत्स्थानक समवाय 
ग्ररिष्टनेमि की ज्राथिकार्ण, मंदरचूलिका, भूतानन्द के भवनावास, विमानविभक्तिके तृतीय 
वगं के उद्‌ शनकाल, सूयं को छाया, महाशरुक्र कल्प के विमानावास । 
एकचत्वारिशत्स्थानके समवाय 
नमि जिन की ्रायिका्ए, नारकावास्‌, महाविमानविभक्ति के प्रथम वर्गं के उह शनकाल। 
द्विचत्वारिशत्स्थानक समवाय । ¢ 
महावीर की श्रामण्यपर्याय, श्रावासपवंतों का श्रन्तर, कालोद समद्र मे चन्द्र-सुयं, भुजपरिसर्पो 


[९८ । 


९१ 


९३ 


१९३ 


१०५ 


१०७ 


१०७ 


१०८ 


१०८ 


१०९ 


के स्थिति, नाम कमं की प्रकृतिर्या, लवणसमुद्र की वेला, विमानविभक्ति के द्वितीय वंके 
उदं फनकाल, पंचम-पष्ठश्नारो करा कलपरिमाण। 


त्रिचत्वारिशत्स्थानक समवाय 
कमंविपाक ग्रध्ययन, नारकावास, धमं जिन की प्रवगाहना, मंदर पवेत का भ्रन्तर, नक्षत्र, 
महाविमानविभक्ति के पंचम वगं के उह शनकाल । 
पट्‌ चत्वारिशत्स्थानक समवाय 
दष्टिवाद के मातृकापद, प्रभंजनेन्दर के भवनावास । 
सप्तचत्वारिशत्स्थानक समवाय 
सूयं का दष्टिगोचर होना, श्रग्निभुति का गृहवास । 
श्रष्टचत्वारिशत्स्थानक समवाय 
चक्रवर्ती के पषटुन, धमं जिन के गण श्रौर गणधर, सूर्य॑मंडल का विस्तार । 
एकोनपंचाशत्स्थानक समवाय 
भिक्षप्रतिमा, देवक्रुह-उत्तरकुरु के मनुष्य, त्रीन्दिय जीवों कौ उक्छृष्ट स्थिति । 
परैचाशत्स्थानक समवाय 


मुनिसुव्रत जिन को श्रय, दीषंवेताढयो का विष्कभ, लान्तककल्प के विमानावास, तिमिल्न- 
खण्डप्रपात गुफाग्रों की लम्बाई, काचनक पवतो का विस्तार । । 


एकपंचाणत्स्थानकं समवाय 


भ्राचारांग-प्रथम श्र.तस्कन्ध के उह शनकाल, चमरेन्र कौ सुधर्मा सभा, सुम्भ बलदेवे का त्रायुप्य; 
उत्तर कमंप्रकृतियां । 
दिपंचाश्चत्स्थानक समवाय 


मोहनीय कमे के नाम, गौस्तुभ प्रादि पवतो काग्रन्तर, कर्मभ्रकृतिर्या, सोधम-सनत्कुमार- 
माहेन्द्र के विमानावास । 


त्रिपंचाशत्स्थानक समवाय 


देवकुर आदि की जीवां भण महावीर के श्रमणो का श्रनृत्तरविमानों म जन्म, संमूशिम 
उरपरिसर्पो कौ उत्कृष्ट स्थिति । 
चतुःपचाशत्स्थानक समवाय 


महुरपों का जन्म, अरिष्टनेमि को छनरस्थपर्याय, भ० महावीर द्वारा एक दिने ५४ 
व्याख्यान, अ्ननन्त जिन के गण, मणधर ] 
पचपंनाच्त्त्यानक समवाय 


मल्ली अर्हेत्‌ का प्रायुष्य, मन्दर श्रौर विजयादि हारौ का ब्रन्तर, भऽ 


ध क महावीर हारा पुण्य- 
पपविपाकदशंक अ्रध्ययनों का प्रतिपादन, नारकावास, कर्मपरङृतिर्यां । 
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११७ 


११६ 


११८ 


घट्प॑चाशत्स्थानक समवायं ११९ 
नक्षवयोग, विमल जिन के गण श्रीर्‌ गणधर । 


सप्तपंचाशत्स्थानक समवाय ११९ 
तीन गणिपिटक के ग्रध्ययन, गोस्तूभ पर्वत श्रीर महापातात का ग्रन्तर, मल्लौ जिन के मनः- 
पयंवन्ञानी, महाहिमिवन्त ग्रौर रुविम पवतो कौ जीवा का धनुःपृष्ठ । 

ग्रष्टपंचापात्स्थानक समवाय १२० 
नारकावास, कर्मप्रकृतिर्या, गौस्तूभ प्रौर वडवामुख महापाताल श्रादि का श्न्तर । 

एकोनषण्ठिस्थानक समवाय १२१ 

चन्द्रसंवत्सर, संभवे जिन का गृहुवास, मल्लौ जिनके श्रवधिज्ञानी सुनि । 

षष्टिस्थानक समवाय १२१ 
सुं की मण्डलपूत्ति, लवणसमुद्र का श्रग्रोदक, विमल जिन की श्रवगाहना, बलीन के ग्रीर ्रह्म 
देवेन्द्र के सामानिक देव, सौधम -ूणान कल्प के विमानावास । 

एकपष््टिस्थानक समवायं १२९ 
चहतुमास, मन्दर पर्व॑त का प्रथम काण्ड, चन्द्रमण्डल । 

द्विपण्टिस्थानक समवाय १२३ 
पंचसावत्सरिक युग में पूरणिमार्एँ-त्रमावस्याए, वासुपूज्य जिन के मण-गणधर, चन्द्र-कलाश्रों की 
वृद्धि-हानि, सौधमं-ईशान कल्प के विमानावास, वैमानिक-विमानप्रस्तर । 

त्रिषष्टिस्थानक समवाय १२३ 
चहपभ जिन का महाराज-काल, हरिवास~रम्यकवास के मनुष्यों का यौवने, निषध-नीलवन्त 
पवेत परं सूर्योदय । - 
चेतुःषष्टिस्थानक समवाय १२४ 
मरष्टाष्टमिका भिक्षप्रतिमा, भ्रसुरकुमारावास, दधिमुख पवंत्त, विमानावास 1 
पंचषष्टिस्थानक समवाय १२५ 
जम्बदरीप में सूयं मण्डल, मौयेपुत्र का गृहवास, सौधमवितंसक विमान की एक-एक दिशा मे भवन । 
पट्षष्टिस्यानक समवाय १२५ 
मनुष्यक्षे् में चन्दर-सूर्य, श्च यांस जिन के गण प्नौर गणधर, प्राभिनिबोधिक ज्ञान कौ उक्छृष्ट स्थिति 
सप्तपष्टिस्थानक समवाय १२६ 
नक्षत्रमास, हैमवत-पेरण्यवत्त कौ भुजा, मंद र .पवेत, नक्षत्रों का सीमा विष्कम्भ । 
१२७ 


श्रष्टपष््टिस्थानक समवाय 
धातकीखण्ड मे विजय, राजधानिरयां, तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, विमल जिन की 
श्रमणसम्पदा । 


[ १०० ] 


एकोनसप्ततिस्थानक समवायं 


समयक्षैच से वषं श्रौर वरपधर पर्व॑त, मदर पवत का अन्तर, कमं-प्रकृतिर्या । 


सप्ततिस्थानक समवाय 


श्रमण भ. महावीर का वर्प्वास, पाश्वं जिन की श्रमण पर्याय, वासुपूज्य जिन की ्रवगाहना, 


मोहनीय क्म की स्थिति, मादैन्र देवराज के सामानिक देव । 


एकसप्ततिस्थानक समवाय 


चन्द्रमा का श्रयन-परिवत्तंत, वीयंप्रवाद पूर्वं के प्राभृत, ग्रजित जिनका गृहवासकाल, सगर 


चक्रवत्तीं का गृहवासकाल प्रौरं श्रामण्य। 
द्विसप्ततिस्थानक समवाय 


सुप्णकुमारों के प्रावा, लवणसमुद्र कीवेला का धारण, महावीर जिन का प्रायुष्य, भ्राभ्यन्तर 


पुप्कराधं में चन्द्र-सूयं, वह॑त्तर कला, चेचरों की स्थिति । 


त्रिप्तप्ततिस्थानक समवाय 


ह॒रिवास~रम्यकवास कौ जीवां, विजय बलदेव की सिद्धि । 


चतुःसप्ततिस्थानक समवाय 


शरम्निभूति की श्रायु, सीतोदा तथा सीता महानदी, नारकावास । 


पञ्चसप्ततिस्थानक समवाय 


सुविधि जिन के केवली, शीतल ग्रौर शान्तिनाथ का गृहवास 


पट्सप्तत्तिस्थानक समवाय 


विदय त्कुमार श्रादिं भवनपतियो के प्रावा । 


सप्तसप्ततिस्थानक समनाय 


भरत चक्रवर्ती, अंगवंश के राजाभ्रों की प्रव्रज्या, गदेतोय ठुषित लोकान्तिकों का परिवार, मुहृत्त 
, 


का परिमाण । 


श्रष्टसप्ततिस्थानके समवाय 


वैश्रमण लोकपाल, स्थविर अंकपित, सूयं-संचार से दिन रात्रिक वृद्धि-ह्वास का नियम 


एकोनाशीतिरथानक समवाय 


रत्नप्रभा पृथ्वी से वलयामूख पाताल कातथा ्रन्य पतालो काम्रन्तर, छठी पृथ्वी प्रौर 


घनोदधि का प्रस्तर, जम्बुद्वीप के एक हारसे दूसरे हार का ्रन्तर । 


ञ्श्ी तिस्धानक समवाय 


श्रो यांस जिन कौ अरवगाह्ना, त्रिपृष्ठ वाशुदेव कौ श्रवगाहना, अचल वलदेव की भ्रवगाहना 
त्रिपृष्ठ वाघुदेव का राजकाल, अ्रप्‌-वहुल काण्ड की मोटाई, ईशनेन्द्र के सामानिक र 
ष 


जम्बूदवीप में प्रथम मंडल मे सूर्योदय । 
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१३० 
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१२३६ 
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१३५ 


१३७ 


१३९ 


धट्पंचाशत्स्थानक समवायं 


नक्षत्रयोग, विमल जिन के गण प्रौर गणधर । 


सप्तपंचा णत्स्थानक समवाय 


तीन गणिपिटक के ग्रध्ययन, गोस्तूभ पवेत ग्रौर महापाताल का श्रन्तर, मल्ली जिन के मनः- 
पयंवज्ञानी, महाहिमवन्त श्रौर रविम पर्व॑तो कौ जीवा का धनुःपृष्ठ । 


प्रष्टपंचाशत्स्थानक समवाय 


नारकावासि, करम्रकृतियां, गोस्तूुम प्रौर वडवामूख महापाताल श्रादि का भ्रन्तर । 


एकोनषण्डठिस्थानक समवाय 


चन्द्रसंवत्सर, संभव जिन का गृहुवास, मल्ली जिनके ग्रवधिज्नानी मुनि । 


षष्टिस्थानक समवाय 


सूयं की मण्डलयपूत्ति, लवणसमुद्र का ग्रग्रोदक, विमल जिन की ग्रवगाहुना, वलीन्द्रकै ग्रौर्‌ ब्रह्म 
देवेन्द्र के सामानिक देव, सौधम -ईशान कल्प के विमानावास । 


एकषष्टिस्थानक समवाय 


ऋतुमास, मन्दर पवंत का प्रथम काण्ड, चन्द्रमण्डल । 


द्विषष्टिस्थानके समवाय 


पंचसांवत्तरिक युग मेँ पूणिमाए-प्रमावस्याए, वासुपूज्य जिन के गण-गणधर, चन्द्र-कलाश्रो कौ 
वृद्धि-हानि, सौधर्म-ईशान कल्प के विमानावास, वैमानिक-विमानप्रस्तट । 


त्रिषष्टिस्थानक समवाय 


ऋपभ जिन का महाराज-काल, हरिवास-रम्यकवास के मनुष्यों का यौवन, निषध-नीलवन्त 


पवेत पर्‌ सूर्योदय । 


चतुःषष्टिस्थानकं समवाय 


म्रष्टाष्टमिका भिक्षुप्रतिमा, श्रसुरकूमारावास, दधिमुख पवेत, विमानावास । 


पंचषष्टिस्थानक समवाय 


जम्बृद्धीप में सू्य॑मण्डल, मौयेपुत्र का गृहवास, सौधर्मावतंसक विमान की एक-एक दिशा में भवन । 


पटूषष्टिस्थानक समवाय 


मनुष्यक्षेत्र मे चन्द्र-सूयं, श्रो यांस जिनके गण ग्रौर गणधर, ग्राभिनिवोधिक ज्ञान की उत्कृष्ट स्थिति 


 सप्तपण्टिस्थानक समवाय 


नक्षत्रमास्, हैमवत्त-एेरण्यवत्त की भुजां, मदर पवंत, नक्षत्रों का सीमा विष्कम्भ । 


न्रष्टपष््टिस्यानक समचाय 


धातकीवण्ड मे विजय, राजधानि्यां, तीर्थकर, चक्रवर्ती, वलदेव, वासुदेव, विमल जिन कौ 


श्र मणन्षम्पदा | 
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एकोतसप्ततिस्थानक समवायं 


समयक्षे्र मे वषं ग्रौर वपर पव॑त, मंदर पर्वत का ब्रन्तर, कर्म॑-प्रकृतिरयां । 


सप्ततिस्थानक समवाय 


श्रमण भ. महावीर का वर्षावास, पाण्वे जिन कौ श्रमण पर्याय, वासुपूज्य जिन की श्रवगाहना, 
मोहनीय कमं की स्थिति, माहेन्र देवराज के सामानिक देव 1 


एकसप्ततिस्थानक समवाय 


चन्द्रमा का ग्रयन-परिवत्तन, वीयंप्रवाद पूवं कै प्राभृत, भ्रजित जिनका गृहुवासकाल, सगर 


चक्रवर्ती का गृहुवासकाल ग्रौरं श्रामण्य । 
द्विसप्ततिस्थानक समवाय 


सुपणकुमायों के भ्रावासत, लवणसमुद्र कौ वेला का धारण, महावीर जिन का ब्रायुष्य, ब्राभ्यन्तर 
पुष्करा मे चनद्र-सूयं, वहत्तर कलाएं, वेचरों कौ स्थिति । 


निसप्ततिस्थानक समवाय 


हरिवास~रम्यकवास की जीवां, विजय बलदेव की सिद्धि । 


चतुःसप्ततिस्थानक समवाय 


श्रग्निभूति की श्रायु, सीतोदा तथा सीता महानदी, नारकावास । 


पञ्चसप्ततिस्थानक समवाय 


सुविधि जिन के केवली, शीतल ग्रौर शान्तिनाथका गृहवास । 


पट्सप्ततिस्थानकं समवाय 


विद्‌ त्कुमार अ्रादि भवनपतियों के प्रावा । 


सप्तसप्ततिस्थानक समवाय 


भरत चक्रवर्ती, अंगवंश के राजान्नं कौ प्रव्रज्या, गदंतोय तुषित लोकान्तिकों का परिवा 


का परिमाण । 
श्रष्टसप्ततिस्थानक समवाय 


र, मुहृत्तं 


वैश्रमण लोकपाल, स्थविर अंकपित, सूयं -संचार से दिन राचरिके वृद्धि-हास का नियम । 


एकोनाशीतिस्थानक समवाय 


रत्नप्रभा पृथ्वी से वलयामूख पाताल का तथा म्रन्य पातालों का ग्रन्तर 
घनोदधि का ब्रन्तर, जम्बूद्टीप के एक दार से दूसरे द्वार का ग्रन्तर । 


अशी तिस्थानक छमवाय 


श्रं यांस जिन कौ अरवगाहना, व्रिपृष्ठ वासुदेव की श्रवगाहना, श्रचल बलदेव 
त्रिपृष्ठ वासुदेव का राजकाल, श्रप्‌-बहुल काण्ड की मोटाई, ईशानेन 


जम्बुद्वीप मे प्रथम मंडल में सूर्योदय । 


] १०१] 


, चटी पृथ्वी भ्रौर 


को अ्रवगाहना, 
रके स्रामानिक देव, 
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१३४ 


१३६ 


१३६ 


१३७ 


१३७ 


१३९ 


एकाशीतिस्थानक समवाय 
भिकषप्रतिमा, कुन्थु जिन के मनःपयंवज्ञानी, ग्याख्याप्रज्ञप्ति के महायुग्मशत । 
द्ि-ग्रणीतिस्थानक समवाय । 
सूयं-संचार, भ. महावीर का गर्भापहुरण, महाहिमवन्त एवं रुविम पवेत के सौगंधिक काण्ड का 
ग्रन्तर । 
व्रि-ग्रणीतिस्थानक समवाय 
भ. महावीर का गरभभापिहार, शीतल जिन के गण ग्नीर गणधर, स्थ. मंडितपृत्र का श्रायुष्य, क्षम 
का गहवासकाल, भरत राजा का गुहस्थकालच । 
चतुरशीतिस्थानके समवाय 
नारकावात्त, ऋषभ जिन का श्रायुष्य, भरत, बाहुबली, ब्राह्मी श्रौर सुन्दरी का प्रायुष्य, भ्रंयांस 
जिन का भ्रायु, त्रिपृष्ठ वासुदेव का नरक में उत्पाद, देवेन्द्र शक्र के सामानिक देव, जम्बद्रीप के 
वाहुर के मंदरो श्रौर अंजनक पवंतों की ऊंचाई, ह्रिवषं एवं रम्यक वषंकी जीवाश्रो के 
धनुःपृष्ठ का परिक्षेप, पंकवहुल काण्ड के चरमान्तों का अ्रन्तर, व्याख्याप्रज्ञप्ति के पद, 
नागकूमारावास, प्रकीणेक, जीवयोनिययां, पूर्वादि संख्याश्रं का गुणाकार, ऋषभ जिनको 
श्रसणसम्पदा, विमानावास । 
पञ्चाशीतिस्थानक समवाय 
ग्राचारांग के उद शनकाल, धातकीखंड के मन्दर, रुवकद्धीप के माण्डलिकं पव॑तोंकी ऊंचाई, 
नन्द्नवन । 
षडशी तिस्थानकं समवाय 
सुबिधि जिन के गण श्रीर गणद्र, सुपाश्वं जिन कौ वादी-सम्पदा, दुसरी प्रथ्वी से घनोद्धि का 
श्रन्तर । 
सप्ताशीतिस्थानक समवाय 
मन्दर पवेत, कमं्रकृति, महाहिमवन्तपवंत एवं सौगंधिके कूट का भ्रन्तर । 
श्रष्टाशीतिस्थानक समवाय 
सूय -चन्द्र के महाग्रह, ष्टिवाद के सूत, गन्दर एवं गोस्तुभ पवत का भअरन्तर, सूयसंचार से 
दिविस-रातरिक्षे् का वृद्धि-हवास । 
एकोननवतिस्थानक समवाय 
ऋपश्र जिन का सिद्धिकाल, महावीर जिन का चिर्वाणकाल, हरिषेण चक्रवर्त्ती का राजकाल, 
शान्ति जिनकी आर्य । 


नवत्तिस्यानक समवाय 
सीतलनाथ की श्रवगाहुना, स्वयंभू वासुदेव का विजयकाल, वैताढच पव॑त ्रौर सौगंधिक काण्ड 


का अन्तर्‌ । 


¡ १०२] 


१३९ 


१४० 


१४१ 


१४२ 


१४४ 


१४५ 


१४६ 


१४७ 


१४९ 


१४९ 


एकनवतिस्थानक समवाय 

परवंयावृत्यकमं, कालोद समुद्र की परिधि, कुन्थना के श्रवधिज्ञानी श्रमण, कमंप्रकृतियां । 
दिनवतिस्थानक समवाय 

प्रतिमा, इत्द्रभूति का ब्रायुष्य, मंदरः श्रौर गोस्तूभ पव॑त का न्तर । 
त्रिनवतिस्थानक समवाय 

चन्द्रपरभ जिने के गण श्नौर गणधर, शन्तिनाथ के चतुदंशपूर्वी मुनियों कौ संख्या, सूयं संचार । 
चेतुनंवतिस्थातक समवाय । 

निपध-नीलवेन्त पर्व॑तो की जीवाएँ, ्रजितनाथ के प्रवधिज्ञानी मूनियों की संख्या । 
पंचनेवतिस्थानक समवाय 


सुपाश्वेनाथ के गण श्रौर गणधर, चार सहापाताल, लवण-समूद्र के पर्वों की गहराई ग्रौर 
ऊचोई, कुन्धूनाय की श्राय, स्थविर मौ्यंपत्र कौ ्रायु | 


पण्णवतिस्थानक समवाय 
नक्रवर्ती के प्राम, वायुकरुमारों के श्रावास, व्यावहारिक दंड, धनप, नालिका, युग, श्रक्े श्रीर 
मूसल का माप, सूयंसंचार | 
सप्तनवतिस्थानक समवाय 
मन्दर ग्रौर गौस्तूभ पवेत का श्न्तर, उत्तर करमंप्रकृतियाँ, हरिषेण चक्रवर्ती का गृहवासकाल । 
श्रष्टानवतिस्थानक समवाय 
नन्दनवन-पाण्डुकवनं का अन्तर, मन्दर-गोस्तूभ पवेत का प्रन्तर, दक्षिण भरत का धनुपृष्ठ, 
सूयसंचार, रेवती श्रादि नक्षत्रों के तारे । 
नवनवतिस्थानकं समवाय 
मंदर पवेत कौ ऊंचाई, नन्दन वन के पूर्वी-पष्चिमी चरमान्त का तथा दक्षिण-उत्तरी चरमान्त 


का श्रन्तर, सू्मेडल का ्रायाम-विष्कम्भ, रत्नप्रभा पृथ्वी श्रौर वानव्यन्तरों के प्रावासं का 
म्रन्तर्‌ । 


शतस्थान का समवाय 


„ दशदशमिकां भिलुप्रतिमा,शतभिषक्‌ नक्षत्र के तारे, सुविधि-पुष्पदन्त की श्रवगाहुना, पाश्वं जिन 
क शआराथुष्ये, विभिवरे पवतो की ऊंचाई । 
श्रै कीत्तरिकावृद्धि-समवाय 


तो्थकर--देवलोक--तीर्थकर वर्पघरपवंत-- कांचनक पर्वत्त--तीर्यकर--देव--तीर्थकर-- 
स्व--महीवीर्-जीवप्रदेशावगाहुना-- पारश्वनाय -- तीर्थकर-व्पंधर पवंत-- वक्षार -- पर्वत 
देवोक--महावौ र-- तीर्थकर चक्रवर्ती --वक्षारपवत्त-- वपधर पवेत, पीर्धंकर-चक्रवर्ती 
नेश्ारपवते-- नन्दन -- कूट -- विमान -- अन्तर --पार्व-- कूुलकृर -- तीर्थकर-विमान 
महा्यीर--ती्धकर--्रन्तर-- विमान--भौमेयविहार--महावी र--मूरयं-तीर्थकर--विमान- 
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१५१ 


१५३ 


१५३ 


१५४ 


१२१ 


१५६ 


१५६ 


१५८ 


१५९ 


श्रन्तर-- कुलकर-- तारारूप--ग्रन्तर -- विमान -- यमकपव॑त -- चिच्र-विचित्रकट-- वत्त 
वताढय--हरि- हरिस्सहक्ट--वलकृट -- तीर्थकर -- पाण्व॑-द्रह -- विमान -- पाश्वं -द्रहु- 
्रन्तर-द्रह्‌--मन्दर-पवत-- प्रावास-ग्रन्तर्‌ -- हरिवास--रम्यकवास--जीवा-मन्दर-पवंत-- 
जन्बृद्रीप-- लवणसमृद्र -- पाश्वं-- धातकीखण्ड - श्रन्तर -- चक्रवत्तीं -म्रन्तर-- श्रावास-- 
तीर्थकर--वासुदेव-महावीर--ऋषभ-महावीर । 


द्ादशाद्धः गणिपिटक 


द्वाद्शांग-नाम १७१ ग्रन्तकृद्दशा १८३ 

भ्राचारांग १७१ श्रनुत्तरीपपातिकदशा शण 

सूत्रक्रत्‌-अंग १७३ प्रणनव्याकरण १८६ 

स्थानांग १७९ विपाकश्रत ण्ठ 

समवायांग १७७ ष्टिवाद १९१ 

व्याख्याप्रज्ञप्ति १७९ गणिपिटक कौ विराधना-- 

ज्ञाताधमंकथा १८० श्राराधना का फल १९६ 

उपासकस्शा १८२ गणिपिटक की नित्यता १९७ 
विविध विषय ९९५९५ 


राणि -- पर्याप्तापर्याप्त ~- ग्रावास्--स्थिति- शरीर-ग्रवधि- वेदना -- छेष्या -- प्राहार- 
प्रायुबन्ध--उत्पाद-उद्रत्तनाविरह -- प्राकपं-संहनन -संस्थान-वेद-समवसरण -- कुल- 
कर-- तीर्थकर -- चक्रवर्ती- बलदेव-- वासुदेव - एेरवततीर्थकर -- भावी तीर्थकर-- भावी- 
चक्रवर्ती-- भावौ बलदेव-वासुदेव--एेरवत क्षेत्र के भावी तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव--वासुदेव । 


॥ १० ] 


पंचमगणहूर-सिरिषुहम्मसामि विरइयं चउत्थं अंगं 


समवायंग सुत्तं 


पञ्चनगणव र-ख्रीसुघरमस्वामि-विरचितं चुरथम्‌ प्रद्धम्‌ 


समवार्यांगसूत्नम्‌ 


श्रोसमवायाडःगसृत्रम्‌ 


१-- सुं मे श्राउसं ! तेणं भगवथा एवमक्लायं- [इह खलु समणेणं भगवया महावीरेणं श्राइगरेणं 
-तित्थगरेणं सयसंब्ुद्ध णं पुरिसुत्तमेणं पुरिससीहैणं पुरिसवरपु उरीएणं पुरिसवरगंघहत्यिणा लोगुत्तमेणं 
लोगनाहिणं लोगहिएणं लोगपरईवेणं लोगपञ्जोश्रगरेणं श्रभयदएणं चक्ुदएणं सरगदएणं सरणदएणं 
जीवदएणं बोहिदएणं धम्मदएणं धम्मदेसएणं धम्मनायगेणं वम्मसारदहिणा धम्मवरचाउरतचकंकवरट्िणा 
श्रप्पडिहय-वर-नाण-दंस्णधरेणं वियदूलडमेणं जिणेणं जावएणं तिन्नेणं तारएणं बुद्धं णं बोहृएणं मुक्तेणं 
मोयगेणं सव्वन्तुणा सव्वदरिसिणा सिवमयलमरूयमणंतमक्लयमग्वाबाहूमपुणरा वित्तिसिद्धिगइनामधेयं 
ठाणं संपाविउकामेणं इमे दृवालसंगे गणिपिडगे पचचत्ते । तं जहा-- 


भ्रायारे १. सुयगड २. ठाणे ३. सनवाए ४. विवाहृपन्नत्ती ५. नायाधम्मकहुाश्रो ६. उवासग- 
दसाश्रो ७. अंतगडदसाश्रो ८. श्रणुत्तरोववाइदसाश्रो &. पण्हावागरणं १०. विवागसुयं १९. 
दिद्वाए १२। 


हे श्रायुष्मन्‌ ! उन भगवान्‌ ते एसा कहा दहै, मैने सुना है । [इस प्रवसर्पिणी काल के चौथे 
रारे के अन्तिम समय में विद्यमान उन श्रमण भगवान्‌ महावीर ने द्वादशांग गणिपिटक कहाहै।वे 
भगवान्‌-ग्राचार आदि श्रू तधमं के श्रादिकर दह, (अ्रपने समय में धरमके श्रादि प्रणेता है) । तीर्थकर 
है, (धर्मरूप तीर्थं के प्रवर्तक दै) । स्वयं सम्यक्‌ वोधिको प्राप्त हुए हैँ । पुरुषों मे रूपातिशय श्रादि 
विशिष्ट गुणों के धारक होने से, एवं उत्तम वृत्ति वाले होने से पुरुषोत्तम हँ । सिह के समान पराक्रमी 
होने से पुरुषसिह्‌ है, पुरुषों मे उत्तम सह पत्र वाले श्वेत कमल के समान श्र॑ष्ठ हने से पुरुषवर- 
पुण्डरीक हैँ । पुरुषों मे श्र ष्ठ गन्धहस्ती ज॑से है, जंसे गन्धहस्ती के मद की गन्ध से बड़ -बड़ हाथी भाग 
जाते है, उसो प्रकार प्नापके नाम को गन्धमावर से बङ़-वड्‌ प्रवादी रूपी हाथी भाग खड्‌ होतेह) वे 
लोकोत्तम है, क्योकि ज्ञानातिशय आदि ्रसाधारण गुणों से युक्त हैश्रौर तीनों लोकों के स्वामियों द्वारा 
नमस्कृत है, इसोलिए तीनों लोकों के नाथहैं ग्रौर ग्रधिप प्र्थात्‌ स्वामी दहं क्योकिजो प्राणियों के 
योगक्षेम को करता दै" वही नाथ ओर स्वामी कहा जाताहै। लोक के हित करने सै-उनका उद्धार 
करत सैे-लोकदटिद्कर ह । लौक में प्रकाश ग्रौर उद्योत करने से लोक-प्रदीप श्रौर लोक-प्रयोतकर 
ह 1 व को श्रभयदान के दातार, भ्र्थात्‌ प्राणिमात्र परं प्रभया (दया श्रौर करुणा) के धास्क 
ह व होता है, उसी प्रकार भगवान्‌ महावीर ग्रज्ञान रूप 
द्रन्धकार में पड़ प्राणियों को सन्मागे कै प्रकाशक होने से चक्षु-दाता हैँ ओर सन्मां पर लगाने -से 
मागैदाता है, विना किसी भेद-भाव कै प्राणिमात्रे के शरणदाता ह, जन्म-मरण के चक्रसे छृडानिके 
कारण श्रक्षय जीवन के दाता है, सम्यक्‌ बोधि प्रदान करने वाने है, दुगतियों में गिरते हुए जीवो को 
वचाने के कारण धर्म-दाता है, सद्धमं के उपदेशक हँ, धमं के नायक है, धर्मरूप रथ के संचालन करने 
से धर्मके सारथी हैँ । धममेरूप चक्रके चतुदिशाघ्नों मेंग्रौर चारों गत्तियो मे प्रवर्तन करने चे धर्मवर- 
चातुरन्त चक्रवर्ती हँ । प्रतिघात-रहित निरावरण श्रेष्ठ केवलज्ञान प्रौर केवल-दर्शन के धारक हैं । 
छद अर्थात्‌ ग्रावरण श्रौर छल-प्रपंच से सर्वथा निवृत्त होने के कारण व्यावृत्त है सर्वथा निर्दोष 
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है । विषय-कषायों को जीतने से स्वयं जिन, श्रौर दसो के भी विषय-कषायो के छाने से श्रौरं उन 
पर विजय प्राप्त कराने का मागे बताने से ज्ञापक है या जय-प्रापक हैँ । स्वयं संसार-सागर से उत्त 
है मरौर दूसरो कै उत्तारक है । स्वयं बोध को प्राप्त होने से वृद्ध हं प्रौर द्रुसयें को बोध देने से बोधक 
है । स्वयं कर्मो से मुक्त है श्रौर दूसरों के भी कर्मो के मोचक द ।. जो सव जगत्‌ कै जानने से सवज्न 
ओर सर्वलोक के देखने से सर्वदर्शी हैँ । जो श्रचल, अरुज, (रोग-रहित) ग्रनन्त, ्रक्षय, प्रव्याबाध्‌ 
(वाधाश्रो से रदित) प्रौर पुनः श्रागमत से रहित एेसी सिदध-गति नाम के श्रतुपम स्थान को प्राप्त 
करने वाले दँ । पैसे उन भगवान्‌ महावीर ने यह द्रादाङ्घ रूप गणिपिटक कहा है । 

वह इस प्रकार है-श्राचाराङ्ध १, सूत्रकृताङ्ख २, स्थानाङ्ग ३, समवाया ४ व्यास्या- 
परज्ञप्ति-श्रद्ध ५ ल्ाताध्मेकथा ङ्ग ६, उपास्कदशा ग ७, अन्तछृतदशा ज्ञ ८, पननुत्तरौपपातिकदर्शाग ६, 
प्ररलव्याकरणांग १०, विपाक-सूत्रांग ११, ग्रौर दुष्टिवादांग १२॥ 

विवेचन-- श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अ्रपनी धर्मदेशना मेँ निसं बारह अंगरूप गणिपिटक 
का उपदेश दिया, उका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है- 

९. श्राचारा्ध-मे साधुजनो कै ज्ञान, दशन, चारित्र, तप श्रौर वौं, इन पचि प्रकार के 
श्राचारधरमं का विवेचन है । 

२. सूत्कृत।ङ्-मे स्वमत, पर-मत श्रौ स्व-पर-मत का विवेचन किया गवा है, तथा जीव, 
श्रजीव, पुण्य, पाप, आस्व, संवर, निजरा, वंध श्रौर मोक्ष इन नौ पदार्थो का निरूपण ह । 

३. स्थानाङ्क--में एक से लेकर दश स्थानों के हारा एक-एक, दो-दो श्रादि की संस्या वाते 
पदार्थो था स्थानं का निरूपण है 1 

४. समवायाङ्ग--में एक, दो आदि संख्यावाले पदार्थो से लेकर सहस्रो पदार्थो के समदाय 


का निरूपण है । 
४५. व्याख्याप्रलञन्ति-अंग- में गणधर देव के द्वारा पूछे गये ३९ हजार प्रदनों का ग्मौर भगवान्‌ 


कै द्वारा दरि गये उत्तरो का संकलन है । | 
६. ज्ञाताघर्भकथाद्ध - में परीषह-उपसगं-विजेता पुरषो के ग्र्थ-गभित दृष्टान्तौ एवं धामिकं 
पुरुषों के कथानकं का विवेचन हँ । 


। ७. उपासकदशाङ्ख--मे उपासको (श्रावको) के परम धरम का विधिवत्‌ पालन करने श्रौर 
श्रन्त समय यें संलेखना की श्राराधना करमै वाले दश महाश्रावकों के चरितरौका वर्णनदहै।. 
इ ०. श्रतक्ृत्‌दशाङ्क--मे महाघोर परीषह प्रौर उपसर्भं सहन करते हुए केवल-ज्ञात्ी हो प्रन्त- 


-मुंहतं कै भीतर ही कर्मो का अन्त करने वाले महान्‌ श्रनमायों के चरितं का वर्णन है । 
६. अनुत्तरौपपातिकदशाद्ग--मे घोर-परीषह सहन कर ग्रौर ग्रन्त में समाधिसें प्राण त्याय 
कर पंच श्रनुत्तर महाविमानों मे उत्पन्न होने काले अनगारोंकावर्णनदहै। 
१०. प्रदनव्याकरणाद्क--मे स्वसमय्‌, पर-समय न्रौर स्व-परसमय-विषयकं प्रदो का, 
विद्धा रादि के साधने का ओ्रौर उनके श्रतिदायों का वर्णेन है । 


^ ९१. विपाकसुजाद्ध-में महापाप करने वाले श्रीर्‌ उसके फलस्वरूप घोर दुःख पनि वाले 


मत्त 
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पापी पुरुषों का, तथा महान्‌ पृण्योपा्जेन करने वाले श्रौर उसके फलस्वरूप सांसारिक सुखो को पाने 
वाले पुण्यात्मा जनों का चरिव्र-वर्णेन है । 


१२. दृष्टिवादाङ्ख- में परिकर्म, सूत्र, पूर्व, श्नुयोग ग्रौर चूलिका नामक पाच महा श्रधिकारौं 
के हारा गणितशास्त्र का, ३६३ ग्न्य मतो का, चौदह पूर्वो का, महापुरुषों के चरितो का एवं जलगता, 
प्राकाशगता श्रादि पांच चूलिकाग्रों का बहुत विस्तृत विवेचन किया गया है } वस्तुतः द्रादशाङ्ख श्रत 
में यह द्ष्टिवाद अंग ही सवसे वडा है । 


इस द्वादलांग श्रत को गणिपिटक' कहने का ्रभिप्राय यह है कि जैसे 'पिटक' पिटारी, 
पेटी, मंजूषा या भ्राज के शब्दों मे सन्दूक या बोक्छ में कोई भी व्यापारी श्रपनी मल्यवान्‌ वस्तुप्रों को 
सुरक्षित रखता है, उसी प्रकार गणी भ्र्थात्‌ साधु-साध्वी-संघ के स्वामी प्राचायं का यह भगवान्‌ के 
ादशांग श्रू तरूप अमूल्य प्रवचनं को सुरक्षित रखने वाला पिटक या पिटारा है । 


२--तत्थ णं जे से चउत्थे अंगे समवाए स्ति श्राहिते तस्त णं श्रयमद्ु पत्ते । तं जहा-- 


उस द्वादशांग श्रू तूप गणिपिटक में यह्‌ समवायांग चौथा अंग कटा गया है, उसका यह्‌ अर्थं 
इस प्रकार है-- 


विवेचन- प्रतिनियत संख्या वाले पदार्थो के सम्‌-सम्यक्‌ प्रकार से अवाय-निर्वयया 
परिज्ञान कराने से इस अंग का "समवाय" यहु सार्थक ताम है । 
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३--एगे श्राया, एने श्रणाया । एगे दंड, एगे श्रदंडे । एगा किरिया, एगा श्रकिरिया ! एमे लोए, 
एगे श्रलोए । एगे धम्मे, एते प्रघम्मे । एगे पण्णे, एगे पावे ! एगे बेधे, एगे मोक्ले । एगे श्रासवे, एगे 
संवरे । एगा वेणा, एगा णिज्जरा । 


परात्मा एक है, अनात्मा एक है, वंड एक है, दंड एक दै, क्रिया एक है, श्रक्रिया एक है, लोक 
एक दै, म्रलोक एक है, धर्मास्तिकाय एक है, ्रधर्मास्तिकाय एक है, पुण्य एक है, पाप एक है, 
एक है, मोक्ष एके है, ्रास्तव एक है, संवर एके है, वेदना एक है श्नौर निर्जरा एक है । 
विवेचन--यद्यपि आत्मा-स्रनात्मा श्रादि ( अ्रचेतन पुद्गलादि ) पदार्थं श्रनेक है, किन्तु 
्रव्याथिक-संग्रह नय॒ कौ अक्षा उनको एकता क्त सूत्रं मे प्रतिपादित कौ गई है । इसका कारण यह 
है कि सभी जीव प्रदेशों कौ पेक्षा असंख्यात पदेशौ होते हए भी जीव द्रव्य की श्रपेक्षा एक हैँ । प्रभवा 
निकाल भ्रनुगामौ चेतनत्व को अपेक्षा एक हँ 1 इसी प्रकार श्रनात्मा-प्रात्मा से भिन्न घटपटादि 
शरचेतन पदां अ्रचेतनत्व सामान्य कौ अपेक्षा एक हँ । दण्ड रथात्‌ हिसादि सभी प्रकार के पाण, मन, 
खूप ह श्रतः दण्ड भी एक है । ग्रहिसक या प्रशस्त मन, व्चन, काय की 
तिद होन स षठ भी अ्रदण्ड भी 1 इसी प्रकार क्रिया-मरक्रिया, लोक-ग्रलौकः घमीस्तिकाय- 
मरेधमस्तिकायः, पुण्य-पाप, वन्ध-मोक्ष, आच्चव-संवर, वेदना श्नौर निर्जरा इन सभी परस्पर प्रतिप या 


बन्ध 
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सपक्ष पदार्थो को भी संग्रह नय की ग्पक्षा समान धर्म॑वले होने ते एक-एक जानना चाहिए 1 जेन 

सान्त रमी कयन न्मी कं ज्रवक्षासे किय [= । र ॥ ` > - = ¬ न्नर से € 
दान्त मै सी कथन नर्यौ कौ अवक्षा से किया जाता है! समवायाद्ध के इस प्रथम स्थानक मेँ सवं 
कथन संग्रह नय की श्रपेक्षासे एक रूपमे किया गया) 


४--जंवुदहीवे दै एगं जोधणसयसहुस्सं श्रायापविक्खंभेणं पच्चत्तं 1 पालए जाणविमाणे 
एगं जोयणसयसहस्सं आयाम-विक्खंमेणं पन्नत्ते । सच्वहूसिद्धं महाविसाणे एमं जोयणसयसहस्तं त्रायाम- 
विक्चंभेणं प्चतते । . 

जम्तूद्रीप नामक यह्‌ प्रथमं द्वीप गायाम (लम्बाई) प्नौर विष्कम्भ (चौडाई) कौ श्पेक्षा रात 
सहस्र (एक लाख) योजने विस्तीर्णं कहा गया है । सौधमेन्ध का पालक नाम का यान (यात्रा कै समय 


उपयोग भे श्राने वाला पालक नाम के श्राभिर्यम्य देव की विशचिया ह निर्मित पमान) एक लाः विमानं) एक लाख 
यनन आयान्‌. ्न्कम्म वाला कहा गया है । सवथासिदं नाक अनुत्तर महाविमान एकं लोख योजन श्रायाम्‌-विष्कम्भ वाला कहा गया है । स्वर्थिसिद्र नामक अनुत्तर महाविमान एक लाख याजन 


परायाम-विष्कम्भ वाना कहा र्या हे ` 
भावार्थ-जस्बूदरीप, पालक यान-विमान ग्रौर सवर्थिसिद्ध ्रनुत्तर महाविमान एक एक 
लाख योजन रूप समान विस्तार वाले हँ । । 


५--श्रहानक्लत्ते एगतारे पन्नत्ते । चित्तानक्लत्ते एगतारे पन्नत्ते 1 सातिनक्लत्ते एगतारे पचन्ते । 





ग्रादरा नक्षत्र एक तारा वाला कहागयादहै। चित्रा नक्षत्र एक तासा वाला कहा गया है । 
स्वाति नक्षत्र एक तारा वाला कहा गयाहै। 


६--इमीसे णं रयणप्पहाएु पढवीएु श्रत्थेगइयाणं नैरइयाणं एषं पलिश्रोवसमं ठिई प्चत्ता} 
इमीसे णं रथणप्पहाए पुढवीए्‌ नेरदइयाणं उक्कोतेणं एगं सागरोवमं ठिडई पन्नत्ता । दोच्चाए पुडवीषएु 
नेरइयाणं जहन्नेणं एगं सागरोवमं ठिई पन्नत्ता । श्रुरकुमाराणे देवाण भ्रत्थेगडयाणं एगं पलिश्मीवम 
टिई पन्ता । असुरकुम(राणं देवाणं उक्कोषेणं एषं साहिये साग रोवमं टिई पच्चत्ता । प्रसुरङमर्णरदः- 
दल्नियाणं भोमिज्जाणं देवाणं शरत्थेगइयाणं एगं पलिश्रोवमं ठिरई पन्चत्ता । श्रसंखिज्जवाताउभ्रसन्नि- 
पौचिदिय.तिरिक्ल-जोणिय)णं श्रत्थेगडयाणं एगं पलिश्रोवमं ठिडई पन्नत्ता । असंखिर्जवासाउय-गन्न- 
चक्कं तियसन्निमणुयाणं श्रत्येगडयाणं एगं पलिग्रोचमं ठिई पञ्चत्ता 1 


इसी रत्नप्रभा पृथिवी मेँ करितनेक नारको की स्थित्ति एक पल्योपम कही गई है। इसी 
रत्नप्रभा पुथिवी मे कितनेक नारको की उक्छृष्ट स्थिति एक सागरोपम कटी गई है । दूसरी शकरा 
पृथिवौ मे नारकियों को जघन्य स्थिति एक सागरोपम कही गई है । कितनेक श्रसुरकुमार देवोंकी 
स्थिति एक पल्योपम कही मई है । असुरकरमार देवों कौ उच्छृष्ट स्थिति कुं श्रधिक एक सागरीपम 
कही गई है। श्रसुरकरमारे्रौ को छोड़कर चेष भवनवासी कितनेक देवों की स्थिति एक पल्यौपम 
कटौ गई है । कितनेक श्रसंख्यात वर्षायुष्क संज्ञी चेन्द्रिय तिय॑ग्योनिक जीवों की स्थिति एक पल्योपम 
कही गई है । करितनेक श्रसंल्यात वर्षाय गर्भोपिक्रान्तिक संज्ञी मनुष्यो कौ स्थिति एक पट्योपम कही 
मई टै । 
मं ठिङई पद्त्ता। जोहस्िघाणं देवा्णं 


७--बाणमंतराण देवाणं उक्कोस्ेणं एमं पलिग्रोवः वाणं 
नेणं एग 


उक्कोसेणं एं पलिश्रोचम वाससयसहस्तमन्भहियं ठिई पच्चत्ता । सोहम्मे कप्पै देवाणं जह 


हिस्थानक समवाय | | ७ 


पलिश्रोवमं छिई पञ्चता ! सोहम्मे कप्पे देवाणं श्रस्थेगइयाणं एगं सागरोवमं ठिदईं पत्ता । ईसाणे कप्पे 
देवाणं जहन्नेणं साइरेगं एं पलिश्रोवमं ठिई पच्त्ता । ईसाणे कप्पे देवाणं ग्रत्थेगडयाणं एगं सागरोवमं 
ठिई पन्चत्ता । 

वान-व्यन्तर देवों की उत्कृष्ट स्थिति एक पत्योपम कही गई है । ज्योतिष्क देवों कौ _उत्छरः देवों की उत्क्रुष्ट 
स्थिति एक लाख वषं से ग्रधिक एक पल्योपम कहौ गद क लाख वं से प्रधिक ठक पल्यौपम कहौ मड है। सौधः एक पल्योपम कही गई है । सौधर्मकल्प मे देवो कौ जघन्य स्थिति 


एक पत्योपम कही गई है । सौधम कल्प में कितनेक देवो कौ स्थिति एक सागरोपम कही ह गई हे। 
रशानकल्पं ङ्ग देवों कौ जघन्य स्थिति कु ्रधिक एक पल्योपम कटी गई है । ईशानकल्प में कितनेक 


देवों की स्थिति एक सागरोपम कठी गई है । 


८-जेदेवा सागरं सुसागरं सागरकतं भवं मणु माणुसोत्तरं लोगहियं विमाणं देवत्ताए 
उववन्ना, तसि णं देवाणं उक्कोसेणं एगं सागरोवमं ठिईं पन्नत्ता। तेणंदेवा एक्स श्रह्रमासस्स 
भ्राणमंति वा पाणमंति वा उस्ससंति वा नीससंति वा 1 तेपि णं देवाणं एगस्स वाससहस्सस्स ग्राहारटु 
समुप्पञ्जइ । संतेगदया भवसिद्धिया जीवा जे एगेणं भवम्बहणेणं सिभ्मिस्संति बुष्मिस्संति 
` मुच्चिस्संति परिनिव्वाडइस्संति सन्वदुक्खाणमंत' करिस्संति । 


जो देव सागर, सुस्रागर, सागरकान्त, भव, मनु, मानुषोत्तर ्रौर लोकहिति नाम के विरिष्ट 
विमानो मेदेव रूप से उत्पन्न होते है, उन देवों को उक्छृष्ट स्थिति एक सागरोपम कही गर्द है । वे देव 
एक श्रधेमास मे (पन्द्रह दिन में) ्रान-प्राण अथवा उच्छ्वास-निःख्वास लेते हैँ । उन देवों के एक 
हजार वषे में ग्राहार की इच्छा उत्पन्न होती है ' कितनेक भव्यसिदधिक जीव पसे है जो एक मनुष्य 
भव ग्रहण करके सिद्ध होगे, बुद्ध होगे, कर्मो से मक्त होगे, परम निर्वाण को प्राप्त होगे ग्नौर सव दुःखों 
का म्रन्त करेगे । | 


} एक स्थिक समवाय समाप्त ।। 


द्विस्थानक-समवाथ 


€ दो दंडा पच्त्ता । तं नहा-ग्रहादंडे चेव, श्रणस्थादंडे चेव । दुवे रासी पण्णत्ता । तं 
जहा--जीवरासी चेव, श्रजीवरासी चेव । दुविहै बंधणे पत्नत्ते ! तं जहा--रायबंधणे चेव, दोस- 
बंधणे चेव । 


दो. दण्ड कहे गये है, जंसे-ग्र्थदण्ड श्नौर श्रन्थदण्ड । दो रारि कही गई है, जेसे- जीव 
प्रौ र-श्रजीवरारि । दो प्रकार के वंधन कहे गये है" जसे--रागवंधन रौर द्र षबंधन । ध 


मो व भवृति को दंड कहते है । जो दंड अपने ओर पर के उपकार कै 
लिए प्रयोजन-वशर क्रियां जाता ह, उसे ब्रथदड कहते है । किन्तु जो पापरूप दंड विना किसी प्रयोजन 
के निरर्थक किया जाता ह, उसे अनर्थदंड कहते ह । कर्मो का वन्ध कराने वालि बन्धन रागरूप भी 
दीते हैशरीरदषरूप भी होते द कपायोंसेकर्मबन्य होता दे । क्रोध ग्नौर मान कषायद्धेषु रूप ह 
गनौर माया तथा लोभकषाय रागरूप हँ । .. है 


= | [ समवायाङ्धमूव् 


१० पुच्वा फणौ नक्लत्ते दुतारे पत्ते । उत्तराफण्गुणी नक्लत्ते दुतारे प्नत्ते । पुव्वाभदहुवया 
नक्त्त तारे पन्नतते । उत्तराभदूबया नक्ते दुतारे पच्ते । 


एर्वाफाल्गूनी नक्षत्र दोतारा वाला कहा गया हे । उत्तराफल्गुनी नक्षव दो ताया वाला 
कहा गया है । पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्रदो तारा वाला कहा गया है ्रौर उत्तरभाद्रपदा नक्षत्रदोतारा 
वाला कटा गया है| | 


११--इमोसे णं रयणप्पहाए पुढवीए श्रस्मेगयाणं नेरइयाणं दो पलिश्रोवमाईं ठिई पन्नतता । 
इच्नाए पृढनीए श्रलथेगइयाण नेरहयाणं दो पलिश्रोवमाइं ठिई पन्नत्ता  दृच्चाए पुवीएु श्रत्येगइयाणं 
नैरइयाणं दो सागरोवमाईं ठिई पन्च्ता । 


इस रत्नप्रभा पृथिवी में कितनेक नारकों की स्थित्ति दौ पल्योपस कही गई है । दूसरी 
रकेराप्रभा पृथिवी मेँ करितनेक नारको की स्थिति दो पल्योपमं कही गर्ईहै। इसी दूसरी पृथिवी में 
कितनेक नारको कौ स्थिति दो सागरोपम कही गई है । 


१२ श्रसुरकुमाराणं देवाणं श्रत्येगइयाणं दो पलिश्रोवमाईं ठिई प्ता । प्रसुरकुर्मारद- 
वञ्जियाणं भोिन्जाणं देवाणं उक्कोसेणं देसुणाईं दो पलिश्रोवमाईं डिई पन्नत्ता , प्रसंविखज्जवासाउय- 
भ्रसच्िर्पोचिदियतिरिक्जो णियाणं अत्येगडयाणं दो पलिश्रोवमाईं ठिई प्चत्ता ' श्रसंखिज्जवासंउय- 
गरभवक्कतिथसच्िर्पोचिदिय-मणुस्ाणं श्रस्थेगइयाणं, दो पलिओवमाड ठिई पचत्ता । 


कितनेक भ्रसुरकुमार दैवो की स्थिति दो पल्योपम कही गई है । भ्रसुरकरमारेन््ों को छोडकर 
शेष भवनवासी देवों कौ उत्कृष्ट स्थिति कु कम दो पल्योपम कही गर है । ्रसंस्यात वर्षायुष्क संज्ञी ` 
पचेन्द्िय ति्म्योनिक कितने हौ जीवों की स्थिति दो पल्योपम कही गई है । भ्रसंख्यातः वर्षायुष्क 
गभपिक्रान्तिक पंचेन्द्रिय संज्ञी कितनेक मनुष्यों कौ स्थिति दो पल्योपम कही गर्ईहै। 


१२--सोंहस्मे कप्पे श्रत्थेगइयाणं देवाणं दो पलिग्रोवमाइ छिई पन्नत्ता । ईसाणे कप्य श्रत्थे- 
गइयाणं देवाणं दो पलिश्रोवमाईं ठिडई पन्नत्ता। सोहम्भे कप्पे अरत्थेगइयाणं देवाणं उक्कोसेणं दो 
सागरोवसाईं ठि पञ्चत्ता । ईसाणे कप्वे देवाणं उरकोतेणं साहियाईं दो सागरोवमाईं ठिई पच्चत्ता ॥ 
सणंकुमारे कप्पे देवाणे जहण्णेणं दो सागरोवमाई छिई पन्नत्ता । महदे ऊप्पे देवाणं नहण्णेणं साहियाइं 
दो स्ागरोवमाईं ठिई पन्चत्ता । 


सौधमे कल्प में कितनेक देवो की स्थिति दो पत्योपम कही भई है । ईलान कल्प मेँ कितनेक 
देवों कौ स्थिति दो पल्योपस कही गई है । सौधम कल्प मेँ कितनेक देवों कौ उत्कृष्ट स्थिति दो 
सागरोपम कहौ गई ह । ईशान कल्प मे देवों की उत्कृष्ट स्थिति कुं श्रधिक दो सागरोपम कही गई 
गई दै । सनत्कुमार कल्प में देवो कौ जघन्य स्थिति दो सागरोपम कही गर है। मेन््कत्प मे देवों 
की जघन्य स्थिति कुच अधिक दो सागरोपम कही गई है । 


१४--जे देवा सुभं सुभक्तं सुभवण्णं सुमगधं सुभलेस्तं सुभषासं सो हुम्मर्वाडसगं विमाणं देवत्ताएु 
उववण्णा, तेर्षिणं देवाणं उक्कोसेणं दौ सागरोवमाड ठि पन्नत्ता) तेणंदेवा दोण्हुं श्रद्मासाणं 


तिस्थानक समवाय | [ € 


श्राणमंति वा पाणमंति वा, ऊप्संति वा, नीससंति वा तेत्तिणं देवां योहि वाससहरस्साह श्राहारट्र 
समुप्पञ्जइ्‌ । 


श्रस्थेगइया सवसिद्धिया जीवा जे योहि भवग्गहर्णोहि सिञ्किस्संति बुज्िस्संति मुच्चिस्संति 
परिनिन्वाइस्संति सब्वदुक्वाणमंतं करिस्तंति । 


जो देव शुभ, शुभकान्त, युभवणे, जुभगन्ध, जुभलेरय, शुभस्पशंवाले सौधर्मावतंसक विशिष्ट 
विमानोंमेंदेव रूप से उत्पन्न होते है, उन देवों को उत्कृष्ट स्थिति दो सागरोपम कही गर्ईृहै।वे देव 
दो अ्रधेमासों में (एक मास मे) प्रानप्राण या उच्छवास-निःखवास लेते हँ । उनदेवोंके दो हजार वर्ष 
मे ्राहार की इच्छा उत्पन्न होती है । कितनेक भव्यसिद्धिक जीव ेसे हैँ जो दो भव ग्रहण करके सिद्ध 
होगे, बुद्ध होगे, कर्मो से मूक्त होगे, परम निर्वाण को प्राप्त होगे भौर सर्वं दुःखों का श्रन्त करेगे । 


|| दिस्थानक समवाय समाप्त ।। 


च्िस्थानक-सयवाय 


१५--तश्रौ दंडा पण्णत्ता, तं जहा--मणदंडे वयदंड कायदंडे । तश्रो गुत्ती्नो पच्चत्ताश्नो, तं 
जहा-मणगृत्ती, वयगुत्ती, कायगुत्ती । तश्रो सल्ला प्रत्ता 1 तं जहा--मायासत्ले णं नियाणसत्ले णं 
मिच्छादं्णसत्ले णं । तश्रो गारवा पच्नत्ता, तं जहा -इद्धीगारवे णं रसगारवे णं साथागारते णं । तश्रो 
विराहणा पञ्चत्ता, तं जहा-नाणविराहृणा दंसणविराहणा चरित्तविराहणा । 


तीन दंड कहे गये है, जैसे -मनदंड, वचनरदंड, कायदंड । तीन गुप्तियां कही गई है, जैसे-- 
मनगुष्ति, _वचनगुष्ति, कायगुप्ति । तीन राल्य कही गई हैँ, जैसे--मायाशत्य, निदानक्चल्य, मिथ्याद्ैन 
शल्य । तीन गौरव कहे गये है, जंसे-ऋद्धिगौरव, रसगौरव, सातागौरव । तीन विराधना कही गई 
दै, जसे--ज्ञानविराधना, दशैनविराधना, चारित्रविराधना । 


विवेचन--जिसके द्वारा चारित्र रूप रेड्वयं निःसार किया णाद उति त उसे दंड 


वचन, काय कौ खटी प्रवृत्ति क द्वारा चि नष्ट होता ह क्तः द्ड के तानं 
मने वचन काय कौ ब्ररुभ प्रवृत्ति के रोकने कौ; एव लु प्रवृत्ति के करने को गुप्ति कहते है, अतः गुप्ति 


केभीतीनमेदक्हेगयेदैँ। जो शरीर म चृभे हृए-भीतर ही भीतर प्रविष्ट वाणभ्रादि के समान 


श्रन्तरग म दुःख का वेदन करावे उन्हं शत्य कहते हँ । मायाचारी की माया उसे भीतर पीडित करती 
हती है कि कहीं मेरी माया या चल-छद् प्रकट न हो जावे । दूसरी शल्य निदान है । देवादिक कै 


ऋद्धि-वेभवादि को देखकर अपनी तपस्या के फलस्वरूप उनकी कामना करने को निदान कदते हैँ । 
निदान करने वाले का चित्त सदा उन सुखादि को पाने की लालसा से निरन्तर सन्तप्त रहता है, इस- 
लिए निदान को भौ शल्य कहा है । तीसरी शल्य मिथ्यादशन है । इसके प्रभाव से जीव सदा हौ पर- 
वस्तुभ्नो को प्राप्त करने कौ अभिलाषा से वेचैन रहता है । पर वस्तुको चाह्‌ करना मिष्यादशन है 
इसोलिए इसे चल्य कहा गया है । गरभिमान. लोभ ऋ्रादि क दारा तपनी त्मा त गुर या भारी के ढारा ग्रपनी म्रात्माकतीगररया भाः 
वनाने को गौरव क्ते हैँ । ऋद्धि-वैभवादि के द्वारा मा मानना गोर लाता 
1 चौ दव, मिष्ट रादि रसौ कै खाये विना भँ नहीं रह सकता, गरतः जनके खनित जं मोस का 


कहते दै । मन, 
कहे गये है । यतः 


4 [ समवायाङ्धसूत्र 


पनुभव करना, उनके प्राप्त होने से श्रभिमान करना रसगौरव कहुलाता है । मेरे से ये परीषह्‌- 
उपसर्गादि नहीं सहे जाते, मै शीत-उष्ण की बाधा नही सह्‌ सकता, इत्यादि प्रकार से श्रपनी युख- 
शीलता कौ प्रकट करना यासाता प्राप्त होने पर श्रहंकार करना सात्तागौरव है । ज्ञान, ददन ग्रौर 
चारित्रये तीनों मोक्षके मागं है, उनको विराधना करने से विराधनाके भी तीन मेद हौ जतिहै) 


१६--मिगसिरनक्छप्ते तितारे पन्ने ) पुस्सनक्लत्ते तिततारे पञचतते । जेदानषखत्ते तितारे 
पन्चत्ते । श्रभीडइनक्त्ते तितारे पन्नत्ते ) सवणनव॑खत्तं त्ितारे पन्नत्ते 1 श्रस्सिणिनक्लत्त तितरे पच्चत्ते । 
भरणीनेक्त्तं तितारे पन्नत्तं \ 


सृगशिर्‌ नक्षत्र तीन तारावाला कहा गया है । पुष्य नक्षत्र तीन तारावाला कहा गया है। 
ज्येष्ठा नक्षत्र सतीन तारावाला कहा गया है । प्रभिजित्‌ नक्षत्र तीन तारावाला कहा गया है 1 श्रवण 
नक्षत्र तीन त्तारावाला कया गया है ) श्ररिवनी नक्षत्र तीन त्तारावाला कहू गथा है) भरणी सक्षत 
तीन तारावाला कहा गया ह । 


१७--इमीसे णं रयणप्यमाए पुढवीए्‌ अ्रत्थेगइयाणं भेरइयाणं तिण्णि परिश्रोवमादं ठि 
पन्चत्ता \ दोच्चाए णं पुढवीए णेरइयाणं उक्कोसेणं त्िण्णि सागरोवमाद्‌ ठि पञ्चक्ता । तच्चाएण 
पुढवीए णेरइयाणं जहण्णेणं त्तिण्णि सागरोवमाईं ठिई पन्नत्ता । 


इस रत्तप्रभा पृथिवी में कितनेक नारक्रियों कौ स्थिति तीन पल्योपम कही गई है। दूसरी 
शकरा पृथिवी मं नारकियो की उक्कृष्ट स्थिति तीन सागरोपम कटी गई है । तीसरी वालुका पृथिवी 
मे नारकियों कौ जघन्य स्थित्ति तीन सागरोपम कही गई है। 


१८--्रसुरकुमाराणं देवाणं श्रत्थेगइयाणं तिण्णि पतिश्रोवमाहं छिई पन्नत्ता 1 श्रसंखिज्जवासा- 
उयसच्निर्पोचदियतिरिक्वजोणियाणं उक्कोेणं त्तिण्णि पलिश्रोवमाई ठिई पच्नत्ता । श्रसंखिज्जवासाउयः- 
सच्चिगन्मववंकतियमणुस्साणं उ्कोसेणं तिष्णि पलिश्रोवमाईं 8िई पञ्चत्ता 1 


कितनेक ्रसुरकुमार देवो की स्थिति तीन पल्योपम कटी गई है । भसंस्यात वर्षायुष्क संकी 
पंचेन््रिय तिर्थेग्योनिकं जीवों को उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्योपम कटी गई है । ग्रसंख्यात वर्षायुष्क संजी 
गर्भोपक्रान्तिक मनुष्यो कौ उक्कृष्ट स्थिति तीन प्योपम कही गड ह । 


१६--स्णंकुमार-मदहिदेयु कप्पेसु अरत्थेगइयाणं तिण्णि सागरोवमाद्ं टि पच्चनत्ता \ जेदेवा 
श्राभकरं पंके श्राभिकर-पभंकरं चंदं चदावत्तं चंदप्पभं चंदकतं चंदवण्णं चंदलेसं चदञ्मायं चदसं 
चंदसिदु चंदकृडं चंदुत्तरर्वाडसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा, तेति णं देकाणं उक्कोसेणं तिण्णि साग रोव- 
माई ठिई पच्चत्ता, ते णं देवा त्िण्हू श्रदमासाणं श्राणमंति वा पाणसंति वा, ऊससंत्ति वा, नीससंति वा, 
तेपि णं देवाणं तिहि वाससहरस्साहि श्राहारट्रं समुप्पज्जइ । 

संतेगङ्या भवसिद्धिया जीवा जे तिहि मवग्गहर्णोहि सिस्िस्संति, वुञ्मिस्संति, मुच्चिस्संति, 
परितिन्वाद्स्संति सम्वद्कखाणमेते करिस्संति 1 


सन्कुमार-माटेन्द्रकत्पों मे कितनेक देवो की स्थिति तीन सागरोपम कही गई है। जो देव 


चतुःस्थानक समवाय | | ११ 
आभेकर, प्रभंकर, श्राभंकर-प्रभंकर, चन्द्र, चन्द्रावते, चन्दरप्रभ, चन्द्रकान्त, चल्द्रवणै, चन्द्रलेश्य, 
चन्द्र्वज, चन्द्रश ग, चन्द्रसुष्ट, चन्द्रकट ओर चद्द्रोत्तरावतंसक नाम बाले विशिष्ट विमानं मे देव- 
रूप से उत्पन्न होते है, उन देवों कौ उक्कृष्ट स्थिति तीन सागरोपम कही मर्द है । वे देव तीन म्रधमासों 
मे (डेढ़ मास्त भे) ्रान-प्राण म्र्थात्‌ उच्छवास-निःदवासलेते हैँ । उन देवों को तीन हजार वषं सें 
आहार कौ इच्छा उत्पन्न होती है । 


कितनेक धब्यसिदधिक जीव एसे हँ जो तीने भव ब्रहण करके सिद्ध होगे, बुद्ध होगे, कर्मो से 
मुक्त होगे, परम निर्वाण प्राप्त करेगे श्रौर सव दुःखो का श्रन्त करेगे । 


11 त्रिस्थाचक समवाय समाप्त 1] 


चत्‌;स्थानक-समवाय 


२०-- चत्तारि काया पन्नत्ता, तं जह--कोहकसाए्‌ माणकसाए सायाकसाए लोभकसाए । 
चत्तारि काणा पन्नत्ता, तं जहा-श्रहुज्ाणं रद्ञ्छाणे घम्मज्छाणे युक्कञभाणे ) चत्तारि विकहभ्रों 
पच्चत्ताश्रो, तं जहा--इत्थिकह्‌ा चत्तकहा रायकहा देसकहा । चत्तारि सण्णा पन्त्ता, तं जहा-श्राहार- 
सण्णा भयसण्णा मेहुणसण्णा परिग्गहुसण्णा । चउत्विहे बंधे पञ्चत्ते, तं जहा-पगइबंधे सिडबंधे 
प्रणुभाववंघे पएसबंधे \ चउगाउए जोयणे पन्त्तं \ 


चार कषाय कहे गये है--करोधकषाय, मानकषाय, मायाकषाय, लोभकषाय । चार ध्यान 
कटे गये है--म्रातंध्यान, रौद्रध्यान, धरम्य॑ध्यान, शुक्लध्यान ! चार विकथाएं कही गई हैँ । जैसे-- 
स्त्रोकथा, भक्तकथा, राजकथा, देशकथा 1 चार संज्ञाएं कही गई हैँ । जेसे- ग्राहा रसंज्ञा, भयसंज्ञा, 
मेथुनसंज्ञा, परिग्रहसंज्ञा । चार प्रकार का बन्ध कहा गया है । जैसे-प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभाव- 
बन्ध, प्रदेशवन्ध । चार गव्यूति का एक योजन कहा गया हे । 


विवैचन--जो श्रात्मा को कसे, एसे संसार बढ़ने वाते विकारी भावोंको कषाय कहते हैँ |, 
चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैँ । यह्‌ एकाग्रता जब इष्ट-वियोग, भ्रनिष्ट-संयोगादि के होने पर 
उनके दूर करने के रूपमे होती है, तव उसे ग्रातध्यान कहते हैँ । जव वहु एकाग्रता हिसादि पापं 
करनेमे होती दै, तव उसे रौद्रध्यान कहते हँ । जब वह्‌ एकाग्रता जिन-प्रवचन के प्रसार, दया, दान, 
परोपकार प्रादि करनेमें होती है, तव उसे धम्येध्यान कहते हैँ रौर जव यह्‌ एकाग्रता सर्वशुभ-ग्रशुभ 
भावों से निवृत्त हौकर एकमात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूपम स्थिरतारूप होती है, तव उसे शुक्लध्यान 
कहते हैँ 1 पा सात्‌ काण वान सयदा क मोक्ष का साक्षात्‌ कारण है ग्रौर धर्म्य॑घ्यान परम्परा कारण है! श्रातेध्यान श्रौर्‌ 
ग्रौर रोद्रध्यान संसार-वन्धन के कारणं ह ¡ राग षवरधक निरर्थक कथाभ्रों को विकथा कहते हैँ । 
इन्द्रियो को विषय-प्रवृत्तिको संज्ञा कहते हैँ । कर्मो के स्वभाव, स्थिति, फल-प्रदानादि रूप से श्रात्मा के 


साथ संबद्ध होने को वंध कहते हैँ । प्रस्तुत सूत्रों मे इनके चार-चार भेदो को गिनाया गया है । चार 
कोश या गव्यति को योजन कहते हैँ । 











२१--श्रणुराहानक्खत्ते चउत्तारे पर्नत्ते, 


- पुञ्वासाढानक्लत्तं चउत्तारे पच्चत्ते \ उत्तरासाटढानक्वत्तेः 
चउत्तारे पद्चत्तं \ । 


१२] [ समवाया ङ्धसूतर 


प्रनुराधा नक्षत्र चार तारावाला कहा गया है । पूर्वाषाढा नक्षत्र चार तारावाला कहा गया है । 
उत्तराषाढा नक्षत्र चार तारावाला कहा गया है । | 


२२--इमीघे णं रयणप्पभाएु पुढवीए श्रस्थेगइयाणं नेरइयाणं चत्तारि पलिश्रोवमादं ठिई 
पच्चत्ता । तच्चापएु णं पुढवीए ्रत्थेगइयाणं नैरइय।णं चत्तारि सागरोवमाहं टिई पचचत्ता । श्रयुरकुमाराणं 
देवाणं ्त्थेगदयाणं चत्तारि पलिश्रोवमाईं ठिरई पच्चता । सोहभ्मीसाणेसु कप्पेसु श्रत्थेगइयाणं देवाणं 
चत्तारि पलिश्रोवमाईइं टिई पच्त्ता । 


इस रत्नप्रभा पृथिवी मे कितनेक नारकं की स्थिति चार पल्योपम की कही गईदै। 
तीसरी वालुकाप्रभा पृथिवी में कितनेक नारको की स्थिति चार सागरोपम कही गई है । कितनेक 
शरसुरकूमार देवों कौ स्थिति चार पल्योपम की कही गई है । सौधर्म-ईशानकल्पों में किततेक देवों 
की स्थिति चार पल्योपमकौ है| 


२३--सणंकुमार-माहिदेसु कष्यसु श्रत्थेगइयाणं देवाणं चत्तारि साय रोवम।ई टिई पञ्त्ता । 
जे देवा किरि सुर्किहु किद्टियावत्तं किद्विप्पभं किद्वजुत्तं किद्विवण्णं किद्लिसं किद्िञमयं 
किदिसगं किदटटिसिदटु किद्विक्‌ड किटुटुत्तरर्वाडसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा तेसि णं देवाणं उक्कीसेणं 
चत्तारि सागरोवमाई्‌ ठिई पन्नत्ता। तेणं देवा चउण्हुं श्रद्धमासाणं श्राणमंति वा पाणमंति वा, 
ऊप्तसंति वा नीससंति वा । तेसि देवाणं चर्जाह॒ वाससहूरस्ताहि श्राहारटं समुप्प्जईइ 1 

रस्ेगइया भवसिद्धिया जीवा जे चर्जहि भवग्गहर्णहि सिरिकिस्संति बुन्मिस्संति मुच्चस्संति 
परिनिव्वाइर्संति सन्वदुक्खाणमतं करिस्संति । 


सनत्कूमार-माहेन््र कल्पो मे कितनेक देवों की स्थिति चार सागरोपम) इन कर्त्पो के जो 
देव कृष्टि, सुकृष्टि, कृष्टि-म्रावर्त, कृष्टिप्रभ, कृष्टियुक्त, कृष्टिवर्णं, कृष्टिलेद्य, कृष्टिध्वज, कृष्टि ग, 
कृष्टसृष्ट, कृष्टिकूट, ्नौर कृष्टि-उत्तरावतंसक नाम वाले विष्ट विमानो मेँ देव रूप से उलच्च हौते 
है, उन देवों की उत्कृष्ट स्थिति चार सागरोपम कही गर्ह) वे देव चार ्र्धमासौ (दो मास) मे 
श्रान-प्राण या उच्छवास-निःदवास लेते हैँ । उन देवों के चार हजार वषं मे श्राहार कौ इच्छा उत्पन्न 
होती है 1 । 
कितनेक भव्य-सिद्धिक जीव ठेस हँ जो चार भवग्रहण करके सिद्ध होगे, वृद्ध होगे, कर्मो से 
मुक्त होगे, परम निर्वाण को प्राप्त होगे ग्रौर स्व दुःखों का प्रन्त करेगे । | 

1} इति चतु स्थानके समवाय समाप्त । 


पंचस्थानक ससवाय 


२५-- पंच किरिया पन्नत्ता, तं जहा--काइया श्रहिगरणिया पाउसिया पारितावणिश्रा 
पाणाइवायकिरिया । पंच महन्वया पन्चत्ता, तं जहा--सव्वाश्रो पाणाइवायाश्रो वेरमण, सव्वाश्रो 
सुसावायाश्रो वैरम, सव्वाग्रो श्रदिन्नादाणाश्रो वेरमणं, सव्वाश्नो मेहुणाश्रो वेरमण, सन्वाश्रौ 
परिग्गहाभ्रो वेरमणं 1 # । 


पंचस्थानक समवाय | [ १३ 


क्रया पांच कही गई ह । जेसे--कायिकीक्रिया, प्राधिकरणिकी क्रिया, प्रां षिकी क्रिया, 
पारितापनिकी क्रिया, प्राणाततिपात क्रिया । पाच महाव्रत कहै गये । जंसे- सवे प्राणातिपात से 
विरमण, सर्वैमृषावाद से विरमण, सर्व श्रदत्तादान से विरमण, सवं मंथन से विरमण, सर्वं परिग्रह 
से विरमण। 


विवेचन-मन वचन काय कै व्यापार-विक्ञेष को क्रिया कहते हैँ । शरीरस होने वाली चेष्टा 
को कायिकी क्रिया कहते हैँ ! हिसा के अधिकरण खङ्ध, भाला, बन्टरकं प्रादि क निर्माण भ्रादि करने 
की क्रिया को श्राधिकरणिकी क्रिया कहते हैँ । प्रदोष या मत्सरभाव वाली क्रियाको प्राद्रषिकी क्रिया 
कहते है \ प्राणियों को ताडन-परितापन श्रादि परहैचाने वाली क्रियाको पारितापनिकौ क्रिया कहते 
ह । जीवों के प्राण-घात करने वाली क्रिया को प्राणातिपातिकी क्रिया कहते दँ । सवं प्रकार 
वणि हिसा का त्याग करना पहला महात्रत है। सवं प्रकार के प्रसव्य बोलने का त्याग करना 
दूसरा महाव्रत है ¦ सर्व प्रकार के श्रदत्तका व्याग करना अर्थात्‌ विनादी हुई किसी भी वस्तु का ग्रहण 
नहीं करना तीसरा महाव्रत है । देव, मनुष्य ओ्रौर पद्यु सम्बन्धी सवे प्रकार के मैथून-सेवन का त्याग 
करना चौथा महात्रत है । सभी प्रकार के परिग्रह (ममत्व) का त्याग करना पांचवां महान्रत है! 


२६ पंच कामगुणा पत्रत्त।, तं जहा-सहा र्वा रसा गंधा फासा ) पच श्रासवदारा 
पन्नत्ता, तं जहा-मिच्छन्तं श्रविरई पमाया कसाया जोगा । पंच संवरदारा प्नत्ता, तं जहा-सम्मत्तं 
विरई श्रप्पम॑त्तया अकसाया श्नजोगया ) पच णिज्जरट्राणा पन्नत्ता, तं जहा-पाणाइवायाश्रो वेरमणं, 
मुसावायाश्रो वेरमणं, श्रदिन्नादाणाश्रो वेरमणं, मेहुणाश्रो वेरमणं, परिग्गहाश्रो वेरमणं । पंच समिरईश्रो 
पन्नत्ताश्रो, तं जहा--ईरियासमिई भासासमिई एसणासमिईं म्रायाणभंडमत्तनिक्खेवणासमिर, उच्चार. 
पासवण-खेल-सिघाण-जल्लपारिद्ावबणिथासमिई । 


इन्द्रियों के विषयभूत कामगुण पांच कंठे गये हैँ । जैसे-श्रोत्रेन्दरिय का विषय शब्द, चक्षुरिन्द्रिय 
का विषय रूप, रसनेन्द्रियं का विषय रस, घ्राणेन््रिय का विषय गन्ध, श्रौर स्पश्चनेन्द्िय का विषय 
स्पशं ! कर्मवंध के कारणों को प्रास्तवद्टार कहते हैँ । वे पाच हैँ! जंसे--मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, 
कषाय ओर योग । कर्मो का प्राव रोकने के उपार्यो को संवरद्वार कहते हँ । वे भी पांच कहे गये 
है-- सम्यक्त्व, विरति, ग्रप्रमत्तता, श्रकषायता प्रौर श्रयोगताया योगोंकी प्रवृत्ति का निरोध! संचित 
कर्मो की निजेरा के स्थान, कारण या उपाय पांच कहे गये हैँ । जेसे-प्राणातिपात-विरमण, मषावाद- 
विरमण, अदत्तादान-विरमण, मैथुन-विरमण, परिग्रहु-विरमण । संयम की साधक प्रवत्ति या यतना- 
पूर्वक की जाने वाली प्रवृत्ति को समिति कहते हैँ । वे पांच कही गई ह- गमनागमन मेँ सावधानी 
रखना ई्यासिमिति है 1 वचन-वोलने में सावधानी रखकर हित मित प्रिय वचन वोलना भाषा समिति 
दै 1 गोचरी मे सावधानी रखना ग्रौर निर्दोष, म्रनुदिष्ट भिक्षा ग्रहण करना एषणासमिति है । संयम 
के साधक वस्त्र, पात्र, शास्त्र आदि के ग्रहण करने ग्रौर रखने में सावधानी रखना ग्रादानभांड-मातर 
निक्षेपणा समिति है । उच्चार (मल) प्रवण (मूत्र) इलेष्म (कफ) सिघाण (नासिकामल) श्नौर जल्ल 
(रारीर का मेल) परित्याग करने मँ सावधानी रखना पांचवीं प्रतिष्ठापना समिति है-। ` 

२७--पंच श्रत्िकाया पन्नत्ता, तं जहा-घम्मस्थिकाए ..श्रधस्म 
जीवत्थिकाएु पोग्गलत्थिकाषएु.1 १" ^ 


त्थिकाए ग्रागासत्थिकाए 


> उ3१ ~ १ 
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पाचि अस्तिकाय द्रव्य कहु गये हैं । जसे- धर्मास्तिकाय, प्रधर्मास्तिकाय, भ्राकाशास्तिकाय, 
जौवास्तिकाय श्रौर पुद्गलास्तिकाय । । 


विवेचन--बहुपरेशी द्रव्य को प्रस्तिकाय कहते ह । स्वयं गमन करते हए जीव श्रौर पुद्गलौं 
के गमन करने मे सहकारी द्रव्य को धर्मास्तिकाय कहते हँ । स्वयं ठहुरनेवान्ने जीव श्रौर पुद्गलों के 
व्हरने मे सहकारी द्रव्य को भ्रधर्मास्तिकाय कहते हँ । सवं द्रव्यो को ्रपने भीतर श्रवकाश प्रदान करने 
वाले द्रव्य को आकासास्तिकाय कहते हैँ । चैतन्य गुण वाले द्व्य को जीवास्तिकाय कहते हैँ । रूपः 
रस, गन्ध श्रौर स्पशं वले द्रव्य को पुद्गलास्तिकाय कहते हैँ । इनमे से प्रारम्भके दो द्रव्य असंख्यात 
परदेश वाले हैँ । भका श्रनन्तप्रदेशी दै । एक जीव के प्रदेश असंख्यात हैँ 1 पुद्गल द्रव्य के संख्यातः 
प्रसंस्यात श्रौर्‌ श्रनन्त प्रदेश होते रै । 


२८--रोर्हिणीनक्लत्ते पंचतारे पन्नत्ते । पुणन्वसुनक्लत्ते पंचतारे पन्तत्ते । हत्थनक्न्त 
पचतारे पन्नत्ते, विसाहानक्लन्ते पंचतारे पञ्नतते, धणिडुानक्खत्ते पंचतारे पन्नत्ते 1 


रोहिणी नक्षत्र पांच तारावाला कहा गया. है । पनवेसु नक्षत्र पांच तारावाला कहा गया है । 
दस्त नक्षत्र पांच तारावाला कहा गया है । विशाखा नक्षत्र पाच तारावाला कहा गया है धनिष्ठा 
नक्षत्र पांच तारावाला कहा गया है 1 । । । 


२९--इमीसे णं रथणप्पभाए पुढवीए भ्रत्थेगडयाणं नेरदइयाणं पंच पलिश्नोवमाईं ठिई पर्नत्ता 1 
तच्चाएु णं पुढवीए श्रस्थेगइयाणं नेरदयाणं पंच सागरोचमाईं टिई पन्नक्ता । प्रसुरकृमाराणं देवाणं 
परत्थेगइयाणं पंच पलिश्रोवमाईं टि पर्नत्ता । सोहसम्मीसाणेसु क्वसु श्रत्थेगइयाणं देवाणं । पंच 
पलिश्रोचमहुं ठिई पन्त्ता 1 । 

इस रत्नप्रभा प्रूथिवी में क्रितनेक नारको की स्थिति पांच पल्योपम कही गई है । तीसरी 
वालुकाघ्रभा परथिवी मँ करितनेक नारको की स्थिति पांच सागरोपम कही गई है । सौधर्म-ईलान कपो 
मे कितनेक देवों की स्थिति पांच पत्योपम कटी गई है । । 

३०--सणंकुमार-मर्हदेसु कप्येसु प्रत्थेगइयाणं देवाणं पंच सागरोवमाई ठिई पन्नक्ता । जे देवा 
वायं सुवायं वायावत्तं वायप्पं वायकतं वायवण्णं वायलेसं वायर्भयं वायसं वायसिदुः वायक 
वांउत्तर्वाडसगं सुरं सुसुरं सुरावत्तं सुरप्पभं सूरकंतं सृरवण्णं सूरलेसं सूरञ्यं सूररं सूरसिद्र 
सूरक्‌डं सूरत्तर्वडिसगं विमाणं देवत्ताए्‌ उववण्णा तेति णं देवाणं उक्कोसेणं पंच सागरोवमादं ठि 
पन्लत्ता । ते णं देवा पचण्हुं अद्धमासाणं श्राणमंति वा पाणसंति वा, ऊससंति वा नीससंत्ि वा, तेसि णं 
देवाणं पर्चाहु वाससहरस्तेहि श्राहारटटुं समृप्पञ्जइ 1 

संतेगड़या भवसिद्धिया जीवा जे पंचहि भवरगहूर्णेहि सिन्मिस्संति वुल्िस्संति मुच्चिस्संति 
परिनिव्वाइस्संति सन्वडुक्खाणमंतं करिस्संति । 

सनत्कुमार-मदेनद्र कल्पौ में कितनेक देवों की स्थिति पाच सागरोपम कठी गई है । जो देव 
वात, सुचात, वाताचते, वातप्रभ, वातकान्त, वातवर्ण, वातलेदय, वातव्वज, वातग्ड ग, वातसृष्ट, वात 
कूट, वातोत्तरावतंसक, सुर, सुसर, सुरावरतं, सूरप्रभ, 1 सुरलेख्य, श्रुरव्वज्‌, सुरण ग, 
सूरसृष्ट, सूरकूट ग्रौर सूरोत्तरावतंसक नाम के विशिष्ट † में देवषूप से उत्पतन होते है, उन 
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देवों की उक्करृष्ट स्थिति पांच सागरोपम कही गर्ईहै) वे देव पांच प्रधेमासों (ढाई मास) में 
उच्छवास-निःरवास लेते हैँ । उन देवों को पाच हजार वषै में श्राहार की इच्छा उत्पत होती है । 


कितनेक भव्यसिद्धिक एसे जीव है जो पांच भव ग्रहण करके सिद्ध होगे, वृद होगे, कर्मो से 
मुक्त होगे, परम निर्वाण को प्राप्त होगे ग्रौर सवं दुःखों का अन्त करेगे 1 
| पंच स्यानक समवाय समाप्त 11 
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३१--छ लेसा्नो पण्णत्ताओ, तं जहा-- कण्लेसा नीललेसा काउलेसा तेउलेसा पम्हलेसा 
सुक्लेसा \ छं जीव निकाया पण्णत्ता, तं जहा-पुढवीकाए प्राञकाए तेउकाए वाउकाए बणस्सदकाए 
तसकाए । चछव्विहे बाहिरे तवोकस्मे पण्णत्ते, तं जहा--श्रणसणे ऊणोयरिया वित्तीसंखेवो रसपरिच्चाश्रो 
कायकिलेसो संलीणया । छष्विहे ्रन्मितरे तवोकम्मे पण्णत्ते, तं जहा--पायच्छित्तं विणश्रो वेयावच्चं 
सज्च्छाश्रो भणं उस्सग्गो \ 


_ चह लेदयाएं कही गई है । जैसे--कृष्णलेरया, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोरेद्या, पद्मलेश्या 
शुव्ललेदया । । 


विवेचन-तीन्र-मन्द म्रादि रूप कषायो के उदय से, कृष्ण रादि द्रव्यो 
कौ परिणति को लेर्या कहते दै 1 कषायो के ्रत्यन्त तीव्र उदय होने पर जौ म 
परिणाम हीते है, उन्हे कृष्णलेरया कटते हँ । इससे उतरते हए सक्लेशरूप जौ रौद्र परिणाम होते है 
उन्दै नीललेश्या कहते हैँ । इससे भी उतरते हए प्रातंध्यान रूप परिणामों को कापोतलेश्या कहते हैँ । 
८ का मन्द उदय होने पर दान देने ओर परोपकार प्रादि करने के यभ परिणामों को तेजोलेश्या 
कहते है । कषायो का नौर भी मन्द उदय होने पर्‌ जो विवेक, प्रशम भाव्‌, संवेग प्रादि जागृत होते 
है, उन परिणामो को पद्मलेश्या कहते दै । कषायो का स्वेथा मन्द उदय होने पर जो निर्मलता वी 
है, उसे सुक्ललेरया कहते हैँ । मनुष्य श्रौर तिर्यच जीवो मे श्रन्तमुं हृते के भीतर ही भावलेश्याश्नों 
परिवतंन्‌ होता रहता है । किन्तु देव श्रौर नारक जीवों कौ लेद्याएं अवस्थित रहती है । फिर 7 
श्रपनी सीमा के भीतर उतार-चढाव रूप होती रहती हैँ । शरोर क वणं को दर्मा कते है 
(संसारी) जीवो के छह निकाय (समदाय) कहे गये हैँ । जैसे- 
तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय भ्रौर व । (१ व के | त व व 
जेसे-श्रनशन, ऊनोदयं, वृत्तिसंक्षेप, रसपरित्याग, कायक्ले ग्रौर संलीनता । छह प्रकार के श्रा ध | 
तप कटे गये है । जेसे-प्रायरिचत्त, विनय, वैयावृच्य, स्वाध्याय, ध्यान ग्रौर व्युत्सग । । 
विवेचन--छह जीवनिकायो मेसेश्रादिके पांच निकाय स्थावर है 
दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय तिर्यच तथा मनुष्य ग्रौर व ५ 


कहे जाते हँ । 
जिन तपों से बाह्य शरीर के शोषण~दारा कर्मो कौ निजैरा होती है, उन्हें बाह्य तप कहते हैँ । 


५९१) 
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यावज्जीवन या नियतकालके लिए चारौं प्रकारके श्राहार का त्याग करता श्रनशन तप है । मुख से 
कम खाना ऊनोद्यं तप है । गोचरौ के नियम करना ओर विविध प्रकारके ग्रिग्रहु स्वीकार करना 
वृत्तिसंक्षेप तप है । छह प्रकारके रसो काया एक, दो रादि रसो का त्याग करना रस-परित्याग तप 
है । ज्लीत, उष्णता की बाधा सहना, नाना प्रकारके शरासनं से श्रवस्थितत रह करलरीर कटश 
करना कायक्लेश तप है । एकान्त स्थान में निवास कर प्रपनी इन्दियो की प्रवृत्ति को रोकना 
संलीनता तप है । 
भीतरी मनोवृत्ति के निरोध-दवारा जो कर्मो को निजंरा का साधन बनता है, उत्ते श्राभ्यन्तर्‌ 
तप कहते है । भ्रज्ञान, प्रमाद या कषायवेश मेँ किये हृए, अपराधो के लिए पड्चात्ताप या सथाधोग्य 
तपरचर्था श्रादि करता प्रायरिचत्त तप हे । अ्रहुंकार ग्रौर श्रभिमान कात्याग कर विनस्र भाव रखना 
विनय तप है । मुरुजनों की भक्ति करना, रण होने पर सेवा-टहल करना श्रौर उनके दुः खोँकोद्रूर 
करना वैयावृत्य तप है । शासन का वाचिना, पड़ना, सुनना, उनके चिन्तन करना रौर धर्मोपदेश 
करना स्वाध्याय त्प है । आत्तं श्रौर रौद्र विचारों को छोड़ कर धरमे-परध्यात्म मे मनकी एकाग्रता / 
करने को ध्यान्‌ कहै हँ । बाहिरी शरीरादि के रौर भीतरी रागादि भावों के परित्याग को व्युत्सग- 
तप कहते ह । बाह्य तप म्रन्तरंग तयो की वुद्धिके लिए किये जाते हँ श्नौर बाह्य त्तो कौ प्रेक्षा 
ग्रन्तरग तप श्रसंख्थात गुणी क्म-निजैराके कारण होते है ।/ 
३२ दाउमत्थिया सपुग्धाया पण्णत्ता, तं जहा--वेधणासमुग्चाए्‌ कतस्तायसमुर्घाए 
मार्ग॑तिश्रसमुग्घाए वे उव्वियसभुग्धाए तेवससमुर्वाए श्राहारसमुग्बाए ॥ 
छह छास्थिक समुद्घात कदे गये है । जेसे-वेदना समुद्चात, कषाय समुदुधात, मारणान्तिक 
समुद्चात, वैक्रिय समुद्घात, तेजस समुद्वात श्रौर आहा रक-समूद्‌घात । ध 
विवेचन केवलज्ञान होने के पूर्वं तक सव जीव छद्मस्थ कहलाते हैँ 1 छंमस्थं के समुद्धरति 
को छाच्रस्थिक समृद्घात कहा गया है । किसौ निमित्त से जौव के द रेशों के बाहिर निकलने को 
समुद्चात कहते है । समुद्‌षात के सात भेद प्रागम मे वताये गये हँ । उनमें केवलि-समुद्घात छीडकरे 
देष छह समूद्‌घात छखदयस्थ जीवोंके होते है) वेदना से पीडित होने पर जीवके कुठ प्रदेशों का वार्दर 
निकलना वेदना-समुद्घात है । क्रोधादि कषाय की तोत्रता कै समय ॥ कुद जीव-परदेशौ का 
वाहूर निकलना कषायसमुद्घात है 1 मरण होने से पूवं कुं जीवप्रदेशो का बाहर निकली 
मारणास्तिक-समुद्घात है) देवादि के ष्रारा उत्तर शरोर करे निर्माण के समय या श्रणिमा- 
महिमादि विक्रिया के समय जीव प्रदेशों का फलना वेक्रिय-समृद्‌धात है । तेजोलब्धि का प्रयोग करते 
इए जीवप्रदेदते का बाहर निकालना तैजससमुदघात दै । चतुर्दश पूर्वधर महामूनि के मन में किसी 
गहन तस्व के विषय मेँ शंका होने पर ओर उस केत मे केवली का श्रभाव होने पर केवली भगवान्‌ 
के समीप जाने के लिए 3 सेजोएक हाथ का पुतला निकलता दै उत्ते व कहते 
ह ! वह पतला केवली कै चरणः स्पती कर उन मुनि के रीर ने वापिस प्रविष्ट ही जातादै गौर 
उनकी शंका का समाधान हो जाता । ॥ 
उक्त सभी समुद्घातौ का उक्कृष्ट काल एक ग्रन्तमहूतं हीर श्रौर उक्त समूदुघातों के समय 
बाहर निकले हुए प्रदेयो का मूल शरीर स दरावर्‌ सम्बन्धं वना रहता दै 1 | 
३३--खस्विहे अरथुग्गहे पष्णतते, तं जहा-सोदंदियग्त्युग्गहे चसुददियश्नत्युप्पहे घाणिदियः- 


“ अल्थममहि जिस्भिदिय्नसयुग्हे फासिदियश्रत्युग्गहे नोडंदियश्रतयुग्यहे \ 


वट्स्थानक समवाय | [ १७ 
प्र्थावग्रह्‌ छह प्रकार का कहा गया दहै । जैसे श्रोतेन्द्रि-अ्थविग्रह्‌, चक्षुरिन्द्रिय-ग्रथविग्रह्‌, 
ध्राणेन्दिय-अ्र्थणीवग्रहु, जिह न्दरिय-प्र्थावग्रह्‌, स्पशनेन्दरिये-प्रथविग्रह्‌ ग्रौर नोइन्द्रिय-ग्र्थाविग्रहु । 


विवेचन --किसी पदाथं को जानने के समय दशेनोपयोग कै पश्चात्‌ जो श्रव्यक्त रूप सामान्य 
वोध होता है, वह्‌ व्यञ्जनावग्रह्‌ कहलाता दै । उसके तत्काल वादे जोभ्रथंकरा ग्रहूणयावस्तुका 
सामान्यज्ञानं होता है, उसे ब्र्थाविग्रह कहते हं । यह्‌ प्रथविभ्रह श्रोत्र श्रादि पांच इद्दरियोंसे ग्रौर 
नोदृन्दरिय श्र्थात्‌ मन से उत्पन्न होता है, श्रतः उसके चह भेद हो जाति है । किन्तु व्यञ्जनावग्रहु चार 
प्रकारकाही होता है, क्योकि वहु चक्षुरिन्द्रियं मौर मनसे नहीं होता क्थौक्रि यहु दोनों श्नप्राप्यकारी 
है, दनक प्रादय पदाथ के साथ संयोग नहींहोतादहै। अरथविग्रह के पश्चात्‌ ही ईहा, ्रवाय श्रादि 
ज्ञान उत्नच्च हीते है । 


३४--कल्तियाणक्ठ्ते तारे पण्णत्ते । श्रसिलेसानक्छत्ते छतारे पण्णत्ते 1 । 
कृत्तिका नक्षत्र छह तारा वाला कहा गया है । आ्रारलेवा नक्षत्र छह्‌ तारा वाला कहा गया है] 
0) 
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३४--इमौसे णं रथणप्पभाए पुटवीए्‌ श्रत्येगडइयाणं नेरइयाणं छ पलिश्रोवमाई ठि पण्णत्ता 1 
तेच्चाए णं पुढवीए्‌ प्त्थेमहयाणं नेरइयाणं छ सागरोवसादं टिई पण्णत्ता ) शअरसुरङमाराणं देवाणं 


प्रत्थेगडयाणं छं पलिश्रोचमाईं ठिई पण्णत्ता ! सोहम्मीसाणेसु फष्पेसु श्रत्थेगइवाणं देवाणं छं प्तिश्रोच- 
माई ठिई पण्णत्ता 


इस रत्नप्रभा पृथ्वी मे कितनेक नारको की स्थिति छह पत्योपम कहौ गई है । तीसरी 
वालुकाप्रभा पृथिवी मे कितनेक नारको की स्थिति छह सागरोपम कही गई है । कितनेक श्र मुर 


कुमारो कौ स्थिति छह्‌ पल्योपम कही गई है । सौधमे-ईशान कल्पो मे कितने देवों की स्थित्ति चह 
पल्योपम कही गड है ) 


३६ सणंकमार-माहिदेषु [कष्येसु ] श्रत्थेगइयाणं देवाणं छ सागरोवमाईं" यि पण्मत्ता । ज 
देवा सयंभु स्रय॑मुरमणं घोसं सुघोसं महाघोसं शिद्िघोसं वीरं घुवीर वीरगतं दीरतेणियं वीराकतं 
वौरप्पभं बीरकतं बौरवण्णं _वीरलेसं वीर्यं वीरसिगं दीरसिद्रः वीरकूडं वीरुत्तरर्वाञसंगं विभाणं 
देवक्ताए उवदेण्णा तेस णं देवाणं उक्कोसेणं छ स्षागरोवमाइं छिई पण्णत्ता । ते णं देवा छण्हुं अ्रढमासाणं 
प्राणमंति बा पाणमंति चा, ऊततसंति वा नौलि वा, तैत्ति णं देवाणं छह वाससहस्तेहि शरा 
समुप्पञ्जंद्‌ । 


संतेगदया भवसिदधिया जौवा जे हि भवग्गहूर्णोहि सिन्मिस्ंति चु ज्मिस्संति म॒च््चिस्संति 
परिनिव्वाद्स्संति सस्वदुक्खाणमंतं करिस्संति 1 ॥ ४ 
. - चनत्कुमार ग्रौर माहेन्द्र कल्पो मेँ कितनेक देवों की स्थिति छद्‌ सागरोपम कही गई ह । 
उनमें जो देव स्वयम्भू, स्वम्भूरमण, घोष, सुघोष, महाघोष, कृष्टिधोप, वीर, सुवौर, वीरगत वीर 
श्रं णिक, वी रावत, वीरप्रभ, वीरकांत, वीरवणं, वीरकेटय, वौरव्वज, वीरभ वीरमष्ट ञो 
ओर वीरोत्तरावतंसक नाम के विशिष्ट विमानौ मेँ देवरूप से उत्पन्न होते है, उन देवो की उच्छरृष्ट 


१८ | | | समवायाङ्धसूत्र 


स्थिति छंह सागरोपम कही गई है।वे देव छह ब्र्थमासों (तीनमासों) के बाद ्रान-प्राणया 
उच्छवास-निःदवास लेते हैँ । उन देवो के छह हजार वर्षो के वाद श्राहार की इच्छा उत्पत होती दहै | 
कितनेक भव्यसिद्धिक जीवसे हँ जो छह भव ग्रहण करके सिद्ध होगे, वृद होगे, कर्मो से 
मृक्त होगे, परम निर्वाण को प्राप्त होगे रौर सवं दुःखो काग्रन्त करेंगे 
11 षट्स्थानकं समवाय समाप्त | 
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३७- सत्त भयद्राणा पण्णत्ता, तं जहा--इहलोगभए परलोगमए श्रादाणमए्‌ श्रकम्हान्षु 
भ्राजीचभए्‌ मरणभए्‌ श्रसिलोगभए । सत्त समुर्घाया पण्णत्ता, तं नहा -वेयणासमुग्घाए कस्नायसमुग्ाए 
भारणंतियसमुग्चाए वेउव्वियसमुग्वाए तेयसमृग्चाए प्राहारसमुग्घाश्‌ केवलिसमुग्चाएु 

^~ ~~ & न~ ~ ~ 


सात भयस्थान कहे गये हँ । जँसे--इहलोकभय, परलोकभय, आदानभय, श्रकस्मात्‌ भयः 
प्राजीवभय, मरणभय, ग्रौर श्ररलोकभय । सात समृद्घात कटै गये दै, जँसे-वेदनासमृद्घात, कषाय 
समृद्घात, मारणान्तिक-समुद्घात वैक्रियसमुद्घात, ब्राहारकसमुद्चात श्रौर केवलिसमूद्घात । 

विबेचन-सजातीय जीवों ते होने वाले भय कौ इहलोकभय कहते है, जंसे--मनुष्य को 
मनुष्ये होने वाला भय । विजातीय जीवों से होने वाले भय को परलोकभय कटते दँ । जंसे-- 
मनुष्य को पञ से होने वाला भय । उपाजित धन कौ सुरक्षा का भय श्रादानभय कहलाता है । बिना 
किसी बाह्य निमित्त के श्रपने ही मानसिक विकल्प सै होने वसि मयं को ्रकस्मात्‌भय कते हं । 
जीविका सम्बन्धी भय को श्राजीवभय कहते हैँ । मरण के भय को मरणभय क्ते हैँ । श्ररलोक का 
मर्थं ह तिन्दा यां घ्रपकी्त । जिन्दा या ्रपकीति के भय को अदलोकभय कहते हैँ । समुद्धात के छं 
भेदो का स्वरूप पहले कहं प्राये है । केवली भगवान्‌ के वेदनीय, नाम ग्रौर गोत्रकमं की स्थितिको 
श्रायुकमं कौ शेष रही श्रन्तमं हुतं प्रमाणस्थिति के बरावर करने कै लिए जो दंड, कपाट, मन्थानं मरौर 
लोकपूरण रूप भ्रात्म-प्रदेशों का विस्तार होता है, उसे केवलिसमूद्घात कहते है । 


३८--समणे भगवं महावीरे सत्त रयणीओ उडु उच्चत्तेणं होत्या ।! ~ 

श्रमण भगवान्‌ महावीर सात रत्ति-हाथ प्रमाण शरीरसे ऊचेयथे। 

३६--इहैव जंवुहीवे दीवे सत्त वासहरपव्वया पण्णत्ता, तं जहा-- चुल्ल हिमवते महाहिमवते 
निस नीलवंते रुप्पौ सिहरी मन्दरे । इहेव जंबुहीवे दीव सत्त वासा पण्णत्ता, तं जहा- मरे हैमवते , 
हरिवासे महा विदेहे रम्मए एरण्णवए एरवए । 


इस जबूद्रीप नामक हीमे सात वर्षधर पवेत कहे गये ह । जँने-- क्षुल्लक हिमवत, महा- 
हिमचंत, निषध, नीलवंत, सुक्मी, रिखरी प्रौर मन्दर (सुमेर पवेत) 1 इस जबृाप्‌ नामक द्रीपम 
सात कषेत्र कहे गये हैँ । जँन्े-भरत, हैमवत, हरिवर्ष, महाविदेह, रम्यक, एेरण्यवत श्रौर एरवतत । 


४०--सीणमोहेणं भगवया मोह णिज्जवजञ्जाश्नो सत्त कस्मयगडीन्नो वेषु (ज्ज) ई। 
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बारह गुणस्थानवर्ती क्षीणमोह वीतराग मोहनीय कमं को छोडकर शेष सात कर्मो का वेदन 
करतेहं, 


४१-- महानक्त्त सत्ततारे पण्णत्तं । कत्तिग्राइश्मा सत्तनक्वत्ता पुव्वदारिजा पण्णत्ता । 
[पाठा० श्रभियादइया सत्त नङ्खत्ता ] महाडइया सत्त नक्खत्ता दाहिणदारिश्रा पण्णत्ता । श्रणुराहाइश्रा 
सत्त नवखत्ता श्रवरदारिश्रा पण्णत्ता । घणिद्भइया सत्त नक्खत्ता उत्तरदारिश्रा पण्णत्ता 


मघानक्षत्र सात तारावाला कटा गया है । कृत्तिका ्रादि सात नक्षत्र पूवं विशाकश्रोर्‌ 
द्वारवाले कहे गये हैँ 1 पाठान्तर के भ्रनुसार-ग्रभिजित्‌ घ्रादि सात नक्षत्र पूवं दिशाकौ ओरद्रार्‌ 
चाने कहे गये हैँ । मघा भ्रादि सात नक्षत्र दक्षिण दिज्ाकी ओर द्वार वाले कहे गये हैँ । भ्ननुराधा 
रादि सात नक्षत्र परिचम दिशाकीश्रोर हार वाले कहै गयेहैं। धनिष्ठा श्रादि सात नक्षत्र उत्तर 
दिशाकीश्रोर द्वार वले कहे गये हैं| 


४२--इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए श्रत्थेगइयाणं नेरइयाणं सत्त पलिश्रोवमाई ठिई पण्णत्ता । 
तच्चाए णं पुढवीए नेरइयाणं उक्कोसेणं सत्त सागरोवमादं ठिई पण्णत्ता। चउत्थीए णं पुढवीए 
नेरइयाणं जहण्णेणं सत्त सागरोवम।इ ठिडई पण्णत्ता । श्रसुरकुमाराणं देवाणं श्रव्थेगदइयाणं सत्त पलिश्रो- 
वमाईं छई पण्णत्ता । सोटम्मीसाणेयु कप्वेसु श्र्थेगइयाणं देवाणं सत्त पलिश्रोवमाई ठिई पण्णत्ता । 
सणंकुमारे कप्पे श्रत्थेगइयाणं देवाणं उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाई ठिई पण्णत्ता । माहिदे कप्पे देवाणं 
उकंकोसेणं साइरेगाईं सत्त सागरोवमाई ठिई पण्णत्ता । 


इस रत्नप्रभा पृथिवी म कितनेक नारकियों कौ स्थिति सात पल्योपम कही गर है। तीसरी 
वालुकाप्रभा पृथिवी मे नारकियों कौ उत्कृष्ट स्थिति सात सागरोपम कही गरईहै। चौथी पंक प्रभा 
पृथिवी मे नारकियो की जघन्य स्थिति सात सागरोपम कही गहै 1 कितनेक म्रसुरकरुमारदेवोंकी 
स्थिति सात पल्योपम कही गई है । सौधमे-ईशान कल्पो मे कितनेक देवों की स्थिति सात पल्योपम 
कटी गई है 1 सतत्छुमार कल्प मे कितनेक देवों कौ उक्छृष्ट स्थिति सात सागरोगपम कही गई है । 
माहेन्द्र कल्प मे देवों कौ उक्कृष्ट स्थिति कुं ्रधिक सात सागरोपम कही गई है । 


४३--बंमलोए कप्पे अत्थेगइयाणं देवाणं सत्त साहिया सागरोक्माईं हि पण्णत्ता । जे देवा 
समं ससप्पमं महापभं पसासं भासुरं विमलं कचणक््‌डं सणङ्कुमार्बडिसगं विमाणं देवत्ताए उचवम्णा,' 
तसि णं देवाणं उक्कोतेणं सत्त सागरोवमाईं ठिई पण्णक्ता । ते णं देवा सत्तण्हुं ्रद्धमासाणं श्राणमंति 


चा, पाणमंति वा, ऊषसंति वा, नीससंति वा, तसि णं देवाणं सर्ताह्‌ वाससह्सरहि श्राहारट्डे 
समुप्पञ्जइ 1 ॥ 


संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे णं सर्ताहि भवग्गहु्णेहि सिन्मिस्संति बुज्मिस्संति मच्चिस्संति 
परिनिव्वाइस्संति सव्वदुस्लाणमंतं करिस्संति । 


॥ ब्रह्मलोक मे कितनेके देवों कौ स्थिति कु भ्रधिक सात सागरोपम कही गई हे। उनमेंजो 
देव सम, समप्रभ, महप्रभ, परभास्त, धासुर, विमल, कांचनकूट ग्रौर सनत्कुमारावतंसक नामके 
विशिष्ट विमानो मे देवरूप से उत्पच्च होते है, उन देवों कौ उक्छृष्ट स्थिति सात सागरोपम कही मई 
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है । । वे देव सात अ्रधंमासों (साद तीन मासो) के बाद श्राण-प्राण-उच्छ्वास-निःखवास तेते हैँ । उन 
देवों की सत हजार वर्पो के बाद श्राहार की इच्छा उत्पन्न होती है। 


। कितनैक भव्यसिद्धिक जीव एसे ह जो सात्त भव ग्रहण करके सिद्ध होगे, वृद्ध होगे, कर्मोसे 
मुक्त होगे, परम निर्वाण को प्राप्त होगे श्रौर सर्वं दुःखों का्रन्त करेगे । 
1! सप्त स्थानक समवाय समाप्त \। 


अष्ट स्थानक-सञ्वाय 


४४--श्रह मथद्राणा पण्णत्ता, तं जहा--जातिमए कुलमु बलमएु खवमएु तवग सुषम 
लाभसए इस्सरियमए"। श्र पवयणमायाभ्नो पण्णत्ताश्नो, तं जहा --ईरिमासमिई भासासमिदई एसणा- 
समिई ग्रायाणभंडमत्तणिक्लेवणासमिरई उच्वार-पासवण-खेल-जल्ल-सिधाणपारिद्वावणियासमिर्ई 
मणगुत्ती वयगुत्ती कायगुत्ती 1 । 


श्राठ मदस्थान कहे गये हँ! जैसे--जातिमद (माताके पक्ष कौ श्रेष्ठता का प्रहंकार), 
कूलमद (पिता के वंश की ्रष्ठता का श्रहंकार), वलमद, रूपमद, तपोमद, श्र तमद्‌ (वियाका 
मरहुकार) लाभमद श्नौर एेरव्थेमद (प्रभुता का ्रभिमान) । ्राठ प्रवचन-माताएं कही गई है । जंसे-- 
हर्यासमिति, भाषासमिति, एषणासमिति, अआआदान-भांड-मात्र निक्षेपणासमिति, उच्वार-प्रस्रवण-तेलं 
सिवाण-परिष्ठापनासमित्ति, मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, श्रौर कायगुप्ति, । 

विवैचन--मनुष्य जिन स्थानों या कारणो से अहंकार या अभिमान करता है उनको मदस्थान 
कहा जाताहै। वे आठदहै। विभिन्न कलाश्रौं कौ प्रवीणता या कुशलता का मद भी होता है, उसे 
श्रुतमद के भ्रन्तगेत जानना चाहिए । प्रवचन का प्रथं द्दशाङ्गु गणिपिटक ग्रौर उसका म्राधारभूत 
संघ है । जसे माता वालक की रश्चा करती है, उसी प्रकार पांच समित्तियां रौर तीन गुप्तियां द्वादशारं 
प्रवचन की श्रौर संघ की, संघ के संयमलूप धर्मं की रक्षा करती हैः इसलिए उनको प्रवचनमाता कहा 
जतादै) वि 
४४_वाणसेतराणं देवाणं चेइयरकला शरद जोयणाइं उद्ध' उच्वत्तेणं पण्णक्ता । दू णं 
, सुदंस्णः श्रु जोयणाइं उद्ध' उच्चत्तेणं पण्णत्ता । कूडसामली णं गख्लावासे श्रह जोयणाईं उद्ध 

उच्चत्तेणं पण्णत्ते ) जवुदीवस्स णं जगं श्र जोयणाहं उद्ध उच्चत्तेणं पण्णत्ता 


वानव्यन्तर देवौ के चैत्यवृक्ष श्राठ योजन ने कटे गये ह । (उत्तरकुरु मं स्थित पार्थिव) 
जंवूनामक सुदर्शन वृक्ष आठ योजन उचा कहा गया है । (देवक्रुर मे स्थत्त) गरुड देव का ब्रानास्रूत 
पार्थिव कूटशाल्मली वृक्ष अ्राठ यौजन ऊचा कहा गत्रा ह 1 जम्बृदौप कौ जगती (प्राकार के समान 
पाली) आठ योजन ऊचौ कदी गईदै। 
तं जहा--पडठमे समए दंडं करद, बीए समए कवचां 
पंचमे समए मंथेतराइं पडिस्हर ईइ, छद 
पटडिसाहुरद । ततो पच्छा 


४६--शद्रूसामइए केवलिसमुग्चाएु पण्णत्त, 
रेड, तइयसमए भयं करेइ, च्य समए मंथंतरादं पूरे, 
समए भयं प१डिसपह॒रइ । सत्तमे समपु कवाडं पडिसाहरई, अद्टुमे समए दंड 
ससेरव्ये भवड 
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केवलि समृद्घात आठ समयवाला कहा गया ह जैसे- केवली भगवान्‌ प्रथम समय मे दंड 
समुद्घात करते है, दूसरे समय में कपाट समुद्घाप्र करते टं, तीसरे समय में मन्थान समुद्घात करते है. 
चौथे समय मे मन्थान के श्रन्तरालों को पूरते है, भ्र्थात्‌ लोकपूरण समुद्घात करते हं । पांचवें समय 
म मन्थान के श्नन्तराल से श्रात्मप्रदेशों का प्रतिसंहार (संकोच) करते है, छठे समय में मन्थानसमुद्षात 
का प्रतिसंहार करते रै, सातवें समय मेँ कपाट समुद्घात का प्रतिसंहार करते हं ग्रौर प्राठवें समयमे 
दंडसमुद्धात का प्रतिसंहर करते हैँ । तत्पदचात्‌ उनके ग्रात्म-प्देश शरीरप्रमाण हौ जाते है । 


४७--पासस्स णं श्ररहश्रो पुरिसादाणिन्रस्स श्रु गणा श्रहु गणहूरा होत्या, तं जहा-- 


सुभे य सुभघोसे य वसिट्ठे बंमयारिय। 
सोमे सिरिधरे चेव वीरभहे जसे इय 1१11 


पुरुषादानीय भ्र्थात्‌ पुरुषों के हारा जिनका नाम भ्राज भी श्रद्धा श्रौर ्रादर-पूवैक स्मरण 
किया जाता है, एेसे पादर्वैनाथ तीर्थकर देव के म्राठ गण भ्रौर आठ गणधर ये । 


जैसे--जुभ, श्ुभघोष, वरिष्ठ, ब्रह्मचारी, सोम, श्रीधर, वीरभद्र श्रौर यञ्च 1 १।) 


४८--्रहु नक्त्ता चदेणं साह्न पमं जोगं जोएंति, तं जहा-कत्तिया १, रोहणी २, पुणव्वसू 
३, महा ४, चित्ता ४५. विसाहा ६, भ्रणुराहा ७, जेरा ८ । 


ग्राठ नक्षत्र चन्द्रमा के साथ प्रमदे योग करते हँ 1 जैसे- कृत्तिका १, रोहिणी २, पूनवसु ३, 
मघा ४, चित्रा ५, विशाखा ६, अनुराधा ७, ग्रौर ज्येष्ठा ठ। 


विवेचन--जिस समय चन्द्रमा उक्त श्राठ नक्षत्रों के मध्यसे गमन करता दै, उस समय उसके 
उत्तर ग्रौर दक्षिण पाशवं से उनका चन्द्रमा के साथ जो संयोग होता है, वह्‌ प्रमदयोग कहलाता है । 


४&--इमीसे णं रथणप्वहाए पुढवीएु अत्येगइयाणं नेरइयाणं श्रदु पलिश्रोवमाई ठिई पण्णत्ता 1 
चउत्थीए पुढवीएु श्रत्थेगइयाणं नेरइयाणं अहु सागरोवमाईं टिई पण्णत्ता । श्रसुरकुभाराणं देवाणं 
श्रर्थेगइयाणं श्रह्ु पलिश्रोवमाइं ठिई पण्णत्ता। सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु प्रत्थेगदयाणं देवाणं प्रहु 
पलिश्रो वमाई्‌ ठिई पण्णत्ता । 


| इस रत्नप्रभा पृथिवी में कितनेक नारको कौ स्थिति श्राठ पल्योपम कही गई ह । चौथी 
पंकप्रभा प्रथिवी मे कितनेक नारको कौ स्थिति ्राठ सागरोपम कही गई है । कितनेक ्रसुरङ्ुमार 


देवों कौ स्थिति भ्रा पल्योपम कदी है । सौधम-ईशान कल्पो मे करितनेक देवों की स्थिति त्राठ 
पल्योपम कही गई है । 


५० वंभलोए कष्य प्रतथेगइयाणं देवाणं श्र साग रोवमाईं ठि पण्णत्ता । जे देवा अस्चि १ 
भच्चिमालि २, बहरोयणं ३, पकर ४ चंदामं ५, सुराभं ६ सुपदधामं ७, अम्िच्चामं म, सिद्ाभं €" 
भ्रां १०, प्ुतरवाजलमं ११, विमां देवत्ताए उवव्णा तेस णं देयाणं उककोेणं नसौ" 
वमाइं छिई पण्णत्ता । ते णं देना श्रदु्टुं अद्धमात्ताणं श्राणमंत्ति वा पाणमंति वा, ऊससंि 8 रीस ५ 
वा । तेसि णं देवाणं श्र्हि वाससहरस्तहि श्राहारटु समुप्पज्जइ्‌ । 6 
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| संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे श्रि भवग्गहणेहि सिञ्मस्तंति बृम्मिस्संति सुचचिस्संति 
परिनिभ्वाइस्संति सव्वदुक्लाणमंतं करिस्संति । 


ब्रह्मलोकं कल्प मे कितनेक देवों को स्थिति आठ पस्ागरोपम कही गर्ह । वर्ह जो देव 
प्रचि १, शरविमाली २, वैरोचन ३, प्रभ॑कर ४, चन्द्रा ५, सूरा ६, वूप्रतिष्ठाभ ७, ्िनि-म्रव्याभि 
त, रिष्टाभ €, प्रणाम १०, श्रौर नुत्तरावतंसक ११, नामके विमानौ मँ देवरूप से उत्पन्न होते 
ठे, उन देवो कौ उछृष्ट स्थिति प्राठ सागरोपम कही गई है । वे देव भ्राड श्रधैमासों (पलवाड़) 
के वाद ्रान-प्राण या उच्छ्वास-निःर्वास लेते हैँ । उन देवों के आठ हजार वर्षो के वाद प्राहारकी 
इच्छा उ्पन्न होती है । | 


कितनेक भवग्यसिद्धिक जीव ्राठ भव ग्रहण करके सिद्ध होगे, वृद्ध होगे, कर्मो से सूक्त हमे, 
परम निर्वाणको प्राप्त हौगि ओौर सर्व दुःखो का ग्रन्त करेगे । 


।। श्रष्टस्थानक समवाय समाप्त ।। 


संवस्थ्मचक-समकाय्‌ 


५१- नव बंमचेरगृत्तीश्रो पण्णत्ताश्नो, तं जहा--नो इत्थि-पसु-पंडगसंसत्ताणि सिज्जासणाणि 
सेविनत्ता मवडइ १, नो इत्यण कहु कहित्ता भवइ २, नो इत्थीणं गणां सेवित्ता भवइ ३, नो इत्थोणं 
इंदियाणि मणोहरादं मणोरमाइं श्रालोडत्ता निज्फाइत्ता मवइ ४, नो पणीयरसभोई भवद ५, तो पाण- 
भोयणस्त अ्रहमाधाए्‌ श्राहारइत्ता भवडइ ६, नो इत्थोणं पुन्वरयादं पुम्बकौलिश्राईं समरइस्ता भवड ७, 
नो सद्‌णुवाई, नो रूवाणुवाई, नो गंधाणुदारई, नो रसाणुवारई, नो क्ाप्ताणुवाई, नो सिलोगाणुव!ई 
भवेह ठ, नो साधासोक्खपडिबद्ध यावि भवइ ६ । 


्रह्मचयं की नौ गुप्तियां (संरक्षिकाएं) कही गई है । जसे--स्ती, पञ्च ग्रौर नपु सक से सक्त 
रय्या श्रौर श्रासन का सेवन नहीं करना १, स्तरियोकी कथाभ्रोंको नहीं कना २, स्त्रीगणाका 
उपासक नहीं होना ३, स्वरयो की मनोहर इन्द्रियो ग्रौर रमणीय गों काद्रष्टा श्रौर ध्याता नहीं 
होना ४, प्रणीत-रस-वहुल भोजन का नहीं करना ५, त्रधिक मात्रा मे खान-पान यां ब्राह्मर नहीं 
करना ६, स्त्रियो के साथ की गईपूर्वं रति श्रौर पूव करीड़ाग्रों का स्मरण नीं करना ७, कामोदीपक 
दाब्दं को नदीं सुनना, कामोदीपक ल्पो को नहीं देखना, कामोदीपक गन्धो को नहीं पुघना, 
कामोरीपक रसो का स्वाद नहीं केना, कामोदीपक कोमल मृढलय्यादिं का स्पशं नहीं करना ८, ग्रीर 
सातावेदनीय के उदय से प्राप्त सुख में प्रतिवद्ध (मास्त) नहीं होना € । 

विवेचन ब्रह्मचारी पुरुषों को अपने ब्रह्मचये कौ रक्षा के लिए उक्तनौ प्रकारके कार्याका 
सेवन नहीं करना चाद्धिए, तभी उनके ब्रह्मचयं की रक्षा हो सकती है } भ्रागम में ये शीलकीौनौ 
वाद्केनामसे भी प्रसिद्ध दह । जिस प्रकार देत्तकी वाड उसकी रक्षक ठोती है, उसरी प्रकार उक्त 
नौ वाड्‌ ब्रह्मचर्यं की रक्षक दै, प्रतएव इन्दं क्ह्चयं-गुप्तियां कहा गया ६ 

५२--नव वंमवेर-श्रगुत्तीभौो पण्णत्ताश्रो । तं जहा -इत्यी-पनु-पंडगसंसत्ताणं सिज्नास्णाणं 
स्वित्ता भव १, इत्यीणं कहं कटित्ता मव २, इत्यीणं गणां सेचित्ता भवद्‌ ३, इत्यीणं इदिषागि 
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मणोहुराई मणोरमाइं श्रालोडत्ता निर्फाङतता भवइ ४, पणीयरसमोई भवति ४, पाण-भोयणस्स 
श्रडमायाए श्राह रइत्ता भरवड्‌ ६, इत्थीणं पुव्वरयाइं पुव्वकोलिश्राइं समरट्त्ता भवद्‌ ७, सदाणुवाई 
रूवाणवाई गंघाणवाई रसाणवाई फासाणुवाई सिलोगाणुवाई भवइ ८, सायासुक्खपडिबद्ध यावि 
भदइ्‌ ६} 


ब्रहाचर्य की नौ अरगुप्तिरया (विनाशिकाएं) कही गहं । जंसे- स्त्री, पशु ग्रौर तपु सक से 
संसक्त लय्या शौर श्रासन का सेवन करना १, स्वियौ कौ कथाग्रों को कहूना-- स्तरिय सम्बन्धी बाति 
करना २, स्त्रीगणों का उपानक होना ३, स्त्रियों की मनोहर इन्द्रियों श्रौर मनोरम अंगो को देखना 
खनोर उनका चिन्तन करना ८, प्रणएीत-रस-वहुल गरिष्ठ भोजन करना ५, बअ्रधिक सात्रा मे ब्राहार- 
पान करना ६, स्त्रियो के साधको गई पूवं रति ग्रौर पूवं क्रीडाश्रो कास्मरण करना ७, कामोहीपक 
शब्दों को सुनना, कामोदीपक रूपो कौ देखना, कामोरीपक गन्धो को सु घना, कामोहीपक रसो का 
स्वाद लेना, कामोरीपक कोमल शृदुशचय्यादि का स्पदौ करना ८, प्रौर सातानेदनीय के उदयस्ते प्राप्त 
सुख में प्रतिबद्ध (ग्रासक्त) होना ६ । 


भावार्थ--इन उपयुक्त नवो प्रकार के कार्यो के सेवन से बरह्मचये नष्ट होतादहैः इसलिए 
इनको ब्रहमाचयं की ्रगुप्ति कटा गया ह 1 
५३-- नव बंभचेरा षण्णत्ता तं जहा-- 
सल्थपरिण्ण।१ लोगविजयोर सीश्रो्णिज्जंः सम्मत्त । 
ग्रावंति" चुत? विमीहा० [ यणं | उवहाणसुयं = महापरिण्णाः ।)१।। 
नौ ब्रह्मचयं श्रध्ययन कटे गये है । जैसे-- 
रास्त्रपरिज्ञा १, लोकविजय २, शीतोष्णीय ३, सम्यक्त्व ४, प्रावन्ती ५, धूत ६, विमोह ७, 
उपधानश्रूत ८, ग्रौर महापरिजा & । 
विवेचन- कुशल या प्रशस्त ्राचरण करने को भी ब्रह्मचयं कहते हैँ । उसके प्रतिपादक 
म्रध्ययन भी ब्रहाचयं कहलाते दँ । अ्राचारांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध में एेसे कुशल अनुष्ठानं के प्रतिपादक 


प 


नौ श्रध्ययनों का उक्त गाथासूत्र मे नामौत्लेख किया गया है 1 तात्प्यं यहु दहै कि आचारांगसूत्रके 
प्रथम श्रुतस्कध में नौ अध्ययनदह। 


भ्४--पास्ेणंश्ररहा पुरिसादाणीएु नव रयणीश्रो उद्ध उच्चत्तेणं हस्या) 
पुरुषादानीय पार्वेनाथ तीर्थकर देव नौ रत्ति (हाथ) ऊचे थे । 
५५--श्रमीजोनकखत्ते साइरेगे नच मृहृत्ते चंदेण सहद्ध जोगं जोएड । श्रमीजियाइया नव 
नवखत्ता चंदस्स उत्तरेणं जोगं जोएति, तं जहा-ग्रेमोजीस्रवणो जाव भरणी । 
प्रभिजित्‌ नक्षत्र कद श्रधिक नौ मृहूतं तके चन्द्रमा के साथ योग करता है । भ्रभिजित्‌ श्रादि 


नौ नक्षत्र चन्द्रमा का उत्तर व्ि कौ श्रोरसेयोग करतें । वे नौ नक्षत्र अभिजित्‌ से लगाकर 
भरणी तक जानना चाहिए । ४ 


२४ | , [ समवायाङ्खसूत् 


धिवेचन--जो नक्षत्र जितने समय तक चन्र के साथ रहता, वहु उसका चन्द्रे के साथ 
योग कट्लाता है । श्रभिजित्‌ प्रादि जोनौ नक्षत्र उत्तर की श्रोर रहते हृए चन्द्रके साथयोगका 
भरनुमव करते हँ, उनके नाम इस प्रकार है-प्रभिनित्‌, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तयषाढा, श्रवण, 
धनिष्ठा, शतभिषक्‌ श्रौर पूर्वाश्नाद्रपद । ॥ 


५९--इमौसे णं रयणप्पभाए्‌ बहुसमस्मणिज्जाघ्नो भुमिमागाश्नो नव जोयणसए उद 
प्रनाह्‌ाए्‌ उदरित्ले तारास्वे चारं चरइ } जदह णं दीदे नवजोयणिया सच्छा पविक्तिसु वा पविसंति 
चा पविस्िस्तंति वा ) दिजयस्स णं दारस् एगमेगाए बहूए नच नव मोमा पण्णत्ता 1 


दस रत्नप्रभा परथिवी के वसम रमणीय भूमिभाग से नौ सौ योजन ऊपर भ्रन्तर करके 
उपरितन भाग में ताराप्‌ं संचार करती ह । जम्बुद्वीप नामके द्वीप मै नौ योजन वाले मस्स्य भूतकाल 
मे नदीमुखो से प्वेश्च करते ये, वर्तमान से प्रवेश करते है ग्रौर भविष्य मेँ प्रवेदा करेगे । जम्ूद्रीप के 
विजय नामक पूर्वं द्वारं कौ एके-एक बाहु (भुजा) पर नौ-नौ मौसम (विशिष्ट स्थान या नगर) कटै 
गये दै) 


५७--वाणमंत राणं देवाणं सनना्रो सुहस्माश्नो चव जोयणाईं उद्ध' उच्चत्तेणं पण्णत्ताश्रो । 


वान व्यन्तर देवों कौ सुधर्मा नास की सभारएं नौ योजन ऊंची कही गई हँ । 

५८--दसणावरणिज्जस्स णं कम्मस्स नव उत्तरपगडीश्रो पण्णत्ताश्नो, तं जहा--निद्ा पयला 
निहाचिहा पयलापयला ोणद्धी चक्खुदंसणावरणे श्रचक्लुदंसणावरणे ओहिदंसणावरणे केवल- 
दंस्णाचरणे । । । 


दशेनावरणीय कर्मं की नौ उत्तरं प्रकृतियां कही गई हैँ । जंसे- निद्रा, प्रचला, निद्टानिद्रा, 
परचेलाप्रचेला, स्त्यानद्धि, चक्षुदरंनावरण, श्रचक्षुदलंनावरण, अवधिदलँनावरण श्रौर केवल- 
दशेना्ररण 1 


५९--इमीसे णं रथणप्पभाए पुढवीए श्रच्थेषडयाणं नेरइयाणं नव पलिश्रोवमाईं हिई पण्णत्ता 
चडत्थीए पुटवीए भ्रस्थेगडयाणं नेरहयाणं नव सागरोवमाद् 8िई पण्णन्ता । प्रसुरकुमाराणं देवाणं 
श्रस्थेगद्याणं नव पलिग्रोवमाद दिर पण्णत्ता 1 


इस रत्नप्रभा पृथिवी मै कितनेक नारको कौ स्थिति नौ पल्योपम है चौथी पंकप्रभा पृथिवी 
मे कितनेक नारको कौ स्थिति नौ सागरोपम है) कितनेक असुरकरमार दरयो की स्थितिनी 
पत्योपम हे । 

६०--पोहम्नीसाणेपु कप्यस श्र्येगडयाणं देवाणं नव पलिग्रोचमाईं चिई पण्णत्ता । चंभलोए 
कपये ब्नत्येगडइयाणं देवाणं नके सागरोवसमाइं ठि पण्णत्ता 1 जे देवा पृं सुपम्टुं पम्हाचत्तं पम्हप्पभं 
पम्ड्नतं पम्हवण्णं पम्हलेसं पम्ट्ज्भयं पर्त पम्हसिष्ः पम्हृव्‌ङं पर्हुतरवडिसग, सुज्जं सुसुज्जं 
सुञ्जावात्तं सुज्जपयं सुज्जकत्तं सुज्जवण्णं सुज्जलेतं सृज्जञ्मयं सुज्भिगं सुज्जसिट्ुः सुज्जकूडं 
सुर्जुत्तरर्वाडसरग, {रुडत्ल } ₹इत्याचत्तं रडतस्लप्पभं सइल्लकतं रद्रल्लवण्णं रदत्लेसं रदर्लर मयं 
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रुदटर्लासिगं रुइल्लसिदटुः रुहव्लक्‌डं रुदट्लृत्तरर्वाडसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा, तेसि णं देवाणं नव 
सागयोवमाहं ठिर पण्णत्ता, ते णं देवा नवण्टं श्रद्धमासाणं श्राणमंति बा पाणमंति वा, ऊससंत्तिवा 
नीससंत्ति वा । तपति णं देवाणं नर्वाह वाससहस्सहि घाहारद समुप्पज्जइ । 

संतेगइया मवसिद्धिया जीवा जे नर्वाह भवग्गहर्णोहि तसिर्मिस्संति वुज्किस्संति मुच्चिस्संति 
परिनिव्वाइस्संति सम्वदुक्खाणसंत करिस्संति । 


सौधमशान कत्पों मे कितनेक देवों की स्थिति नौ पल्योपम हे । ब्रह्मलोक कल्प में कितनेक 
देवोंकी स्थितिनौ सागरोपम है। वहां जो देव पक्ष्म, सुपक्ष्म, पक्ष्मावतं, पक्ष्मप्रभ, पक्ष्मकान्त, 
पक्ष्मवणे, पक्ष्मलेरय, पक्ष्मघ्वज, पक्ष्म ग, पक्ष्मसृष्ट पक्ष्मकूट, पक्ष्मोत्तरावतंसक, तथा सूर्य, सुसूरय, 
सूर्यावते, सूयं प्रभ, सूर्यकान्त, सूरय॑वणे, सुयेलेदय, सू्यध्वज, सूर्येण ग, सूर्यसुष्ट, सूर्य॑कूट सूर्योत्तरावतंसक, 
[ रुचिर) रुचिरावतं, रुचिरप्रभ, रुचिरकान्त, रुचिरवणे, रुचिरलेश्य, रुचिरध्वज, रुचिरश्यु ग, 
रुचिरसृष्ट, रुचिरकूट, श्नौर रुचि रोत्तरावतं सक नामवाले विमानो मे देव रूप से उत्पन्न होते है, उन 
देवों को स्थिति नौ सागरोपम कही गरईहै। वे देव नौ श्रधेमासों (साट्‌ चार मासो) के वाद श्रान- 
प्राण-उच्छृवास-निःर्वास लेते हैँ । उन देवों को नौ हजार वषं के बाद आहार की इच्छा होती है । 

कितनेक भग्यसिद्धिक जीवपेसे हैँ जो नौ भव ग्रहण करके सिद्ध होगे, ब्द होगे, कर्मो से मूक्त 
होगे, परम निर्वाण प्राप्त करेगे श्रौर सवं दुःखों का भ्रन्त करेगे । 


1} तवस्थातक्‌ समवाय समाप्त | 
दगस्थासचक्‌ सदकाथ्‌ :` ` ' `` 


६१--दसविहे समणधम्ते पण्णत्ते, तं जहा-खंती ९, मुत्ती २, श्रज्जवे ३, मटह्वे ४, 
लाघवे ५, सच्चे ६, संजमे ७, तवे ठ, चियाणए्‌ €, बेमचेरवासे १०। 


र (9 
; &! 


श्रमण धम दस प्रकार का कहा गयादह। जंसे-क्षान्ति १, मुक्तिर्‌, आजव ३, मारव ४, 
लाघव ५. सत्य ९, संयम ७, तप ठ, त्याग ९, ब्रह्मचयेवासर १०] 

विवेचन -जो भ्रारम्भ-परिग्रह्‌ एवं घर-हवार का परित्याग कर श्रौर संयम धारण कर उसका 
निर्दोष पालन करने के लिए निरन्तर श्रम करते रहते दै, उन्हं शमण' कहते हँ । उनको श्रपने विषय- 
कषायो को जीतने के लिए क्षान्ति श्रादि दय धर्मो के परिपालन का उपदेक दिया गया है । कषायो नें 
सवसे प्रधान कषाय क्रोध है, उसके जीतने के लिए क्षान्ति, सहनशीलताया क्षमाका धारण करना 
अत्यावश्यक है । दीपायन जसे परम तपस्वियो के जीवन भर कौ संयम-साधनाक्षण भर के क्रोध से 
समाप्त हो गई श्रौर वे ब्रधोगति को प्राप्त हुए । दूसरी प्रवल कषाय लोभ है, उसके व्याग के लिए 
मुक्ति भ्र्थात्‌ निर्लोभता धमं का पालच करना प्रावस्यक है । इसी प्रकार माया कषाय को जीतने के 
लिए ब्राजंवधर्मं का ओर मान कषाय को जीतने के लिए मादेव धम को पालने का विधान किया 
गया है) मान कृपाय को जीतने से लाघव धमं स्वतः प्रकट हो जातादहै। तथा माया कषायको जीतते 
से सत्यधर्म भी प्रकट हौ जाता है । पर्चो इन्द्रियों के विषयों क प्रवृत्ति को रोकने के लिए संयम, तप 
त्याग ग्रौर ब्रह्मचर्यवास इन चार धर्मो के पालने का उपदेश दिया गया दै। यर्हां त्याग ध ष 
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ग्रभिप्राय प्रन्तरंग-वहिरंय सभी प्रकार के संग (परिग्रह) केत्यागसेहै। दानको भी त्याग कहते 
है । प्रतः संविग्न मनोज्ञ साघुश्रो को प्राप्त भिक्षामे से दान का विधान भी साधुनों का कर्तव्य माना 
गयाहे। ब्रहमाचय के धारक परम तपस्वियों के साथ निवास करने पर ही श्रमणधमं कापूणं रूप से 
पालन संभव है, प्रतः सवसे भरन्त मे उसे स्थान दिया गया है! 


६२--दस चित्तसमादहिद्ाणा पण्णत्ता, तं जहा--घस्मचिता वा से प्रसमुप्पप्णपु्वा 
समुप्पज्जिज्जा सव्वं धम्मं जाणित्तए १, सुमिणदं्षणे वा से श्रसमुप्पण्णपुष्वे समुप्पज्जिज्जा श्रहातच्चरं 
सुमिणं पासित्तएु २, सण्णिणाणे वा से श्रसमुप्पण्णपुव्वे समुप्पज्जिज्जा पृव्वभवे सुमरित्तए ३, देवदंसणे 
वा से श्रसमृप्पण्णपुव्वे समुप्पज्जिज्जा दिव्वं देविद्धि दि्वं देवजुहं दिव्वं देवाणुभावं पासित्तए ४, 
श्रोहिनाणे वा से प्रसमृप्पण्णपुव्वे समृप्यञ्जिच्जा प्रोहिणा लोगं जाणि्ए ५, श्रोहिर्दसणे वा से 
श्रसमुषप्पण्णपुस्बे समभुप्पज्जिज्जा श्रोहिणा लोगं पासित्तए ६, मणपज्जवनाणे वा चे श्रसमप्पण्णपुच्वे 
समृप्पञ्जिज्जा जाते [श्रद्धतरईश्रदीवसमृषेसु सण्णीणं पचिदियाणं पञ्जत्तगाणं] मणोगएु भावे 
जाणित्तए्‌ ७, केवलनाणे वा से श्रसमुप्पण्णपुष्वे समृप्पञ्जिज्जा केवलं लोगं जाणित्तए ८, केवलदंस्रणे 
चा से श्रसतमुप्पण्णपुव्वे समृप्पज्जिञ्जा केवलं लोगं पासित्तए ६, केवल्िपरणं वा सरिञ्जा सव्वदुदलप्प- 
हणाए १०। 
चित्त-समाधि के देश स्थान कहे गये दँ । जसे-जो पूर्वं काल मे कभी उत्पन्न नहीं हर्द, एसी 
सवन्ञ-भाषित्त श्रुत श्रौर चारित्ररूप धमं को जानने की चिन्ता का उत्पन्न होना यह चित्त को समाधि 
या शान्तिके उत्पन्न होने का पहला स्थान है (१) 
धर्मचिन्ता को चित्त-समाधि का प्रथम स्थाने कटने का कारण यह्‌ है कि इसके हने परदही 
धमं का परिज्ञान ग्रौर्‌ ख्राराधन संभव है) 
जसा पहले कभी नहीं देखा, एसे याथातथ्य (भविष्य मे यथाथ फल को देने वाले) स्वप्न 
का देखना चित्त-समाधि का दूसरा स्थान है (२) । 
जेसरा पटले कभी उत्पन्न नहीं भ्रा, एेसा पूवं भव का स्मरण करने वाला संचचिन्नान (जाति- 
स्मरण) होना यह्‌ चित्त-समाध्ि कातीसरा स्थानहे। पूर्वं भव कास्मरण होने पर संवेग ग्रौर 
निर्वेद के साथ चित्त मे परम प्रशममाव जागृत होता है (३) । 
जप्ता पहले कभी नहीं हुभ्रा, एसा देवदर्शन होना, देवो की दिव्य वैभव-परिवार श्रादिरूप 
ऋद्धि का देखना, देवो कौ दिव्य दति (शरीर ग्रौर प्राभरूषणादि कौ दीप्ति) का देखना, ग्रौर दिग्य 
देवानुभाव (उत्तम विक्रियादिके प्रभाव) को देखना यह्‌ चित्त-समाधि का चौथा स्थान है, वयोकि 
एसा देव-द्लन होने पर धमे में दृढ श्वद्ा उत्पन्न हौती है (४) 1 । 
जो पहले कभी उत्पन्न नदीं ग्रा, एेसा लोक (सूतं पदार्थो को) प्रत्यक्ष जानने वाला प्रवधि- 
ज्ञान उत्पन्ने होना यह्‌ चित्त-समाधि का पांचवां स्थान दहै) अवधिज्ञान के उत्पन्न होनेपर मनम 
एक श्रपूवं शान्ति ओर प्रसन्नता प्रकट होती है (५) । 
जो पहले कभी उत्पन्न नहीं हुमा, फसा लोक को प्रत्यक्ष देखने वाला श्रवधिद्यंन उत्पन्न दोना 
यहं चित्त-समाधि का छठा स्थान दहै (&)। 
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जो पहले कभी उत्पन्न नहीं हृश्रा, एसा [ग्रदाई हौप-समूद्रवत्ती संज्ञी, पंचेन्धिय पर्यीप्तक | 
जीवों के मनोगत भावों को जानने वाला मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न होना यह चित्त-समाधि का सातवां 
स्थान है (७) । 


जो पहले कभी उत्पन्न नहीं हरा, एसा सम्पूणं लोक कौ प्रत्यक्ष [त्रिकालवर्ती पयय के साध | 
जानने वाला केवलज्ञान उत्पन्न होना यह्‌ चित्त-संमाधि का प्राठ्वां स्थान दहै (>)। 


जो पहले कभी उत्पन्न नहीं हृश्रा, एेसा [सर्वं चराचर] लोक को देखने वाला केवल-दशेन 
उत्पच्च होना, यहं चित्त-समाधि का नौवा स्थान है (६) ) 


स्वं दुःखों के विनाशक केवलिमरण से मरना यह चित्त-समाधि का देवां स्थान है (१०) । 

इसके होने पर यहं श्रत्मा सवे सांसारिक दुरखो से मक्त हो सिद्ध बुद्ध होकर श्रनन्त सुखको 
प्राप्त हौ जातादहै) 

६३--सेदरे णं पव्वए गले दस जोधणसहस्साई विक्खंभेणं पण्णत्त । 

मन्दर (सुमेरु) पर्वत मूल मे दश हजार ग्रोजन विष्कम्म (विस्तार) वाला कहा मया है । 

६४--अरिहा णं श्रिदुनेमी दस्त धणृहं उद उच्चसेणं होत्था । कण्टे णं वासुदेवे दस धणृदं 
उद्ध उच्चत्तेणं होत्या । समे णं बलदेवे दस घणृहं उद उच्चच्चेणं होत्था । 


प्ररिष्टनेमि तीर्थकर दश धनुष ऊेचेथे कष्ण वासुदेव दश धनुष ऊचे थे । राम बलदेव 
दश धनुष उंचे थे) 


६५--दस नक्खत्ता नाणबुड्करा पण्णत्ता, तं जहा-- 
मिगसिर प्रहा पुस्सो त्िण्णि य पुंव्वा य मूलमस्सेसा । 
हव्यो चित्तो य तहा दसं बृड्िकिराईं नाणस्स।। 
दश नक्षत्र ज्ञान की वुद्धि करने वाले कहे गये दै यथा -मृगरिर, श्रारद्र, पुष्य, तीनौं पर्वा 


(र्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वा भाद्रपदा) मूल, श्रार्लेषा, हस्त रौर चित्रा, ये दश नक्षत्र जान कौ 
वृद्धि करते है । अर्थात्‌ इने नक्षत मे पढना प्रारम्भ करने प्र जान शौघ्र प्रौर विपुल परिमाणमें 


प्राप्त होता है। 
९९--भकम्मरूमियाणं मणुश्राणं दसविहा रका उवभोगक्ताए्‌ उवर्थिया पण्णत्ता, तं जहा-- 
मत्तगया य सिगा, तुडिरंगा दोव जोड चित्तंगा । 
चित्तरसा मणिंगा, नेहागारा श्रनिगिणा य 1181) 
ध स्रकमभ्रुमिज मनुष्यों के उपभोग के लिए दश प्रकार के वृक्ष (कल्पवृक्ष) उपस्थित रहते हैं । 
तै ॥ ॥ € 


मर््यांग, भू ग, तूर्माग, दीपा, ज्योत्िरंग, चित्रांग, वित्तरस, मण्यंग, गेहाकार श्रौर अनग्नम्‌ 
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विवेचन-- जहां पर उत्पन्न होने वाले मनुष्यों को असि मषि, कृषि भ्रादिकिसी भी प्रकार 
का भ्राजीविका-सम्बन्धी कायं नहीं करना पड़ता है, किन्तु जिनकी सभी भ्रावस्यकताए वृक्षो से पणं 
हो जाती दहै, एसी भूमि को श्रकमेभूमि या भोगभुमि कहते हँ भौर जिन वृक्षों से उनको प्रावस्यकताएं 
पूरी होती है, उन्हे कत्पवृक्ष कहा जाता है । मर््यांग जाति के वृक्षो से ्रकर्मभूमि के मनुष्यों को मधुर 
मदिराप्राप्तहोतीदहै। मृगजाति के वृक्षों से उन्हें भाजन-पात्र प्राप्त होतेह । त्यि जातिके 
वृक्षों से उन्हँ वादित्र प्राप्त होते दहँ। दीपांग जाति के वृक्षों से दीप-प्रकाश मिलता दै । ज्योत्िरंग 
वक्षो से श्नमि प्राप्त होती है । चित्रांग वृक्षों से नाना प्रकारके पुष्प प्राप्त होते हँ । चित्र जाति 
के वृक्षों से श्रनेक रसवाला भोजन प्राप्त होता है । मण्यंग जाति के वृक्षों से श्राभ्रूषण प्राप्त होतेह) 
गेहाकार वृक्षों से उनको निवासस्थान प्राप्त होता है ग्रौर श्रनग्न वृक्षो से उन्हं वस्त्र प्राप्त होते हें। 


६७--इमीसते णं रयणप्पभाए परढवोए श्रत्थेगडइयाणं नेर इयाणं जहण्णेणं दस वाससहस्साईं ई 
पण्णत्ता । इमीसे णं रयणप्पभाए्‌ पुटवीए प्रत्थेगइयाणं नेरइयाणं दस पलिश्रीवमाहं ठिई पण्णत्ता । 
चउत्थीप पढवीए्‌ दत्त निरयावाससयसहस्साईं पण्णत्ताडं । चवुत्थीए पुटढवीषएुश्रत्थेगदयाणं नेरइयाणं दसत 
सागरोवभाई्‌ ठिई पण्णन्ता । पंचमीए पुटवीए श्रत्थेगइयाणं नेरदयाणं जहृण्णेणं दस सागरोवमादं टि 
पण्णत्ता 1 


हस रत्नप्रभा पृथ्वी के कितनेकं नारकं की जघन्य स्थिति दस हजार वषे कीदहै। दस 
रत्नप्रभा पृथ्वी के कितनेक नारको की स्थिति दस पल्योपम की कही गरईहै । चौथी नरक पृथ्वी मेँ 
म दस लाख नारकावास है । चौथी पृथ्वी में कितनेक नारको की स्थिति दस सागरोपम की होतीं दै । 
पांचवी पृथ्वी मे किन्ही-किन्दीं नारको की जघन्य स्थिति दस सागरोपम कही गई है। 


६८--श्रसुरकुमाराणं देवाणं श्रत्थेगइयाणं जहण्णेणं दस वाससहस्साइं ठि पण्णत्ता । प्रसरद 
दजञ्जञाणं भोमिज्जाणं देवाणं श्रस्थेगइयाणं जहण्णेणं दस ॒वाससहस्साइं ठिई पण्णत्ता । स्रसुरकुमाराण 
देवाणं श्रत्मेगडयाणं दस पलिश्रोवमादं ठिई पण्णत्ता । वायरवणस्सदकाइयाणं उक्कोसेणं दस वासः 
सहस्साईं ठिई पन्नत्ता । वाणमंतराणं देवाणं अ्रस्थेगइयाणं जहण्णेणं दस वाससहस्साईं ठिई पण्णत्ता । 


कितनेक श्रसुरकूमार देवों जघन्यस्थिति दश हजार वपं कौ कही ग्ईदै। प्रसुरेनद्रौ को 
छोडकर कितनेक शेष भवनवासी देवों की जघन्य स्थिति दल हजार वपे की कही गई है । 
कितनेक भ्रसुरकूमार देवों कौ स्थिति दश्च पल्योपम कही ग्द । वादर वनस्पत्तिकायिक जीवो कौ 
उक्कृष्ट स्थिति दश हजार वपं की कटी गर्ह द । किततनेक वानव्यन्तर देवीं कौ जघन्य स्थिति 


दश हजार वपे की कटी गई हें 
६६--सोहम्मीसाणेचु क्ये श्रत्येगडयाणे देवा्णं दस पलिश्रोवमाइं चिरई पण्णत्ता 1 वंभलोषए 
कप्वे देवाणं उक्कोचेणं दस सागरोचमादं ठिई पण्णत्ता । 


ऋ 
साधम 


म देवों कौ उच्करप्ट स्थिति ददा सागरोपम कटी गई है। 
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७०--लंतए कप्पे देवाणं प्रत्थेगइयाणं जहृण्णेणं दस सागरोवमाहं ठिई पण्णत्ता \ जेदेवा 
घोसं सुघोसं महाघोसं नेदिधोसं सुसरं मणोरमं रम्मं रम्मगं रमणिञ्जं मंगलावत्तं बंभलोगर्वीडसं 
विमाणं देवत्ताए उबवण्णा तेस णं देवाणं उक्कोसेणं दस सागरोवमईहं ठिई पष्णत्ता, ते णं देवा दसण्टु 
श्रदधमासाणं श्राणमंति वा, पाणमंति वा, ऊससंति वा, नीससंति वा, तरसि णं हेवाणं दर्सहु चाससहस्सेहि 
श्राहारटटे समुप्पञजई । 

संतेगडया मवसिद्धिया जीवा जे दर्साहि भवग्गहर्णोहि सिञ्भिसंति बुञ्भिस्तंति मुच्चिस्संति 
परिनिन्वाइस्संति सन्वदुक्खाणमतं दरिस्संति ! 


लान्तककल्प मे कितनेक देवों को जघन्य स्थिति दश सागरोपम कही ग्ईहै। वहं जौ देव 
घोष, सुघोष, महाघोष, नन्दिघोष, सुस्वर, मनोरम, रम्य, रम्यक, रमणीय, मंगलावतं श्रौर्‌ ब्रह्म- 
लोकावतंसक नामके विमानो में देवरूप से उत्पन्न होते है. उन देवों की उत्करष्ट स्थिति दश्च सागरोपम 
कही गर्रृहै। बे देव दश भ्रधेमासों (पांच मासौ) के बाद प्रान-प्राण यां उच्छवास-निःरवास नेते, 
उन देवों के दज्च हजार वर्षो के वाद ्राहार की इच्छा उत्पन्न होती है। 

कितनेक भव्यसिद्धिक जीवपेसे है, जो दश भव ग्रहण करके सिद्ध होगे, वृद्ध होगे, कर्मो से 
मुक्त होगे, परम निर्वाण प्राप्त करेगे म्रौर सव दुःखो का ग्न्त करेगे । 

।। दशस्थानक समवाय समाप्त }। 


एकादश स्थानरक-ससदाय्‌ं उ+ स्ट) 


७१--एव्कारस उवासगपडिमाश्नो पण्णत्ताश्रो, तं जहा--देसणसावए १, कयव्वथकम्मे २, 
सामादयकडे ३, पोसदहोववासनिरए ४» दिया बमयारी रत्ति परिमाणकडे ५, दिश्रा वि राश्रो वि बंभयारी 
श्रसिणाई वियडभोजो मोलिकडे ६, सचित्तपरिण्णाएु ७, श्रारभपरिण्णाएु ८, पेसपरिण्णाए €, उदिटु- 
भत्तपरिण्णाए १०, समणभ्रूए ११, प्राचि मवइ समणाउसो ! 


हे आयुष्मान्‌ श्रमणो † उपासको श्रावको की ग्यारह प्रतिमां कही गई हं । जैसे-- दशन 
श्रावक १, कृतव्रतकर्मा २, सामायिककरृत २, पौषधधोपवास-निरत ४, दिवा ब्रह्मचारी, राचि-परिमाण- 
कृत॒ ५, दिवा ब्रह्मचारी भी, रात्रि-ब्रह्मचारी भी, भ्रस्नायी, विकट-भोजी ओर मोलिक्रत 
६, सचित्तपरिज्ञात ७, श्रारम्भपरिज्ञात ८, प्र ष्य-परिज्ञात ९, उदिष्टपरिज्ञात १०, रौर श्रमणभूत ११। 


विवेचन--जो श्रमणो--साघूजनों --की उपासना करते है, उन्हं श्रमणोपासक या उपासक 


कहते है । उलके मरभिग्रहरूप विशेष ग्रनुष्ठाने या प्रतिज्ञा को प्रतिमा कहा जाता है! उपासकया 
श्रावकं की ग्यारह्‌ प्रतिमाप्नों का स्वरूप इस प्रकार है-- 


१. दशंनप्रतिसा- मे उपासक को कादि दोषों से रहित निर्मल सम्यण्दर्शनको धारण 
करना म्रावद्यक दै, क्योकि यह्‌ स्वं धर्मो का मूल दै, इसके होने पर ही ब्रतादि का परिपालन हो 
सकता है, अन्यथा नहीं । ति 


6 यहां यह ज्ञातव्य ह कि उत्तर-उत्तर प्रतिमावारियो को पूर्व-धूर्वं प्रतिमानं के न्राचारका 
परिपालन करना ग्रावदयक्र है । 


३० | , [ समवायाद्खसूव् 


२. व्रतप्रतिमा--मे निरतिचार पांच श्रणुत्रतों ग्रौर उनकी रक्षां तीन गुणत्रतों का परि- 
पालन करना चाहिए } 


३. सामायिकप्रतिमा- मे नियत काल के लिए प्रतिदिन दो वार- प्रातः सायंकाल सवै 
सावद्ययोग का परित्याग कर सामायिकं करना श्रावरयक है । 


४. पौषधोपवासप्रतिमा-में श्रष्टमी, चतुर्दशी रादि पर्वो ऊ दिन स्वं प्रकारके आहार का 
त्याग कर उपवास के साथ धमेध्याने में समय विताना श्रावश्यक है । 


५. पांचवीं प्रतिमा का धारक उपासक दिन को पूर्णं ब्रहाचयं का पालन करता है जौर रात्रि 
मे भौ स्त्री अथवा भौग का परिमाण करता है श्रौर धोती कौ कां (लांग) नहीं लगाता है । 


६. छठी प्रतिमा का धारक दिन ग्रौर रात्रिमे ब्रह्मचर्थका पालन करता है, अर्थात्‌ स्वी- 
सेवन का व्याग कर देतारहै, यह स्नान भी नहीं करता, रात्रि-भोजनका त्याग कर देता है ग्रौर 
दिन मे भी प्रकाश-युक्त स्थान मे भोजन करता है । 


७. सातवीं प्रतिमा का धारक सचित्त वस्तुनो के खान-पान का त्याग कर देता है । 


८. भ्रास्वीं प्रतिमा का धारक बेती, व्यापार आदि सवैप्रकार के भ्रारम्भ कात्याग कर 
देता है। 


€. नवमी प्रतिमा का धारक सेवकृ-परिजनादि सेः भी आरम्भ-कार्य कराने का त्याग कर 
देता है । 


१०. दशवीं प्रतिमा का धारक श्रपते निमित्त सेवने हुए भक्त-पान के उपयोग का त्याग 
करता है } श्राधाकरमिक भोजन नही खाता प्नौरक्षुरासे शिर मुडाताहै। 


११. ग्यारहवीं प्रतिमा का धारक उपासक घर का त्यागकर, श्रमण--साधु जैसा वेष धारण 
कर साधुभ्रों के समीप रहता हुभ्रा सावुधर्मं पालने का अभ्यासं करता है, ईर्यासमिति श्रादि का पालन 
करता है ञ्ओर गोचरीके लिए जाने पर भ्यारहुवीं श्रमणूत प्रतिमा-धारक श्रमणोपाक्षक के लिए 
भिक्षादो' एेसा कहं कर भिक्षा की याचना करता है 1 यह्‌ कदाचित्‌ शिर भीमूडाताहैग्रौर कदा- 
चित्‌ केशलोच भी करता है । 


संस्कृत टीकाकार ने मतान्तर का उल्लेख करते हए आरम्भपरित्याय को नवमी, प्रेष्यारम्भ- 
परित्याग को दशमी श्रौर उदहिष्ट भक्तत्यागो श्रमणभरुत को ग्यारहवीं प्रतिमा का निर्देश किया है । 
तथा पांचवी प्रतिमा में पव के दिन एकरात्रिक प्रतिमा-योग का धारण करना कहा है । 

दिगम्बर चास्त्रो मे सचित्तत्याग को पांचवीं श्रौर स्व्रीभोग त्याग करं ब्रह्मचर्यं धारण करने 
क सातवीं प्रतिमा कहा गया द । तथा नवमी प्रतिमा का नाम परिग्रहुव्याग श्रीर दामी प्रतिमा का 
नाम श्रनुमतित्याग प्रतिमा कदा गया है । सवैताम्बर सम्प्रदायमें प्रतिमाग्रों के धारण-पालन की 
परम्परा विच्छ ह गई दै । किन्तु दि० सम्प्रदाय में वह्‌ प्राज भी प्रचलित है । इत धावकप्रतिमा्री 
का काल एक, दो, तीन आदि मसौकादहै) भ्र्थात्‌ पहली प्रतिमा का काल एक मास, दूसरी का 
दो मास, तीप्नरी कातीन मास, चौथो का चार यावत्‌ ग्यारहर्वीं काग्यारह्‌मसकोकाल हं । 
दिगम्बर परम्परा कै श्रनुतार इन का पालन श्राजीवन किया जातादै। 
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७२- लोगता श्रो इकव्कारसर्णह एकैकार्यहि श्रबाहाए जोइसंते पण्णत्ते । जंबुदीवे दीवे मंदरस्स 
पठ्वयस्स एक्कारसर्णाह एक्कवीर्तोहिं जोपणसर्एाहि जोहसे चारं चर । 


लोकान्त से एक सौ ग्यारह योजन के अन्तराल पर ज्योतिश्चक्रे भ्रवस्थित कहा गया है। 
जम्बूदीप नामकं द्वीप य मन्दर पवेत से ग्यारह सौ इक्कीस (११२१) भोजना के अन्तराल प्र. 
ज्योतिद्चक्र संचार करता है । 





७३--समणस्स णं मगवश्रो महावीरस्त एक्कारस गणहरा होत्या 1 तं जहा-इंदभुई श्रग्गिभूई 
वायुमूई विश्रत्ते सोहम्मे मंडिए मोरियगुत्े प्रकपिएु श्रपलमाए मेअञ्जे पभासे । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के ग्यारह गणधर थे--दृन्द्रभूति, अग्तिभूति, वायुभूत्ि, व्यक्त, सुध, 
मंडित, मौ्पुत्र, श्रकम्पित्त, म्रचल्राता, मेता श्रौर प्रभास । 


७४-- मूते नक्लत्ते एक्कारस तारे पण्णत्ते । हेद्िमगेविन्जयाणं देवाणं एककारसमृत्तरं गेविज्ज- 


विमाणसतं भवडइत्ति मक्लायं । मंदरे णं प्वए धरणितलाग्रो सिहुरतले एक्कारस भागपरिहुणें 
उन््चत्तेणं पण्णे 1 


मूल नक्षत्र ग्यारह तारावाला कहा गया है । प्रधस्तन ग्रं वेयक-देवों के विमान एक सौ ग्यारह 
(१११) कहे गये हँ । मन्दर पर्व॑त धरणी-तलसे शिखर तल पर ऊंचाई की ग्रपेक्षा ग्यारह भाग से 
हीन विस्तार वाला कहा गया है । 


व ^ स न म र भीतर हजार मिकेभीतर्‌ 
मूलल्पभेदहैग्रौर भरमित्रलपे ऊपर निन्यानवे (६६) हजार याजनं खवा हं तथा वहु धरणीतल 


प जन विस्त द पार गोज तिस दय हजार योजन विस्तृत है श्रौर शिखर पर्‌ एक हजार योजन विस्तत है । यतः ११ = हहं 

त्याने हति है, अतः भूमितल के दख हजार योजन विस्तार वाले भाग से ऊपर ग्यारह योजन जाने 
पर उसका विस्तार एक योजन कमहो जाता, इस नियम के अ्रनुसार निन्यानवे योजन ऊपर जाने 
पर्‌ सूमेर पवेत का शिखरतल एक हजार योजन विस्तृत सिद्धौ जाता है) इसी नियम को ध्यान 


मेँ रखकर मन्दर पवत के धरणीतल के विस्तार से शिलरतल का विस्तार भ्यारहवे भाग से हीन कहा 
गया! 


७तर--इमीसे णं रयणप्पमाएु पुढवीएु अत्थेगहयाणं मेरइयाणं एवकारत पलिश्रोवमाई हिर 
पण्णत्ता । पचमोए पृहवीए ्रत्थेगइयाणं नेरहयाणं एक्कारस सागरोनमाईं ठि पण्णत्ता । श्रसुर- 
कुमाराणं देवाणं ग्रत्येगडइयाणं एकक्ारस पलिश्रौवमाहं दई पण्णत्ता। सोहम्मीषाणेमु कप्येसु 
श्रस्थेगइयाणं दचाणं एक्कारस पलिश्रोवमाडं ठिई पण्णत्ता 1 


इस रत्नप्रभा पृथिवी मे कितनेक नारको की स्थिति ग्यारह पल्योपम केही गई है । पांचवीं 
घूमप्रभा पृथिवी मे कितनेक नारको को स्थिति ग्यारह सागरोपम कही गई है ! कितनेक श्रसुरकुमार 
देवो कौ स्थिति ग्यारह पल्योपम कही गई है । सौधमशान कल्पो मँ करितनेक देवो की स्थिति ग्यारह 
पल्यीपम कटी कई हे 1 


, . . ७द--लंतए रष्वे श्रस्थेगइयाणं देवाणं एव्कारस सागरोचमाईं छिई पप्णत्ता } जे देवा वंमं 
सुवे चनावत्त वनप्पम बभकतं बभवण्णं वंमलेसं वंभज्भयं वंर्भासिगं वंभसिट्डं वंभकडं वंभुत्तर्वडिसगं 


३२ | [ समवायाङ्खसूत् 


विमाणं देवत्ताएु उचवण्णा त्ति णं देवाणं एद्कारस सायरोवमाडइं ठिई पण्णत्ता) ते णं देवा 
एक्कारसण्ु श्रद्धसासाण म्राणमंति वा पाणमंति वा, ऊससंति वा नीससंत्ति वा) ते्िषणं रेवाणं 
एकष्कारलण्हु वाससहुस्साणं प्राहाररठे समृप्पज्जइ ) | 

सतेयइया भवसिद्धिया जीवा जे एवन्तर्हि मवग्गदूर्णोहि सिन्मिस्संति बज्मिस्वंति मुच्चिस्संति 
परिनिन्वादस्संति सन्वदुक्खाणमतं करिस्संति । 


ल न्तके कल्प में कितनेक देवों की स्थिति ग्यारह सागरोपम है! वहांपर जौदेव ब्रह्य, 
युतरह्म, ब्रह्मावते, ब्रह्मप्रभ, ब्रह्मकान्त, ब्रह्मण, ब्रह्मलेशय, ब्रह्मध्वज, ब्रह्मश ग, ब्रह्मसृष्ट ब्रह्मकूट श्रौर 
वरह्मोत्तरावतंसक नाम के विमानो मेदेव रूप से उत्पतते हेते है, उन देवों की स्थिति ग्यारह सागरोपम 
कही गर्ईूहै। वे देव ग्यारह ग्रधेमासों (सादृ पाच मासो) के बाद अ्रन-प्राण या उच्छवास-निःदवास 
लेते दँ । उन देवो को ग्यारह हजार वषं के बाद श्राहार कौ इच्छा होती है। 

। कितनेक भव्यसिद्धिक जीवसे हैँ जो. ग्यारह भव करके सिद्ध होगे, बुद्ध होगे, कर्मो से मक्त 
होगे, परम निर्वाण को प्राप्त होगे भौर सवे दुमो का अन्तकरेगे। ` 
\1 एकादश स्थानक समवाय समाप्त |) 


ददश स्यवानक-समवाय 


७७--बारस भिक्खुपडिसा्नो पण्णत्त श्रो, तं जहा--मासिश्रा भिक्लृपडिमा, दो मास्िश्रा, 
निकलुपडिमा, तिमाक्ति्रा भिक्छुषडिम? चउमासिश्रा यिक्खुषडिमा, पेचमासिश्रा भिक्लुपडिमा, 
छमासिश्रा भिक्लुपडमा, सत्तमासिश्रा भिश्खुपडिमा, पटठमा सत्तरादंदिया भिक्तुपडिमा, दोच्चा 
सत्तराइंदिया भिक्लुपडिमा, तच्चा सत्तरादइंदिया भिक्खुपडिसा, श्रहोराइया भिदखुपडिमा, एगराइया 


भिक्खुपडिमा । 


वारह्‌ भिक्षु-प्रतिमाएं कही गई हैँ । जंसे--एकमासिकी भिक्षु प्रतिमा, दो मासिको भिक्षु- 
प्रतिमा, तीन मासिकी भिक्षुपरतिमा, चार मासिको भिक्षुप्रतिमा, पांच मासिकी भिक्षुप्रत्तिमा, छह 
मासिकी भिक्षप्रतिमा, सात मासिकी भिक्षुप्रतिमा, प्रथम सप्तरात्रिदिवा भिक्षप्रतिमा, दवितीय सप्तराचि- 
दिवा प्रतिमा, तृतीय सप्तरात्रिदिवा प्रतिमा, अहोरात्रिक्‌ भिक्ुप्रतिमा ओर एकरात्रिके भिक्षुप्रतिमा 


चिवेचन--धिक्षावृत्ति वै गोचरी ग्रहण करने वाले साधृग्रो को भिक्षु कटा जाता है ) सामान्य 
भिक्षुजनो ने जो विरिष्ट संहनन श्रौर श्रुतधर साधु होति है, वे संयम-विकेष की साधना करने के 
लिए जिन विरिष्टं श्रभिग्रहको स्वीकार करते है, उन्हें भिकुप्रतिमा कहा जाता है । प्रस्तुत सूत्र भे 
उनके वार्ह होने का उल्तेख किया गया है । संस्कृत टीकाकार ने उनके ऊपर कोर्ट खास प्रकार नहीं 
डाला दै, अतः दशाश्रुतस्कन्ध कौ सातवीं दा के भ्रनुसार उनका संक्षेप से वर्णन किया जता है-- 

एकमासिकी भिक्षुपरततिमा--इस प्रतिमा के धारी भिक्षुको काय से ममत्व छोडकर एक मास 
तक श्रानेवाले सभी देव, मनुष्य ग्रौर ति्यंच-कृत उपसर्ग को सहना होता है । व॑ह एक मास तक्‌ शुन्ध 
निर्दोप भोजन गओौर पान को एक-एक दत्ति ग्रहण करता है } एक वार में प्रखंड धारसे दिये गये 
भोजन या पानी को एकदत्ति कते है 1 कह गभिणी, अस्पवयस्क चच्चे वाली, वच्चे को दूध पिलाने 


दादशस्थानक समवाय | | ३३ 


वाली, रोगिणी श्रादि स्त्रियों के हाथ से भक्त-पान को ग्रहण नहीं करता । वह दिनके प्रथम भागमेंही 
गोचरी को निकलता है श्नौर पेडा-अरधेपेडा प्रादि गोचर-चर्या करके वापिस-्रा जाता है । वह कहीं 
भीएक यादो रातसे अ्रधिक नदीं रहता । विहार करते हए जहां भी सूयं प्रस्त हो जाताहै, वहीं 
किसी वृक्ष के नीचे, या उदान-गृह में या दुगं मे, या पवेत पर, सम या विषम भूमि पर्‌, पर्व॑त की गुफा 
या उपत्यका श्रादि जो भी समीप उपलब्ध हो, वहीं ठहर कर रात्रि व्यतीत करता है । मागं मे चलते 
हुए पैर मे कांटा लग जाय या श्रांख मे किरकिरी चली जाय, या शरीरमें कोई अरस््र-वाणभ्नादि 
प्रवे कर जाय, तो वह अ्रपने हाथसे नहीं निकालता है। वहं रात्रि में गहरी नीद नहीं सोताहै, 
किन्तु वैठे-वैठे ही निद्रा-प्रचला द्वारा म्रल्पकालिक मृपाई लेते हृए मौर भ्रात्म-चिन्तन करते हुए रात्रि 
व्यतीत करता है श्रौर प्रातःकाल होते ही आगे चल देताहै । वहव्डेया गर्म जलसेप्रपने हाथ पैर 
मुख, दांत श्राख प्रादिशरीरके अंगोंको नहीं धोता है, विहार करते हृए यदि सामने से कोई शेर, 
चीता, व्याघ्र भ्रादि हिसक प्राणी, था हाथी, घोडा भसा भ्रादि कोई उन्मत्त प्राणी भ्राजाताहै तो वह्‌ 
एक पैर भी पी नहीं हटता, किन्तु वहीं खड़ा रह जाता है । जबवे प्राणी निकल जातेहै, तब श्रागे 
विहार करता है 1 वहु जहां बैठा हौ वहां यदि तेज धूप ग्रा जाय तो उठकर शीतल छाया वाले स्थान 
मे नहीं जाता ! इसी प्रकार तेज ठंड वाले स्थान से उठकर गमं स्थान पर नहीं जाताहै। इस प्रकार 
वह्‌ प्रागमोक्त मर्यादा से ्रपनी प्रतिमा का पालन करता है । 


दूसरौसे लेकर सप्तमासतिको भिक्षुप्रतिमातक केधारी सधुप्रोंको भी पहली मासिकी 
प्रतिमाधारी के सभौ कतेव्यों का पालन करना पडता है । भ्न्तर यह है कि दुसरी भिक्षप्रतिमा वाला 
दो मास तक प्रतिदिन भक्त-पान की दो-दो दत्तियां ग्रहण करता है । इसी प्रकार एक-एक दत्ति 
बढ़ाते हए सप्तमासिकी भिक्ुप्रतिमा वाला सात मास तके भक्त-पान की सात-सात दत्तियोंको 
ग्रहण करता है । 


प्रथम सप्तरात्रिदिवा भिक्षप्रतिमावाला साधु चतुथं भक्त का नियम लेकर ग्राम के वाहूर 
खड या वेढे हए ही समय व्यतीत करता है । 


दुसरी सप्तरातरिदिवा भिक्ुप्रतिमावाला षण्ठभक्त का नियम लेकर उत्कुट (उकड्‌) श्रादि 
प्रासन से श्नवस्थित रहता है 1 तीसरी सप्तरात्रिक प्रतिमावाला श्रष्टम-भक्त का नियम लेकर सातदिन- 
रात तक गोदोहन या वीरासनादि से ग्रवस्थित रहता है । अहोरािक प्रतिमा वाला ग्रपानक षष्ठ 
भक्तं का नियम लेकर २४ घंटे कायोत्स्गं से प्रामादि के वाहुर अवस्थित रहता है । एकरात्रिक्‌ भिक्ष 
प्रतिमावाला अपानक अष्टम भक्त का नियम लेकर श्रनिमिष नेत्रोंसे प्रतिमायोग धारण कर 


कायोत्सं से अ्रवस्थित रहता है । 
७०--दुवालसविहे सम्भोगे पण्णत्ते, तं जहा-- 


उवही सश्र भत्त पाणे अंजली पग्गहे त्तिय। 
दायणे य निकाए्‌ श्न श्रव्मृह्णे ति श्रावरे।।१।। 


किदकम्मस्सय करणे वेग्रावच्चकरणे इ श्र। 
समोप्तरणं संनिसिज्जा य कहाए श्र पबेधणें 1\२॥ 


द | । [ समवायाङ्खभूत्र 
सम्भोग वारह्‌ प्रकार का कहा गया है । यथा-- | 


१. उपधि-विषयक सम्भोग २. श्रूत-विषयक सम्भोग, ३. भक्त-पान-विषयक सम्भोग, 
४. अंजली-परग्रह सम्भोग, ५. दान-विषयक सम्भोग, ६. निकाचन-विषयक सम्भोग, ७. प्रभ्युत्यान- 
विषयक सम्भोग, र, कृतिकर्म-करण सम्भोग, ६. वैयावृत््य-करण सम्भोग, १०. समवसरण-सम्भोग, 
११. -संनिषद्या सम्भोग श्रौर ११. कथा-प्रबन्धन सम्भोग ।। १-२। 


विवेचन--समान समाचारी वाले साधुर के साथ खान-पान करने, वस्त्रपात्रादि का आरादान- 
प्रदान करते श्नौर दीक्षा-पर्याय के प्रनुसार विनय, वैयावृत्य श्रादि करने को सम्भोग कहते है । वह्‌ 
उपधि रादि कै भेद से वारहु प्रकारकाकटागयाहै। साधु को श्नुदिष्ट एवं निर्दोष वस्व-पात्र 
तथा भक्त-पानादिके ग्रहण करने का विधान है] यदि कोई साधु प्रशुद्ध या सदोष उपधि (वस्र 
पात्रादि) कोएक, दो यातीन वार तक ग्रहण करता है, तव तक तो वह्‌ प्रायरिचत्त लेकर सम्भोगिक 
वना रहता है । चौथी वार अशुद्ध वस्त्रपात्रादि के ग्रहण करने पर वह्‌ प्रायश्चित्त लेने परभी 
विसम्भोग के योग्य हौ जाता है । अर्थात्‌ अन्य साधु उसके साथ खान-पान बन्द कर देते श्रौर उसे 
म्रपनी मंडली से पृथक्‌ कर देते हैँ 1 एेसे साधु को विसस्भोगिक कहा जाता है। 


(१) जव तक कोई साधु उपधि (वस्तर-पात्रादि) विषयक मर्यादा का पालन करता है, तब 
तक वह्‌ साम्भोगिक है ग्रौर उपयुक्त म्यदि का उल्छंघन करने पर वह पुवोक्त रीति से विसम्भोगिक 
हो जाता है 1 यह उपधि-विषयक सम्भोग-विसम्भोग है । । 


(२) जव तक कोई साधु श्रन्य सम्भोगिक साधु को श्रुत-विषयक वाचनादि निर्दोष विधि से 
देता है, तव तक वह्‌ सम्भोगिक है ्रौर यदि वहु उक्त सयदि का उत्रंघन कर पाश्वैस्थ श्रादि 
साधुर को तीन वार से श्रधिक श्रुत की वाचनादिदेताै, तो वह्‌ पूवेवत्‌ विसम्भोगिक हो जाता 
है । यहं श्रुत-विषयक सम्भोग-विसम्भोग है । । 

(३) जव तक कोई साधु भक्त-पान-विषयक निर्दोष मर्यादा का पालन करता है, तब तक वह्‌ 
साम्भोगिक श्रौर पूवेवत्‌ मर्यादा का उल्लंघन करने पर विसम्भोग के योग्य हौ जाता है । यह्‌ भक्त- 
पान-विषयक सम्भोग-विसम्भोग है । 

(४) साधृश्रों को दीक्षा-पर्याय के श्रनुसार परस्पर में वन्दना करने श्रौर हाथो की अंजलि 
जोड़कर नमस्कारादि करने का विधान है। जब कोई साधु इसका उल्लंवन नहीं करतादै, या 
पा्वेस्य आदि साधुग्रों कौ बन्दनादि नहीं करता है, तव तक वह्‌ साम्भोगिक है श्रौर उक्त मर्यादा का 
उह्कुघन करने पर वह॒ विसम्भोगिक कर दिया जाताहै। यह अंजलि-प्रग्रहू-विषयक सम्भोग- 
विसम्भोग है । 

(५) साघु श्रपने पास के वस्त्रपात्रादि को ग्रन्य साम्भोगिक साधुके लिएदे सकता हैः या 
देता हैः तव तक वहं साम्भोगिक है 1 किन्वु जव वह्‌ श्रपने वस्त्र-पात्रादि उपकरण उक्त मर्यादा का 
उल्लंघन कर अरन्य विसम्भोगिक या पावैस्थ श्रादि साघु को देता दै तो वह पूर्वोक्त रीति से 
विसम्भोग के योग्य हो जाता है । यह्‌ दान-विषयक सम्भोग-विसम्भोग है । 

(६) निकाचन का म्रथं निमंज्रण देना है । जव कोई साघु यथाविधि ्नन्य साम्भोगिक साधु 
को शुद्ध वस्त्र, पात्र या भक्त-पानादिदेनेके लिए नि्म॑वरण करता है, तव तक वह्‌ साम्भोगिक है । 
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जब वह्‌ मर्यादा का उल्लंघन करं भ्रन्य विसम्भोगिक या पादवेस्थ प्रादि साधुको वस्त्रादि देने कै लिए 
निमंत्रण देता है तो वह्‌ पूवेवत्‌ विसम्भोगके योग्यहौ जाता है) यह्‌ निकाचन-विषयक सम्भोग- 
चिसम्भोग है । 


(७) साधु को गुरुजन या श्रधिक दीक्षापर्यायवले साधु के श्राने पर श्रपने प्रासन से 
उठकर उनका यथोचित प्रभिवादन करना चाहिए । जब कोई साधु इस मर्यादा का उल्लंघन करता 
हैः म्रथवा पाश्वस्थ प्रादि साधु के लिए श्रभ्यत्थानादि करता है" तव वह्‌ पहले कहे भ्रनुसार विसम्भोग 
के योग्यहो जाता दहै 1 यह्‌ म्नभ्युत्थान-विषयक सम्भोग-विसम्भोग है । 


(८) कृतिकमं वन्दनादि यथाविधि करने पर साधु साम्भोगिक रहता है भौर उसकी मर्यादां 
का उल्लंघन करने पर वह्‌ विसम्भोग के योग्य हो जाता है । 


(६) वेयावृत्यकरण-जव तके साधु वृद्ध, बाल, रोगी श्रादि साधृग्रौं की यथाविधि 
वेैयावुत्य करता है तब तक वह्‌ साम्भोगिक है । उसकी मर्यादा का उल्कघन करने पर वह्‌ विसम्भोग 
के योग्यहौजाताहै। 


(१०) प्रवचन-भवन श्रादि जिस स्थान पर म्रनेक साधु एक साथ मिलते ग्रौर उठ्ते-वैतते है 
उस स्थान को समवसरण कहते है । वहां पर म्यदिपूर्वक साम्भोगिक साधुश्रों के साथ उठना- 
बैठना समवस्षरण- विषयक सम्भोग है 1 तथा वहाँ भ्रसम्भोगिक या पादर्वस्थादि साधुश्रों के साथ वैठ 
कर मर्यादा का उर्लंघन करता है तो वह्‌ पूववत्‌ विसम्भोग के योग्य हो जाता है । 


(११) प्रपने भ्रासन से उठकर गुरुजनों से प्रर्न पुना, उनके द्वारा पूछे जाने पर श्रासतन 
से उठकर उत्तर देना संनिषद्या-विषयक सम्भोग है) यदि कोई साधु गुरुजनों से कोड प्ररन श्रपने 
भ्रासन पर वेठे-वेठे ही पूता है, या उनके द्वारा कुद पूछे जाने पर श्रासन से न उठकर वैठे-वैठे ही 
उत्तर देता है, तो यह मर्यादा का उल्लंघन करने से पूर्ववत्‌ विसंभोग के योग्य हो जाता है । 

(१२) गुरु के साथ तत्त्व-चर्चा या धर्मेकथा के समय वाद-कथा सम्बन्धौ नियमों का पालन 
करना कथा-परवन्धन-सम्भोग है । जब कोई साधु कथा-प्रबन्ध के नियमों का उल्लंघन करता है, तव 
वह्‌ विसम्भोग के योग्य हो जाता है । यह्‌ कथा-प्रबन्ध-विषयक संभोग-विसम्भोग है । 

कहने का सारांश यह है कि साधु जव तक ्रपने संघ कौ मर्यादा का पालन करता है, तब 
तक साम्भोगिक रहता है ओर उसके उल्लंघन करने पर विसम्भोग के योग्य हो जाता है । 


७६ --दुवालसावत्ते कितिकम्मे पण्णत्ते, तं जहा-- 
दुश्रोणयं जहाजायं कितिकम्मं वारसावयं । 
चउसिर तिगत्तं च दुपवेसं एगनिव्खमणं ।१।। 
कृतिकमं वारह्‌ म्रावतं वाला कहा गया है । जैसे-- 


कृतिकमं मे दौ ग्रवनत (नमस्कार), यथाजात रूप का धारण, वारह्‌ ग्रावते, चार शिरोनत्ति, 
तीन गुप्ति, दो प्रवेश श्रौर एक निष्क्रमण होता है ।१।। 


विवेचन--कृतिकमं की निरुक्ति है--८@ृत्यते छिद्यते कर्म येन तत्‌ कृतिकर्म' 


म्र्थात्‌ परिणामों 
को जिस वियुद्धिरूप मानसिक क्रिया से शब्दोच्चारण 


चारण रूप वाचनिक क्रिया से ्रीर नमस्कार रूप 


१६ | समवायाङ्घसूतर 


कायिक क्रिया सेज्ञानावरणादि श्राठ कर्मो का कत्तन या देदन किया जाय, उसे कृतिकर्मं कहते हैँ । 
पतः देव प्रर गुरु कौ बन्दना केदारा भौ पापकमा कौ निरा होती है, ग्रतः वदना को कृतकं 
कहा गया ह । ४ 

प्रकृत में यह्‌ गाथा इस बात की साक्षीमेदी गर्ह किकृतिक्म मे वारह्‌ प्रावतं किये जति 
है । आवत्तं का क्या प्रथं है, इसके विषय म संस्छृतरीकाकार ने केवल इतना ही लिखा है 
हादशावर्ताः सूत्राभिधानगर्भाः कायव्यापारविशेषाः यत्तिजनप्रसिद्धाः' प्र्थात्‌- साधुजन प्रसिद्ध, 
सूत्रकथित ग्राशयवाले शरीर के व्यापार-विरेष को श्राव कहते हँ । पर इससे यह्‌ स्पष्ट नहीं होता . 
किशरीर का वह्‌ व्यापार-विशेष क्या है, जिसे कि श्रावतं कहते हैँ | 

दि० परम्परां दोनों हाथों को मुकुलित कर दाहनो श्रोर से बायीं ओर घूमाने को श्रावं 
कहा गया है। यह्‌ भ्रावते मन वचन काय कौ क्रिया के परावतेन कै प्रतीक माने जतिः जो 
सामायिक दंडक भ्नौर चतुविशतिस्तव के प्रादि ओर ग्रन्तमं किये जातत है* । जो सव मिलकर बारह 
हो जातेदहें। 

ग्रावतं श्मौर कृतिकर्म का विशेष रहस्य सम्प्रदाय-प्रचलित् पद्धति से जानना चाहिए । उक्त 
गाथा स्वल्प पाठ-भेद के साथ दि० मूलाचारमें भी पाई जाती है । 


= ०--विजया णं रायहाणी दुवालस जोयणसयसहस्साईं प्रायामविवखंभेणं पण्णत्ता । रामे णं 
बलवेवे दुवालस वाससयाइं सम्बाउयं पालित्ता देवत्तं गए ) मंदरस्स णं पव्वयस्स चूलिथा मूले दुवालक् 
जोयणाईं विक्लंभेणं पण्णत्ता । जंबरदीवस्स णं दीवस्स वेइया मूले दुबालस जोयणादं विक्ंमेणं पण्णत्ता । 


जम्बरदीप के पूवेदिशावर्तीं विजयद्वार के स्वामी विजय नामक देव की विजया राजधानी 
(यह से म्रसंख्यात योजन दरी पर) बारह लाख योजन श्रायाम-विष्कम्भ वाली कही गई है ५1 
नाम के बलदेव वारह सौ(१२००)वष॑ पूणं श्राय का पालन कर देवत्व को प्राप्त हुए । मन्दर पवत की 
चूलिका मूल मेँ बारह योजन विस्तार वाली है । जम्बर्टीप नामक इस द्वीप की वेदिका मूल मे वारह्‌ 
यौजन विस्तार वाली है। 


= १--सञ्वजहण्णिया राई दुबालसमुहुत्तिश्रा पण्णत्ता । एवं दिवसोवि नायन्बो } 


सवे जघन्य रात्रि (सव से छोटी रातत) वारह मूहूतं की होती है । इसी प्रकार सवते छोटा 
दिन भी वारह्‌ मुहूतं का जानना चाहिए । 


८२-सव्वदुसिद्धस्स णं महाविमाणस्स उवरिल्ला्नो ुसिभ्रग्गाश्रो दुवालस जोयणाईइं उद्ध, 
उप्पइया ईक्निपन्मार नाम पुढवो पण्णत्ता 1 ईत्तिपभ्माराए णं पुढवौए दुबालस नामघेन्जा पण्णत्ता । तं 





च कथिता हाद्शावर्ता वपूवंचनचेतसाम्‌ 1 
स्तवे-सामायिकायन्तपरावर्तंन लक्षणाः ॥ १३ ॥ 
तरि.सम्पुटीकृतौ हस्तौ श्रामयित्वा पठेत्पुनः 1 
- साम्यं पठित्वा श्रामयेत्तौ स्तवेऽप्येतदाचरेत्‌ 1! १८ ॥ (क्रियाकलाप) 


दादशस्थानक समवाक | [ ३७ 


जहा- ईसि त्ति वा, ईसिपम्भारा तिवा, तण्‌ इ वा, तणुधतरि त्तिवा, सिद्धि त्तिवा, सिद्धालए 
त्ति वा, मत्तीत्तिवा, मुत्तालएुत्तिवा, बभे त्ति वा बभर्वाडसएति वा, लोकपदपुरणे ति वा लोगग्ग- 
चलिश्राई वा \ 


सर्वार्थंसिद्ध महाविमान की उपरिम स्तूपिका (चूलिका) से बारह योजन उपर ईषत्‌ 
प्राग्भार नामक पृथिवी कही गई है! ईषत्‌ प्राग्भार पृथिवौ के बारह्‌ नाम कटे गये हैँ । जंसे-ईषत्‌ 
पृथिवी, ईषत्‌ प्राग्भार पृथिवी, तनु पृथिवी, तनुतरी पृथिवी, सिद्धि पृथिवी, सिद्धालय, मुक्ति, मुक्ता 
लय, ब्रह्य, ब्रह्मावतंसक, लोकंप्रतिपुरणा श्रौर लोकाग्रचूलिका । 


८२--इमीप्ते णं रथणप्पमाए पृटवीए श्रत्थेगइयाणं नेरइयाणं बारस पलिग्रोंचमाईं ६िई 
पण्णत्ता । पंचमीए्‌ पुढवीए श्रत्थेगदइयाणं नेरइयाणं वारस सागरोवमादं ठिई पण्णत्ता ! अ्रसुरकुमाराणं 
देवाणं श्रत्येगइयाणं बारस पलिश्रोवमाईइ ठिई पण्णत्ता । सोहम्मीसाणेसु कप्येसु भ्रत्थेगइयाणं देवाणं 
 बारस पलिभ्रोवमाईं ठिई पण्णत्ता । 


ट्स रत्नप्रभा पृथिवी मे कितनेक नारको की स्थिति बारह्‌ पल्योपम कही गई है । पांचवीं 
धूमप्रभा पृथिवी मे कितनेक नारको को स्थिति बारह सागरोपम कही गई है । कितनेकं प्रसुरकुमार 


देवों की स्थिति बारह पल्योपम कटी गई है । सौधमम-ईशान कल्पो मे कितनेक देवों कौ स्थिति बारह 
पल्योपम कही गई है 1 


८४--लेतए कष्ये श्रस्थेगइयाणं देवाणं बारस सागरोवमाइं ठिई पण्णत्ता। जे देवा महिं 
महिदञ्भयं कंबु कवबुग्गीयं पुखं सुपु खं महापुखंपुडं सुपु डं महापु ड नरिदं नरिदकतं नारिदुत्तर्बडिसगं 
विमाणं देवत्ताए उववण्णा, तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं बारस सागरोवमाईं ठिई पण्णेत्ता। तेणंदेवा 
वारसण्हं श्रढमासाणं अ्राणमंति वा पाणमंति वा, उस्ससंति वा नीससंति वा । तेसि णं देवाणं बार्ह 
वाससहस्सेहि श्राहषरट्‌ठे समुष्पञ्जइ । 

संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे बारर्साहि भवग्गहूर्णोहि सिज्मिस्संति बुज्भिस्संति मुच्चिस्संति 
परिनिव्वाइस्संत्ति सव्वदुक्लाणमंतं करिस्संत्ि । ॥ 


लान्तक कल्प मे कितनेक देवों को स्थिति वारह सागरोपम कही गई है । वहां जो देव माहेन्द्र, 
माटेन्द्रघ्वज, कम्बु, कम्बुग्रीव, पुख, सुपुख, महापुख, पुड, सुपु ड, महापु ड नरेन्द्र, नरेन्ध्रकान्त श्रौर 
नरेनद्रोत्तरावतंसक नाम के विशिष्ट विमानो में देवरूप से उत्पन्न हीते है, उनकी उत्कृष्ट स्थिति बारह 
सागरोपम कही गर्ईहै। वेदेव वारह्‌ अ्रधेमासों (छह मासो) के बाद श्रान-प्राण या उच्छवास- 
निःदवास लेते हैँ । उन देवों के वारह्‌ हजार वषं के वाद ग्राहार कौ इच्छा उत्पन्न होती है । ` 

कितनेक भव्यसिद्धिक जीवदेसे हँजो वारह्‌ भव ग्रहण करके सिद्ध होगे, वद्ध होगे, कर्मोसे 
मुक्त होगे, परम निर्वाण को प्राप्त होगे ओर सव दुःखो का स्नन्त करेगे । 


1। दाद स्थानक समवाय समाप्त १२॥ 


३८ |  [ समवायाङ्खसुतर 


---~ ~ 


इ. 
त्रयोदशस्थानक-समवाय = 7 ~ <^ 
(4 
८४५--तेरसं किरियाठाणा पण्णत्ता, तं जहा--श्रत्यादंड श्रणत्थादंडे हिसादण्डे श्रकम्हादंड 
दिद्िविपरिभ्रासिग्रादंड मुसावायवत्तिए श्रदिन्नादाणवत्तिए श्रज्भत्थिए मानवत्तिए मित्तदोसवत्तिएं 
मायावत्तिए तोभवत्तिए इरियावहिए नामं तेरसमे ) 


तेरह क्रियास्थान कहे गये हैँ ! जसे-श्रथेदंड, प्रनथैदंड, हिसादंड, अकस्माद्‌ दंड, दुष्टि- 
विपरा देड, मृषावाद प्रत्यय दंड, परदत्तादान प्रस्य दंड, ्राध्यालिकं दंड, मानप्रत्यय दंड, सित प- 
प्रत्यय दंड, मायाप्रत्यय दंड, लोभप्रत्येय दंड श्रौर ईर्यापिथिके दंड । 


विवेचन-कृर्म-वन्ध कौ कारणभूत चेष्टा कौ क्रिया कहते है । उसके तेरह स्थाना भेद 


कट गये ह । श्रपने शरीर, कृटुम्ब भ्रादि के प्रयोजन से जीव-हिसा होतो है, वह्‌ भ्रथंदंड कहलाता ै। 
विना प्रयोजन जीव-हिसा करना श्रनथैदंड कहलात्ता है । संकत्पपूर्ैक किसी प्राणी को मारना हिा- 
दंड है । उपयोग के विना श्रकस्मात्‌ जीव-घात हो जाना श्रकस्माद्‌ दंड है । ष्टि या बुद्धिके विश्चमसे 
जीव-घात हो जाना दृष्टिचिपर्मासि दंड दै, जंसे मिव को शत्रु समकर मार देना । श्रसत्य बोलने 
क निमित्त से होने वाला जीव-घात भृषाप्रत्यय दंड है । प्रदत्त वस्तुक श्रादान से-चोरौ के निमित्त 
से होने वाले जौव-घात को श्रदत्तादानप्रत्यय दंड कहते हैँ । भ्रध्यात्म का अथं यहाँ मन है । बाहरी 
निमित्त के विना मन मे हिसा का भाव उत्पन्न होना या शोकादिजनित पीड़ा होना प्राध्यात्मिक ड 
है । अभिमान कै निमित्त से होने वाला जीव-पात्त मानप्रत्यय दंड है । मित्रजन--मात्ता पिता प्रादि 
का--अत्प प्रपराध होने पर भी ्रधिक दंड देना मिद््रेषप्रत्यय दंड दहै । मायाचार करने से उत्पन्च 
होने वाला मायाप्रत्यय दंड कहलाता है। लोभ कै निमित्तसे होने वाला लोभप्रत्यय दण्ड कहंलाता 
है । कषाय के अभाव मेँ केवल योग के निमित्ते हीने वाला कर्मबन्ध ईयपिधिकर दंड कहलाता दै । 


` ८६--सोह्मोघाणेसु कप्पेसु तरस विमाणपत्थडा पण्णतता 1 सोहम्मर्वाडसगे णं विमाणे ` 
शरदधतेरसजोयणसयसहृस्सादं श्रायामविक्ंभेणं पण्णत्ते एवं ईसाणर्वाडसगे वि । जलयरपंचिदिय- 
तिरिक्ठजोणिश्राणं श्रद्धतैरस जाइकुल-कोडीजोणोपमुहसयसहस्साईं पण्णत्ता । 


सौधमे-ईलान कल्यो मे तेरह विमान-प्रस्तट (प्रस्तार, पटल या पाथडे) कहै गये दै । सौधमा 
वतंसक विमान प्र्ध-्रयोदश भ्र्थात्‌ साढे बारह लाख योजन प्रायाम-विष्कम्भ वाला है। दसी प्रकार 
इसानावतंसक विमान भी जनिना चारिएु । जलचर पंचेन्दरिय तिर्य॑चयौनिक जीवों की जाति कुल- 


कोटिथां सादे वारह लाख कही गई है । 
८७--पाणाउस्तं ण पृव्वस्स तेरस वय्‌ पण्णत्ता । 
प्राणाय नामक वो रहवै एवं के तेरह वस्तु नामक ्र्थाधिकार कहे गये है 1 


~~~ ४ 
८य--गन्भवदकंतिअर्पोीचिदियतिरिक्वजोणिश्राणं तेरसविहे पश्रोगे पण्णत्ते, ते जहा-- 


सच्चसणपग्रोये भोस्तमणपनश्नोने सच्वाशोस्तमणपश्रोने श्र्तस्चामोसमणपश्रोगे सच्चवद्रपश्रोगे मोसवड- 


त्रयोदङस्थानक समवाय | । [ २९ 


पश्रोगे सतज्चामोसचडइपश्रोगे असच्चामोसवइप्रो प्रो रालियतस्तरौरकायपश्रोगे भ्रोरालियमीससरोरकाय- 
पश्रोगे वेउन्विथसरोरकायपश्नोगे वेउन्वियमीससरी रकायपश्रोगे कस्मदइयसरीरकायपश्रोगे ) 


गर्मज पंचेन्दिय त्िर्यग्योनिक जीवों तेरह प्रकारके योग या प्रयोग होते हैँ । जेसे-सत्य 
मनःत्रयोग, मृषामनःप्रयोग, सत्यमृषामनःप्रयोग, श्रसत्यामृषामनःप्रयोग, सत्यवचनप्रयोग॒मृषावचन- 
प्रयोग, सत्यमृषावचनप्रयोग, श्रसत्यामृषावचनप्रयोग, श्रौदारिकशरीरकायप्रयोग, ग्रौदारिकमिश्रश्षरीर- 
कायप्रयोग, वेक्रियशरोरकायप्रयोग, वैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोग, गनौर का्मणशरीरकायप्रयोग । 


८€--सुरमंडलं जोयणेणं तेरर्तहि एगसष्टिभार्गहि जोयणस्स ऊणं षण्णक्ते । 


सूयमंडल एक योजन के इकसठ भागो में से तेरह भाग (३) से स्यून अर्थात्‌ ४९ योजन के 
विस्तार बाला कहा गया है ! 


६ ०--इमीसे णं रयणप्पमाए पुढवोए श्रत्थेगडृश्राणं नेरइयाणं तेरसपलिश्रोवमादइं ६िई 
पण्णतता । पंचमीए पुढवीए श्रत्थेगइश्राणं नेरइयाणं तेरस सागरोवमाइं ठिई पण्मत्ता । सोहम्मीसाणेसु 
कष्पेसु श्र्थेगदश्राणं देवाणं तेरस पलिश्रोचमाईं ठिई पण्णत्ता 1 


दस रत्नप्रभा पृथिवी मे कितनेक नारको की स्थिति तेरह पल्योपम कही गई है । पांचवीं 
धूमप्रभा पृथिवी मे कितनेक नारको की स्थिति तेरह सागरोपम कही गई है । सौधम-ईलान कर्त्पो ये 
कित्ततेकं देवों की स्थिति तेरहं पल्योपम कही गई है 


&श-लंतए कप्पे श्रत्थेगदश्राणं देवा तेरस सागरोवमादइं ठिई पण्णत्ता। जे देवा वज्ज 
सुबऽजं वञ्जावत्तं [ वज्जप्पभं | वञ्जकतं वजञ्जवण्णं घज्जलेसं वन्जरूवं वर्जसिगं वञ्जसिट्‌ठं वञ्जकुडं 
वऽ्जुत्तरर्वाडसगं वडरं वडरावत्तं वइरप्पभं वइरकतं वइरवण्णं वडरलेसं चइररूवं वदररसिगं बहर सिरं 
वइरकृडं वद्रुत्तरर्वाडसगं लोगं लोगावत्तं लोगप्पभे लोगकतं लोगवण्णं लोगलेसं लोगरूबं लोगसिगं 
लोगसिट्‌ड लोगकूड लोगुत्तरर्वाडसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा ते णं देवाणं उवकोसेणं तेरस सागसे- 
वमाडं टि प्मत्ता } ते णं देवा तरसि श्रद्धमारसेह्‌ श्राणमंति वा पाणमंति वा, उस्ससंति वा नीससंति 
वा । तेति णं देवाणं तेररसाह्‌ वाससहस्सेहि प्राहारटठे समुप्पज्जई । 

संतेगइया भवसिद्धि्रा जीवा ज तेरर्साहि भवग्गहरगेहि सिन्भिस्संति बन्मिस्संति म॒च्चिस्संति 
परिनिय्वाइस्संति सत्वदुक्ाणमंतं करिस्संति \ | ॥ 1 

लान्तक कल्प मे कितनेक देवो की स्थिति तेरह सागरोपम कटी गई ह । वहमजोदेव 
वज, सुव, वनावतं [वजप्रभ] वच्रकान्त, ववण, वल्य वरूप, वच्म् ग वच्सृष्ट, वच्र- 
कूट, वजोत्तरावतंसकेः वेइर, वदरावते, वेइरप्रभ, वद्रकान्त, वदुरवणे, वदरलेश्य, वइररूप, वइर- 
शुग, वद्रमष्ट, वद्रकूट, वइरोत्तरावततंसकः; लोक, लोकावर्त, लोकप्रभ, लोककान्त, लोकव्णं 
लोकेलेदय, लोकरूप, लोकणष्डु ग, लोकृष्ट, लोककूट ओ्रौर लोकोत्तरावतंसक नाम के विमानो मेँ दे 
खूप से उत्पन्न होते है, उन देवों की उक्ृष्ट स्थिति तेरह सागरोपम कही गई है । बे तेरह श्र्धमासों 
(सादे छह मासौ) के वाद श्रान-प्राण-उच्छवास-निःखवास रते हँ) उन देवोंके तेरह हजार वर्ष॑के 
वाद श्राहार की इच्छा उत्पन्न होती है । कितनेक भव्यसिद्धिक जीव रसे जो तेरह भव ग्रहण करके 
सिदध होगे, बुद्ध होगे कर्मो से मृक्त होगे, परम निर्वाण को प्राप्त होगे ग्रौर सर्वं दुःखो का अन्त करेगे । 

11 त्रोदरस्थानक समवाय समाप्त 1 ति 


४० | ` समवायाङ्धमूव्र 


 चतुदंशस्थानक समवाय 


६२-चउदस भू श्रग्गामा पण्णत्ता, तं जहा--सुषुमा श्रपञ्जत्तया, सुहुमा पर्जत्तया, बारा 
अपञ्जत्तया, बदरा पञ्जत्तया, बेददिया श्रषन्जन्तया, बेडंदिया पञ्जक्तया, तेद्‌ वियः श्रपञ्जत्तया, 
तेहंदिया पञ्जत्तया, चउरिदिया श्रपज्जत्तया, चरिदिया पञ्जक्तया, पचिदिया श्रसन्नि-श्रपञ्जत्तया, 
पाचिदिया भ्र न्नि-पजञ्जत्तया, पंचिदिया सन्ति-प्रपञ्जक्तया, पचिदिया सन्निपञ्जत्तया । 


चौदह्‌ भूतस्राम (जीवसमास) कहे गये है । जैसे-मूष्षम श्रप्यप्तिक एकेन्दिय, सूक्ष्म परयाप्तक 
एकेन्दरिय, वादर भ्रपर्थाप्तक एकेन्द्रिय, बादर पर्याप्तक एकैन्दरिय, द्री न्द्रिय अ्रपर्याप्तक, द्री नदिय पर्याप्तक, 
बन्दि श्रपयप्तक, वरीन्द्िय पर्याप्त, चतुरिन्दिय श्रपर्ाप्तक, चतुरिन्द्िय पर्याप्त, पच्छ 
म्रसंजञी अ्रपर्याप्तक, पंचेन््रिय भ्रसंज्ी पर्याप्तिक, पंचेन्द्रिय संज्ञी ्रपर्याप्तक गनौर पचेन्द्रियसंन्ञी पर्याप्तक । 


विवेचन -पर्याप्ति शब्द का श्रथ पूर्णता है । ग्राहार, शरीर, इन्दरियादि के योग्य पुद्गलों को 
ग्रहण करके उन्हे तद्र प परिणत करने की योग्यता की पूणेता पर्याप्ति कहलाती है । वे.छहं है आहार, 
दारीर, इन्द्रिय, इवासोच्छ्वास, भाषा श्रौर मनःपर्याप्ति । जिन जीवो मँ जितनी पर्याम्तियां संभव्‌ च 
उनकी पुणंता जिन्होने प्राप्त करली है वे पर्याप्त कहलाते दँ । जिनं वह्‌ पूणता प्राप्त नही हई हो 
उन्दं श्रपर्याप्त कहते हैँ । इनकी पूति का काल श्न्तमुं हूते है 1 वि 


९३--चउहस पुव्वा पण्णत्ता, तं जहा- 
उष्पायपुञ्वयगोणियं च तइयं च वीरिथं पुष्वं । 
श्मत्यीनत्थिपवायं तत्तो  नाणप्पवायं च ।\९11 
सच्चप्पवाय पुभ्वं तत्तो श्रायप्पनायपु्वं च! 
कम्मप्पवायपुव्वं पच्चक्ष्खाणं भवे नवमं ।1२।। 
विचज्जाश्रनुप्पवायं श्रबंभपाणाउ बारसं पृष्व । ` 
तत्तो फिरियविसालं पु्वं तह बिदुसारं च 1131 


चौदह पूवं कह गथे दँ जेसे-- 

उत्पाद पूवे, श्ग्रायणीय पूर्वे, वीरयप्रवादपू्ै, भ्रस्तिनास्ति प्रवाद्-पूवै, ज्ञानप्रवादःपूव, 
प्रवाद-पूरवै, श्रात्मप्रवाद-पूवे, कमंप्रवाद-पूवे, ्रत्याख्यानप्रवाद-ूरव, विद्यानुवाद-पूवे, ग्रवन्ध्य-पुव, 
वाय-पूर्व, क्रियाविशाल-पूर्वं तथा लोकविन्दुसा रपू । ह 

विवेचन-- वाहवे अंग दृष्टिवाद का एक विभाग पूवं कहलाता दै । पूवं चौदह रहै। उनमें स 
उत्पाद-पूवेमें उत्पाद क ज्राख्रयं लेकन्त्रव्यौ के पयायो कौ प्ररूवणा की गई है) गरव्रायणीय-पूवं 
द्रव्यो के श्रग्र-परिमाण का ग्राश्रय लेकर उनका निरूपण किया गया है 1 वीर्य॑प्रवाद-पूर्वं में जीवादि 
द्रव्यो के वीर्य-शक्तिका निरूपण कियागया दहै 1 श्रस्तिनास्तिप्रवाद पूवं मेँ द्रव्यो के स्वद्रव्य 
काल-भाव की श्रपेक्षा यस्तित्व का श्रौर परद्रव्य-क्ेत्र-काल-भाव की अवेक्षा नास्तित्वं धम का 
प्ररूपण किया गया है 1 ज्ञानप्रवादपूवे मे मतिन्नानादि जानो के भेदः-प्रभेदो का सस्व निख्पण 
किया गया है 1 सत्यप्रवदि पुव मे सत्य-संयम, सस्य वचन तथा उनके मेद-प्रमेदो का श्रौर उनके प्रति- 


सत्प 
प्राणा- 


चतुरदैशस्थानक समवाय | [ ४१ 


पक्षी श्रसंयम, श्रसत्य वचनादि का विस्तृत निरूपण किया गया है । श्रात्मप्रवाद पूवं मेंभ्रात्माके 
श्रस्तित्व को सिद्ध कर उसके भेद-प्रभेदों का अनेक नयो से विवेचन किया गया है । कमंप्रवाद-पूव में 
ज्ञानावरणादि कर्मो का श्रस्तित्व सिद्धकर उनके मेद-प्रभेदो एवं उदय-उदीरणादि विविध दलाग्रोँ का 
विस्तृत वणेन किया गया है । प्रत्याख्यानपूवं में श्रनेक प्रकार के यम-नियमों का, उनके ग्रतिचारों 
गनौर प्रायरिचत्तों का विस्तृत विवेचन किया गया है । विद्यानुवादपूवं मे ग्रनेक प्रकार के मंत्र-तंत्ों का, 
रोहिणी आ्रादि महाविद्याश्नों का, तथा अंगष्ठप्रदनादि लघुविद्याश्नों को विधिपुवक साधना का वणेन 
किया गया है । अ्रबर्ध्यपूव में कभी व्यथं नहीं जाने वाले भ्रतिशयों का, चमच्कायो का तथा जीवों का 
कत्याण करने वाली तीर्थकर प्रकृति के वांधने वाली भावनाग्नों का वणेन किया गया है । दि० परम्परा 
मे इस पूव का नाम कल्याणवाद दिया गया है । प्राणायु या प्राणावायपूव्रं मे जीवोंके प्राणों के रक्षक 
गरायर्वेद-के शरष्टांगौं का विस्तृत विवेचन किया गया है । क्रियाविशाल-पूवं में श्रनेक प्रकार की 
कलाओं का तथा मानसिक, वाचनिकं ओर कायिक क्रिया का सभेद विस्तृत निरूपण किया गया है | 

लोकविन्दुसार में लोक का स्वरूप, तथा मोक्ष के जाने के कारणभूत रत्नत्रयधमं का सूक्ष्म विवेचन 
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९६४--श्रगगेणिश्रस्स णं पु्वस्स चउहस वत्थ्‌ पण्णत्ता । 
समणस्स णं मगवश्रो महावोरस्स चउदत समणसाहस्सीश्नो उक्कोसिया समणसंपया होत्था । 


ग्रग्रायणीय पूवं के वस्तु नामक चौदह प्र्थाधिकार कहे गये हँ ] 
श्रमण भगवान्‌ महावीर कौ उक्ृष्ट श्रमण-सम्पदा चौदह हजार साधुश्रों की थी । 


&५--कम्मविसोहिमग्गणं पड्च्च चउदहस जीवहाणा पण्णत्ता, तं नहा--मिच्चादि्ी 
सासायणसम्मदिद्र, सम्माभिच्छदिद्टी, श्रविरयसम्मदिद्री, विरयाविरए, पमत्तसंजए, श्रप्पमत्तसंजए, 
निश्रहटिबायरे, श्रनिभद्टिबायरे, सुहुमसंपराए--उवसामएु वा खवएु वा, उवसंतमोहे, खीणमोहै, सजोगी 
केवली, श्रयोगी केवली । । 


कर्मो कौ विशुद्धि (निराकरण) की गवेषणा करने वाले उपायों की श्रपेक्षा चौदह जीवस्थान कहे 
गये हैँ । जैसे--मिध्यादष्टि स्थान, सासादन सम्यग्दृष्टि स्थान, सम्यम्मिथ्यादृष्टि स्थान, अविरत 
सम्यग्दृष्टि स्थान, विरताविरत स्थान, प्रमत्तसंयत स्थान, श्रभ्रमत्तसंयत स्थान, निवृत्तिवादर स्थान, 
ग्रनिवृत्तिवादर स्थान, सूष्ष्मसाम्पराय उपञ्ामक श्रौर क्षपक स्थान, उपञान्तमोह्‌ स्थान, क्षीणमोह्‌ 
स्थान, सयोगिकेवली स्थान, ग्रौरं श्रयोगिकेवली स्थान । 


विचेचन--मूर-प्रतिपादित उक्त चौदह जीवस्थान गुणस्थानके नामसे प्रसिद्ध हैँ । उनका 
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 

१. मिथ्यादृष्टि गुणस्थान--ग्रनादिकाल से इस जीव कौ दृष्टि, रुचि, प्रतीति या श्रद्धा 
मिथ्यात्वमोहनीय कमं के उदयसे मिथ्याया विपरीत चली भ्रा रहीदहै। यद्यपि इस गुणस्थान वाले 
जीवों के कपायोकौ तीत्रता ग्रौर मन्दता कौ श्रपेक्षा संवलेश की हीनाधिकता होती रहती है, तथापि 
उनकी दुष्टि मिथ्याया विपरीत ही वनी रहती दै । उन्द त्रात्मस्वरूप का कभी यथाथ भान नहीं होता । 
ग्रौर जव तक जीव को श्रपना यथाथे भान (सम्यग्दरेन) नहीं होगा, तव तक वह मिध्यादष्टि ही वना 


४२] । [ समवायाङ्खसूत्र 


रहेगा 1 फिर भी इसे गणस्थान सज्ञादी गईरै, इसका कारण यहहैकि इस स्थान वाले जीवौंके 
यथाथं गुणौ का विनाश नहीं हुश्रा है, किन्तु कर्मके प्रावरण से उनका वत॑मानमें प्रका -नहींहो 
रहा है] 


२. सासादन या सास्वादन सम्यग्दुष्टि गुणस्थान--जव कोई भव्य जीव मिथ्यात्वमोहनीय 

कमं का श्रौर प्रनन्तानुवंधी कषायों का उपशम करके सम्यण्दृष्टि वनता है, तब वह्‌ उस अवस्था मे 

शरन्तमु हूतं काल ही रहता है । उस काल के भीतर कु समय शेष रहते हए यदि प्ननन्तानुवन्धी कषाय 

काउदयभ्राजवे, तो वह्‌ नियमसे गिरता है ग्रौर एक समय से लेकर छह्‌ प्रावली काल तक वमन 

किये गये सम्यक्त्व का कुछ ग्रास्वाद लेता रहता है । इसी मध्यवर्ती पतनोन्मुख दशा का नाम 

सास्वादत गुणस्थान है । तथा यह्‌ जीव सम्यक्त्व की आसादना (विराधना) करके गिरा है, इसलिए इसे 
सासादन सम्यग्दृष्टि भी कहते हँ । 


३. सम्यग्मिथ्यादृष्टि गणस्थान--प्रथम वार उपशम सम्यक्व प्राप्त करते हुए जीव मिथ्यात्व 
कम के मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व श्रौर सम्यक्त्व प्रकृतिरूप तीन विभाग करता है । इनमे से उपश्षम 
सम्यक्त्व का श्रन्तसुं हृतं काल पूणं होते ही यदि सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हौ जाता है, तौ वहं 
अरधसम्यक्त्वी श्रौर अरधेमिथ्यात्वी जैसी दुष्टिवाला हो जाताहै। इसे ही तीसरा सम्यग्मिथ्यादुष्टि- 
गुणस्थान कहते हैँ । इसका काल श्रन्तगरं हृते ही है । ग्रतः उसके पश्चात्‌ यदि सम्यक्त्वप्रकृति का उदय 
हो जाय तो वहु ऊपर चदृकर सम्थक्त्वी वन जाता है । श्रौर यदि मिथ्यात्वं कमं का उदय हो जाय, 
तो वह्‌ नीचे गिरकर मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमेश्नाजाताहै। 


४. श्रविरतसम्यण्दष्टि गृणस्थान--दरन मोहनीयक्म का उपशम, क्षय यां क्षयोपशम करके 
जीव सम्यग्दृष्टि वनता है । उसे आ्आात्मस्वरूप का यथार्थं भानहौ नाताहै, फिरभी चारित्रमोहनीय 
कर्म के उदय से वह॒ उस सत्य मागे पर चलने मेँ म्रसम्थं रहता है श्रौर संयमादि के पालन करने को 
भावना होने पर भी व्रत, संयमादि कालेश मात्र भी पालन नहीं करपाताहै । विरति ५ त्याग के 
प्रभाव से इते श्रविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान कहा जाता है । इस गुणस्थान को चारों गतियों कै संजी 
पंचेन्द्रिय पर्याप्तकं जीव प्राप्त केर सक्ते हुं । - 


५. विरताविरत गुणस्थान-- जव उक्त सम्यग्दृष्टि जीव के अप्रत्याख्यान कषाय का उपरम 
या क्षयोपक्लम होता है, तव वह्‌ त्रसहिसादि स्थूल पापों से विरत होता दै, किन्तु स्थावरहिसादि 
सूक्ष्म पापों से भ्रविरत ही रहता है । रसे देशविरत प्रणुब्रती जीव को विरताविरत गुणस्थान बाला 
कहा जाता है । इस गुणस्थान को केवल मनुष्य भ्रौर कर्मभूमिज कोई सम्यक्त्व तिर्यच प्राप्तकर 
सक्ते हैँ | । । 

६. प्रमत्तसंयत गुणस्थान-जव उक्त सम्यग्दृष्टि जीव के प्रत्याख्यानवरण स का उपम 
या क्षयौपदम होता है, वह स्थूल ग्रौर सूक्ष्म सभी हिसादिपापोका त्याग कर महात्रते को ्र्थात्‌ 
सकलसंयम को धारण करता है । फिर भी उसके संज्वलन प्रौर नोकषायों के तीत्र उदय होने सेकु 
प्रमाद वना ही रहता है 1 एेसे प्रमाद-युक्त संयमी को प्रमत्तसंयत गणस्थानवाला कहा जाता है । 

७. श्रप्रमत्तसंयत्त गुणस्थान--जव उक्त जीव के संज्वलन भ्रौर नोकपायों का मन्द उदय 
होता है, तव वह्‌ इन्द्रिय-विपय, विकथा, निद्रादिरूप सवे प्रमादो ते रहित -दौकर प्रमादहौनसंयमका 
पालन करता है ¦ एेसे साबु को स्प्रमत्तसंयत गुणस्थान बाला कटा जाता हं । 


चतुर्दशस्थानके समवाय | | ४३ 
यहां यह विक्ञेष ज्ञातव्य है कि पांचवे से उपर के सभी गुणस्थान केवल मनुष्यो के ही होते 
दैभ्रौर शात ती न्‌ मामी को हीत से उपर के सभी गृणस्थान्‌ उत्तम संहनन के धारकं तद्भवं मोक्षगामीको होते दहै। ह, 


ग्यारह गुणस्थान तक निकट भव्य पुरुष भी चढ़ सकता है । किन्तु उसका नियम से पतन होता है 


मरौर श्रपार्धं पुद्गल परावर्तन काल तक वह्‌ संसार में परिश्रमण कर सक्ता है । 


सातवे गुणस्थान ते उप्र दो श्रेणी होती है--उपशम श्रेणी शौर श्षपक शरेणी । जो जीव 
चारित्रमोहकर्मं का उपम करता है, वह्‌ उपशम श्रेणी चठेता है । जौ जीव चारित्रमोहुकर्म का क्षय 
करने के लिए उदयत होता है, बह क्षपक श्रेणी चदता है । दोनों श्रेणी वान्ते गुणस्थानों का काल 
भ्रन्तमु हूतं है 1 । ध ४ 
८. निवृत्तिवबादर उपशामक क्षपक गुणस्थान---मननन्तानुबन्धी कषाय॒चतुष्क ग्रौर दशनमोह- 
त्रिक इन सात प्रकृतयो का उपडामन करने वाला जीव इस श्राठवे गुणस्थान में ्राकेर प्रपनी श्रपूर्वं 
विशुद्धिके द्वारा चारित्रमोह्‌ की शेष रही २१ प्रकृतियों के उपशमन की, तथा उक्त सात प्रकृतियों 
का] क्षय करने वाला क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियों के क्षपण की अवश्यकं तैयारी करता 
है । यतः इस गणस्थानवाले सम समयवर्ती जीवों के परिणामों में भिच्ता रहती है रौर बादर 
संज्वलन कषायो का उदय रहता है., रतः इसे निवृत्तिबादर गुणस्थान कहते है । 


£. श्रनिवृत्तिबादर उपशासक-शक्षपक गुणस्थान--इस गूणस्थान मे आते वाले एकं समयवर्तीं 
सभी जीवोंके परिणाम एकं से होते है, उनमें निवृत्ति या भिन्नता नहीं होती, प्रतः इसे निव्ति- 
वादरं गुणस्थान कहा गया है । इस गुणस्थान मे उपशम श्वेणीवाला जीव सूक्ष्म लोभ को दछोडकर 
रेष सभी चारित्रमोह्‌ प्रकृतियो का उपशम श्रौर क्षपक ब्रेणीवाला जीव उन सभीकाक्षय कर 
डालता है ्रौर दशवे गुणस्थान में पहुंचता है । 


१०. सुक्ष्मस्तास्पराय उपशामक-क्षपक गुणस्थान--इस गणस्थान में श्राने वाले दोनों श्रेणियों 
के जीव सूक्ष्मलोभकषाय का वेदन करते है, श्रत: इसे सृक्ष्मसराम्पराय गुणस्थान कहते हँ । सम्पराय 
न य्‌ कु है। उपशम श्रेणीवाला जीव उस सूक्ष्मलोभ का उपशम करके ग्यारहूषे गणस्थान 
¡ पहुंचता दै प्रौर क्षपक श्रंणी वाला जीव उसका क्षय करके वारहवें गुणस्थान मेँ पहुचता ह । दोनों 
श्रेणियों के इसी भेद को बतलाने के लिए इस गुणस्थान का नाम सृक्ष्मसाम्पराय उपशामक-क्षपकः 
दिया गया दहै) । | 


११. उपश्ञान्तमोह युणस्थान--उपशम श्रेणीवाला जीव दशवे गुणस्थान के ग्रन्तिम समय 
मे सृष्ष्म लोभ का उपज्लमन कर इस गुणस्थानमें ्राता हे ग्रौर मोह क्मकी सभी प्रकृतयो का पूणे 
उपशम कर देने से यह्‌ उपशान्तमोह्‌ गुणस्थान बाला कहा जाता है । . | 


इस गुणस्थान का काल लघु ग्रन्तमुं हूतं प्रमाण है । इसके समाप्त होते ही वहू नीचे भिरता 
हुग्रा सतिवें गुणस्थान को प्राप्त होता है । यदि उसका संसार-परिश्रमण जेष है, तो वह भिथ्यात्व 
गुणस्थान तक भी प्राप्त हो जातादहै। 


१२. क्षीणमोह गरुणस्यान-- क्षपक श्रोणी पर चदा हुआ दावं गरणस्थानवर्ती जीव उसके 
ग्रन्तिमि समयमे सृध्म लोभ काभीक्षेय करक क्षीणमोही हौकर वारहवे गुणस्थान मे पहंचता है] 
यतः उसका मोटूनीयकम सवथा क्षीण या नष्ट हौ चुका है, रतः यह्‌ गरणस्थान श्षीणमोह्‌ः डस सार्थक 
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नामसे कहा जताहै। इस गुणस्थान काकाल भी लघु प्रन्तसुह प्रमाण है} उसके भीतर यह्‌ 
ज्ञानावरण कमेक पाच, दशनावरण क्मकौ नौ प्रौर श्रन्तराय कमं की पांच दन उन्नी श्रकरतियों 
के सत्व की श्रसंख्यात गणी प्रतिस्तमय निज॑रा करता हृश्रा ्नन्तिम समय मँ सव का सर्वथा क्षय करफे 
केवलनज्ञान-दशैन को प्राप्त कर्‌ तैरहं गुणस्थान को प्राप्त होता है 


१३. सयोगिकेवली गरुणस्थान--दस गुणस्थान मे केवली भगवान के योग विद्यमान रहते ह 
श्रतः इसका नाम सयोमिकेवली गुणस्थानदहै। ये सयोगिजिन धर्देशना करते हए विहार करते 
रहते है । जीवन के अन्तमं हुतं मात्र देष रहते परये योर्गो का निरोध करके चौदह्वे गुरास्थान में 
प्रवेद करते हैँ 1 

१४. श्रयोगिक्रेवलली गुणस्थान--इस गुणस्थान का काल श्र, ई, उ, ऋ, लृ" इन पांच हस्व 
मरक्षरो के उच्चारणकाल-प्रमाणहै) इतने ही समय के भीतर वे वेदनीय, श्रायु, नाम श्रौर गोत्रकमं 
की सभी सत्ता मेँ स्थित प्रकृतियों का क्षय करके शुद्ध निरंजन सिद्ध होते हए सिद्धालय मेँ जा विराजते 
है रौर श्रनन्त स्वात्मोत्थ सुख के भोक्ता बन्‌ जति हँ \ 


&द--भरहैरवयभ्रो णं जीवाश्रो चउहस चरस जोयणसहस्सादं चत्तारि श्र एगृत्तरे जोयणसए 
छच्च एगुणवीसे मागे जोयणस्त श्रायामेणं पण्णत्ताश्रो ! 


भरत श्रौर एेरवते क्षेत्र की जीवाएं प्रत्येक (१४४० ११९.) चौदह हजार चार सौ एके यौजन 
श्रौर एके योन के उन्नीस भागोंमें से छह भाग प्रमाण लम्बी कही गर्ह । 


विवेचन-डोरी चड़ हुए धनुष के समान भरतं श्रौर एेरवत क्षेत का प्राकार दै । उसमें डोरी 
रूप लम्बाई को जीचा कटते हैँ । वह उक्त क्षें कौ (१४४०१) योजन प्रमाण लम्बी है । | 


&७--एगमेगस्स णं रन्नो चाउरंतचक्कवट्िस्स चउदुस रयणा पण्णत्ता, तं जहा--इत्यीरयणेः 
सेणावइरयणे, गाहावडरयणे, पुरोहियरयणे, बडइरयणे, श्रास्िरयणे, हत्थिरयषणे, श्रषिरयणे, दण्डरयण 
चक्करयणे, छत्तरयणे, चम्धरयणे, मणिरयणे, कोगिणिरयणं । 


प्रत्येक चातुरन्त चक्रवर्ती राजा के चौदह-चौदह्‌ रत्न होते हँ । जेसे -स्वीरःन, सेनापत्िरत्न, 
गृहपत्तिरत्न, पृरोितरत्त, वर्धेकीरत्न, भ्रखवरत्न, हस्तिरत्न, अरसिरत्न, दंडरत्न, चक्तरत्न, छंचस्त्न 
चर्मरत्न, मणिरत्ने ग्रौर काकिणिरत्न । 

विेचन--चेतन या श्रचेतन वस्तुश्रों मे जो वस्तु श्रपनी जात्ति मे सर्वोष्ट होती है, उरे 
रत्म कहा जता । म वह्‌_ उसकी 
पटानी वनती है श्नौर उसे स्वीरत्न कट्‌ जाता है । इसी प्रकार प्रधान सेना-नायके को सेनापतिरलत्नः 
प्रवान कौस घा मंखारी कौ गहपतिरस्न, साः साम्तिकर्मादि करानेवा पुसहित कौ पुरोहितिरल, करानेवार पसंहित कौ प्ररोरहितस्न, स्थादि 
कर लिर्मण करत उनि ब्द को वधाकिरतन, तिर्मण करने वाले वदद को व्धोकिरत्न, सर्वोत्तम घोडको ग्रदवरत्न श्रौर सर्वश्रष्टं हारा क 
हृस्तिरत्न कटा जतत्ता है । ये साल उतने वर्चरधिय र्न. । शेष सात एकेन्द्िय कायवाले रल ह । 
कहा नाता है कि भ्येक र कौ एक-एक हजार देव सेवा करते ६ ¡ इसीसे उच रत्नो कौ स्व- 
श्रेष्ठता सिद्ध 
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€न-जंबुहीवे णं दीवे चउदस महानईभ्रो पुव्वावरेण लवणसमु सम्पति, तं जहा-- गंगा, 
सिध्‌, रोहिश्रा, रोहिञंसा, हरी, हरिकंता, सीश्रा, सीग्रोदा, नरकता, नारोकता, सुवण्णकूला, रुप्प- 
कूला, रत्ता, रतवई । 


जस्बृदटीप नामक्‌ इस दीप मे चौदह महानदियां पूव श्रौर परिचम दिशा सेलवणसयुद्रमे 
जाकर मिलती हँ 1 जेसे-गंगा-सिन्धु, रोहिता-रोहितांसा, हरी-हरिकान्ता, सीता-सीतोदा, नरकान्ता- 
नोरीकास्ता, सुव्णं-कूला--रुप्यक्ला, रक्ता श्रौर रक्तवती 1 


विवेचन-उक्त सात युगलो मेँ से प्रथम नाम वाली महानदी पूवेकी भ्रोरसे श्रौर दूसरे नाम 

वाली महानदी पर्चिम की श्रोरसे लवण समुद्र में प्रवेश करती है । नदियों का एक-एक युगल भरत 

श्रादि सात क्षेत्रो मे मशः प्रवहमान रहता है । व~ ~ 
त 


९ 8--इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए श्रत्येगदयाणं नेरइयाणं चउहस्त पलिश्रोवमाईइं ठि 
पण्णत्ता । पंचमोए णं पुढवीए अत्थेगइयाणं नेरइयाणं चउहस साग रोवमाईं टिई पण्णत्ता । श्रयुर- 
कुमाराणं देवाणं श्रत्थेगइयाणं चउदहस पलिश्रोवमाईं ठिई पण्णत्ता । सोहम्मीसाणेयु कप्पेसु श्रत्थेगइयाणं 
देवाधं चउहुस पलिग्रोवमाइं ठिई पण्णत्ता ! लंतए कष्पे देवाणं श्रत्थेगइयाणं चउदस सागरोवमाई 
रिई पण्णत्ता । 


इस रत्नप्रभा पृथिवी मे कितनेक नारको कौ स्थिति चौदह पल्योपम कही गर्ह! पांचवीं 
पृथिवी मे किन्हीं-किन्दीं तारको की स्थिति चौदह्‌ सागरोपम की है। किन्ही-किन्हीं श्रसुरकुमार देवों 
की स्थित्ति चौदह पल्योपम की है। सौधमं श्रौर ईशान कल्पो मे कितनेक देवों को स्थिति चौदह 
पल्योपम कही गई है । लान्तक कल्प में कितनेक देवों की स्थिति चौदह सागरोपम कही गई है । 


१००-महासुक्के कप्पे देवाणं श्रत्थं गइयाणं जहण्णेण चउदस सागरो वमाईं ठिई पण्णत्ता ।\ 
जे देवा सिरिकंतं सिरिमहिं सिरिसोमनसं लंतयं काचिद्रु महद महिदकतं महिदत्तरर्वाडसगं विमाणं 
देवत्ताए उववण्णा तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं चउदस सागरोवमाइं ठिई पण्णत्ता 1 ते णं देवा चउदूर्साहि 
प्रदमारसोहि श्राणमंति वा पाणमंति वा, उस्ससंति वा, नीससंति वा । तसि णं देवाणं चउदर्साह वासस- 
हस्तेहि ग्राहारद्‌ठे समूप्पञ्जइ । 


संतेगडइया मवसिद्धिया जीवा जे चउदर्साहि भवग्गहर्णेह सिग्भिस्संति बुर्भिस्संति मच्चिस्संति 
परिनिव्वाइस्संति सनव्वदुक्खाणमंतं करिस्संति 


महाशुक्र कल्प मे कितनेक देवो कौ जघ्रन्य स्थिति चौदह सागरोपम कटी गई है । वहां जो देव 
श्रीकान्त श्रीमहित, श्रीसौमनस, लान्तक, कापिष्ठ, महेन्द्र, महेन्द्रकान्त भ्रौर महैन्दोत्तरावतंसक नाम 
के विशिष्ट विमानो म देवरूप से उत्पन्न होते है, उन देवो कौ उक्कृष्ट स्थिति चौदह सागरोपम कही गई 
है} वे देव चौदह म्रधमासों (सात मासो) के वाद म्रान-प्राण या उच्छवास-निःरवास लेते ह । उन देवों 
को चौदह हजार वर्षो के वाद म्राहार की इच्छा उत्पन्न होती है। ` 


कितनेक भव्यसिद्धिक जीव देसे हैँ जो चौदह भव ग्रहण केर सिद्धहोंगे बुद्ध होगे, कर्मोँसे 
मक्त होगे, परिनिर्वाण को प्राप्त होगे मरौर सवे दुःखों का श्रन्त करेगे । । 


।। चतुदरस्थानक्‌ समवाय समाप्त 1 
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१०१--पन्नरस परमाहुम्मिश्रा पण्णत्ता, तं जहा-- 


अंबे ग्अंबरिसी चेव -सामे *सबलेत्ति आवरे \ 
रुहो ९वरुट्‌ काले श्र महाकालेति श्रावरे ।१।। 
£श्रसिपत्ते + °घणु १ "कुम्भे १य्वालुएु बे१्ररणीति श्र) 
१*लरस्सरे *महाघोसे एते पन्नरसाहिश्रा ।।२। 


पन्द्रह परम श्रधामिक देव कहै गये है 


प्रस्ब १, भ्रम्बरिषीरे, श्यामे, शवल ४, रद्र ५, उपर्द्र ६. काल ७, महाकाल ८, 
भ्रसिपत्र ६, धनु १०, कुस्भ ११, वालुका १२, वैतरणी १३, खरस्वर १४, महाघोष १५।।१-२॥ 


विवेचन--यद्यपि ये श्रम्ब श्रादि पन्द्रह श्रसूरक्रुमार जाति के भवनवासी दैव दै, तथापि ये पूवं 
भवके संस्कार से अत्यन्त कर संक्लेश परिणामी होते हैं मरौर इन्दं नारकोंको लडने-भिडन प्रौर 
मारकार कं म हा च्रानन्द ग्रता ह इसक्तए वै परम-ग्रधाभिक कहलाते ह । इनमे जो तारको 
को खीचे कर उनके स्थानसे नीते गिरातादै ग्रौर बँधकर सुरै ग्रम्बर (ग्राकाश) मे छोड देतारै, 
उसे अस्व कहते दै । अम्बरिषी श्रसुर उस नारक को गंडासों से काट-काट कर भाड़ मे पकाने के योय 
टुकडे-दुकडे करते है । श्याम श्रसुर कोड़ों से तथा हाथ के प्रहार आदि से नारको को मारते-पीटते ह 1 
शवल श्रसुर चीर-फाड़ कर नारक्ियोंकेशरीरसे प्राते, चर्वी, हृदय रादि निकालते! स्र मरौर 
उपरुद्र भ्रसुर भाले बं आदि से छेद कर उपर लटकते हँ ! काल श्रसुर नारको को कण्डु प्रादि 
पकाते हैँ । महाकाल उनके पके मांस को दुकंड-दुकडे करके खाते है । अ्रसिपत्र प्रसरः सेमल वृक्ष का 
रूप धारण कर ग्रपने नीचे छाया के निमित्त से श्राने वाले नारकों को तल्लवारकीधार्‌ कै समान 
तीक्ष्ण पत्ते गिरा कर उन्हुं कष्ट देते है। धनु असुर धनुष द्वारा छोड़ गये तीक्ष्ण नोक वाले वर्णो से 
नारकियों के अंगों का छेदन-मेदन करते । कू भ उन्हँकुभश्रादि में पकाति है । वालुका जाति के श्रदुर 
वालुके भ्राकार कदम्ब पुष्पके आकार श्नौर वज्रके ्राकार रूपसे श्रपने शरीर की विक्रिया करके 
उष्ण वालु मेँ गर्म भाङ्‌ मे चने के समान नारको को भूनते है । वैतरणी नामक असुर्‌ पाव स्त ्रादिसे 


भरी हुई तप्त जल वाली नदी का रूप धारण करके प्यास से पीडति होकर पानी पीने र भरने ध 
नारको कोश्रपने विक्तिया वाले क्षार उष्ण जल से पीड़ा पटचापि ॥ वाति ह्रौ उनको उसमें इुवकरियां लगवा 
क्ल पर नारको को बार-बार चदढति-उताप्ते है 


ह । खरस्वर वाले श्रसुर वरमय कटक(कौणं सेमल वृक्ष प ह नौ देते 
महाघोष असुर भय से भागते हुए नारकियों को बाड मे घेर कर उन नानाप्रकार के र 
ह । इस प्रकारये करर देव तीसरी पृथिवी तक जा करके वहाँ के नारकं को भयानक कण्ट देते ह । 


१०२-- णमी णं श्ररहा पन्नरसः ण्डं उड उच्चत्तेणं होरा } 
नमि शर्‌ पन््हे धनुष ऊंचे थे । 


१०२३ धुवराहुणं वहुलपक्लस्स पड्विए 
चिद्रति ! तं जहा--पठमाए पढमं नागं, बीच्राए 


पन्नरसभषमं प्तरस मगेणं चंदस्सलेसं प्रावरेत्ताण 
दुभागं, तद्श्राएु तिमागः चउत्यीए चङउभागं? 


पञ्चदशस्थानक समवाय] [ ४७ 


पंचमीए पंचमागं, चटरीए छभागं, सत्तमोए सत्तमारं, श्रहुमीए्‌ अरहूभागं, नवमोएु नवभागं, दसतमीए 
दसभागं, एक्कारसीए एक्कारसभागं, बारसीए बारसभाग, तेरसीए तेरसमागं, चदसौए्‌ चउदृसभागं, 
पन्नरसेषु पन्नरसमागं, [ ्रावरेत्ताण चिति] तं चेव सुवकपक्लस्स य उवदसेमाणे उवदसेमणे 
चिदुति । त' जहा --पटठमाए पडमभागं जाव पन्नरसेसु पन्नरसभागं उवदंसेमाणे उवदंसेमाणे 
चिहुति । 


घ्रवराह छृष्ण प्च की प्रतिपदा के दिन से चन्द्र ले्या के पनद्रहवे-पन््हवे दीप्तिरूप भाग __ 
को श्रपने द्यामवणे से ्रावरण करता रहता है । जंसे-प्रतिपदा के दिन प्रथम भागको, दहितीयाके 
दिन द्वितीय भाग को, तुतीयाके दिन तीसरे भाग को, चतुर्थी के दिन चौथे भाग को, पंचमी के दिनि 
पांचवें भाग को, षष्ठी के दिनचठेभागको, सप्तमी के दिन सातवें भागको, श्रष्टमीके दिनं श्नाष्वें 
भाग को, नवमी के दिन नौवे भाग को, दशमी के दिन दशवे भाग को, एकादशी के दिन ग्यारह भाग 
को, द्वादशौ के दिनि वारहवे भाग को, चरयोदश के दिन तेरहवे भाग को, चतुदश के दिन चौदहवे भाग 
को ग्रौर पन्द्रस (ग्रमावस) के दिन प्द्रहवे भाग को प्रावरण करके रहतादहै। ह भव ाहु घ्र वराह शुक्ल 
पक्ष मे चन्दर के पनद्रहुवै-पन्द्रहवे भाग को उपदन कराता रहता है । जैसे प्रतिपदा के दिन पच्धहुके भाग 
को प्रकट करता है, ह्ितीया के दिन दूसरे पन्द्रह भागको प्रकट करताहै। इस प्रकार पणैमासी के 
दिन पन्द्रह भाग को प्रकट कर पूणं चन्द्र को प्रकाशित करताहै। 


विवेचन--राहदो प्रकारके माने गये दह एक परवरा श्रौर दूसरा घ्रूवराहु। इनमंसे 
पवैराहु तो पूणिमाके दिन छह मास के वाद चन्द्र-विमानकाभ्रावरण करताह श्नौरघ्र्‌वराहु चन्द्र 


विमान से चार अँगुल नीचे विचरता हरा चन्द्र कौ एक-एक कला को कृष्ण पक्ष मे ग्रावृत्त करता श्रौर 
शुक्ल पक्ष मे एक-एक कला को प्रकारित करता रहता है । चन्रमा की दीप्ति या प्रकार को चन्द्र 
लेरया कहा जाता है । व 








१०४-- चछ णक्खत्ता पन्नरसमृहुत्तसंजुत्ता, तं जहा-- 
सतभिसय भरणि श्रहा अ्रसलेसा साई तहा जेट । 
एते ण्णक्वत्ता पन्नरसमृहृत्तसंजुत्ता 11९1 


खह्‌ नक्षत्र व महुते तक चन्द्रके साथ संयोग करके रहने वाले कहे गये है । जैसे- 
शतभिषक्‌, भरणी, आद्रा, ्राङलैषा, स्वाति भ्नौर ज्येष्ठा । ये चह नक्षत्र पन्द्रह मृहूतं तक चन्दर से 
संयुक्त रहते हँ ।।१। 


१०५--चेत्तासोएचु णं मासेसु पन्नरसमृहुत्तो दिवसो भवति । एवं चेत्तासोयमासेसु पण्णरस- 
महत्ता राई भवति । 





चेतर श्रोर मरासोज मासमे दिन पच्ह-षनद्ह्‌ महतं का हौतादहै। इसी प्रकार चैत्र श्रौ ग्रौर श्रासोज मासमे दिन पनद्रहु-पनदरह्‌ महतं का होतादै। इसी प्रकार चैत्र श्रौर 
्ासौज मासमे रात्रि भी पन्रह-पन्दह्‌ मुहूत कौ दीतौ हे भी पन्द्रहु-पन्द्रह मृहूतं को होती है । 
मासौज मास मर 

१०६-- विज्जा ग्रणुप्पवायस्स णं पुव्वस्स पन्नरस वत्य पप्णत्ता । 


£ 


¡ कै वस्तु नामक पन्रह्‌ ग्र्थाधिकार कहे गये है । 


प | [ समवायाङ्धसूत्र 


१०७--मणृसाणं पण्णरसविहे पमी पण्णत्ते, तं जहा--सच्चमणपश्रोगे (१), सोससण- 
पश्नोगे (२), सच्चमो्मणपश्नोने (३), श्रस्तच्वामोसमणयश्नोगे (४), सनच्चवहपश्नोगे (४), मोसवड- 
पश्रोगे (६), सच्चमोसवदपश्रोमे (७), प्रसच्ामोसवहपश्ओगे (८), श्रो रालिश्रसरीरकायपश्रोगे (६), 
्रोरालिग्रमीससरीरकायपश्रोे (१०); वेऽव्वियसरीरकायपश्नोगे (११), वेउत्विश्रमीससतरीकाय- 
पश्रोमे (१२), प्राहारयसरौरकायष्पओने (१३), श्राहुरयमीससरीरकायप्पश्रोगे (१४), कम्मय- 
सरीरकयष्पभोगे (१५) । 


सनुष्यों के पन्द्रह प्रकार के प्रयोग कहै गये हैँ} जैसे--१ सत्यमनःप्रयोग, २ मृषामनः 
प्रयोग, ३ सत्यमृषामनःप्रयोग, ४ ग्रसत्यमृषामनःप्रयोग, ५ सत्यवचनप्रयोग, ६ भृषावचनप्रयोग, 
७ सत्य-मृपावचनप्रयोग, व प्रसत्यामूृषाक्चनप्रयोग, € प्रौदारिक शरीर काय प्रयोग, १२ प्रौदारिकि 
मिश्र शरीरकायप्रयोग, ११ वैक्रिय शरीरकायप्रयोग, १२ वैक्रियमिश्र श्रीरकायप्रयोग, १३ प्राहारक 
सरीरकायप्रयोग, ४ आ्राहारकमिश्र शरीरकायभ्रयोग श्रीर्‌ १ का्मेण शारौरकायप्रयोग ! 


विवेचन श्रात्मा के परिस्पन्द, क्रियापरिणाम या व्यापार को प्रयोग कतै है । अथवा जिस्‌ 
करियापरिणाम रूप योग के साथे ज्रोत्मा प्रक्ष ह्य से सम्बन्ध को प्रोप्तं हौ उसे प्रयोग कहते टै 
स्य बर्थ कै चिन्तन रूपं व्यापारं कौ संत्यमनप्रयोग कहत है ! दता पकार मूषा (खस्य) अर्थे के 
चिन्तनरूप व्यापार को मृषामनःप्रयोग, सत्य प्रसत्य रूप दोनों प्रकार के मिधित शर्थ-चिन्तन हप व्यापार 
को सत्य-मृषामनःप्रयोग, तथा सत्य-मृषा से रदित श्रनुभय प्रथं रूपं चिन्तन कौ प्रसत्याभूषासनः- 
प्रयोग क्ते है । इसी प्रकार से सत्य, मृषा आदि चाये प्रकारके वचन-प्योगोंका भ्रं जानना 
चाहिए । ओदारिक शरीर बलि पर्याप्तक मनुष्य-तिर्थचों के शरीरःव्यापारे को प्रौदारिकशरीर्‌ कायः 
प्रयोग श्रौ श्रपर्याप्तिक उन्दी मनुष्य-तिर्फचो के शरीर-व्यापार को श्रौदारिकेभिश्र सरीरकायप्रयोम 
कहते है । इसी प्रकार से पर्याप्तक देर्व-नारकों के वैक्रिय सरीर कै व्यापार को वैक्रियशरीरका 
यप्रयोग श्रौर अरपर्याप्तकं उन्हीं देव-नारकों के शरीरव्यापार को वैक्रियमिश्च शरीर कायप्रयोग 
कहते है । ग्राहारकशयरी होकर आौदारिक करीर पुनः ग्रहण करते समय के व्यापार को ब्राहीरक 
मिश्वदारीर कायपरयोगं श्रौर प्राहारकशरीर के व्यापार के समय श्राहारक शरीरकायश्रयोगहौता है। 


गति कि भ्य गति त क अर मा गति को छोड़कर भ्रम्य गतिको जाते हए विग्रहुगति भै जीव के जो योगता हैः उते कामण 
शरीरकायम्रयोग्‌ कहते द्र कहते दै । केवलौ भगवान्‌ के समुद्घात करे कौ दशा मे तीस, च्व शर छै समदघाच कयं क दशा मे तीखरे, चौथ श्र र्‌ पाचने 


समय भृ भौ कामंणसरीर कामवोग्‌ होताद्‌ मे भो का्मणशरीर काययोग होता है) 


१०८--इमीसचे णं रथणप्पभाए पुढवीषए प्र्येगड्श्राणं तेरइयाणं पन्मरसं पलिओचवमादं टि 
पण्णत्ता ) पंचमीए्‌ पुटवोए्‌ श्रत्थेगदश्राणं नेरइयाणं पस्नरस सागरोवमाई छिडई पण्णत्ता । ्रसुरकृमाराण 
देवाणं श्रत्येमहश्राणं परतर पलिश्रोवमाडं ठिई पण्णत्ता 1 सोहृम्मीताणेयु कष्ेसु श्रस्थेगष्न्नाभं देवाणं 
पत्तरस पलिओवमइं चिरई पण्णत्ता । 

इस रत्नप्रभा पृथिदी मै कितनेक नारकं कौ स्थिति पन्द्रह पल्यौषम कटी गई दै! पाची 
धूमप्रभा पृथिवी में किततनेक नारकं की स्थिति पन्द्रह सागरोपम कटी गईटै। कितनेक असुरकृमार 
देनो की ह्यति पद्रह्‌ पत्योपम कटौ सई है । सधम ईजान कल्पो मे कितनेक दर्वी को स्थिति पच्छ 
यल्योपमं की गर्द दै । 


योडलस्थानक समवाय | | ४९६ 


१०९--महासुक्के कष्पे श्रव्येगइश्राणं देवाणं पन्नरस सागरोवमाईं ठिई पण्णत्ता । जे देवा णदं 
सुणंदं णंदावत्तं णंदप्पभं णंदकतं णंदवण्णं णंदले्तं णंदजभयं णंदसिगं णंदसिट्‌ठ णंदक्‌डं णंदुत्तर्बडितगं 
विमाणं देवत्ताए उवबण्णा तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं पन्नरस सागरोवमादईं हिई पण्णत्ता । ते णंदेवा 
पण्णरसण्टू श्रद्धमासाणं श्राणमति वा, पाणमंति वा, उस्सरस्तति वा, नीस्तसंतिवा। तेसिणं देवाणं 
पण्णरर्साहि वाससहस्सेह श्राह रट्‌ठे समुष्पज्जइ 1 


संतेगदश्रा भवसिद्धिश्रा जीवा जे पण्णरर्साहि मवग्गहर्णोहि सिन्भिस्संति बुञ्भिस्संति मुच्चि- 
स्संति परिनिव्वाइस्संति सम्वदुक्लाणमंतं करिस्संति । 


महादयुक्र कल्प मे कितनेक देवों कौ स्थिति पन्द्रह सागरोपम कही गई है । वहाँ जो देव नन्द, 
सुनन्द, नन्दरावते, नन्दप्रभ, नन्दकान्त, नन्दवण, नन्दलेश्य, नन्दध्वज, नन्दश्णर-ग, नन्दसूष्ट, नन्दकूट 
ग्रौर नन्दोत्तरावतंसक नामके विशिष्ट विमानोंमें देव रूप से उत्पन्न होते दहै, उन देवों की उत्कृष्ट 
स्थिति पन्द्रह सागरोपम कही गई है) वे देव पन्द्रह प्रधेमासों (साद सात मासो) के बाद श्रान-प्राण- 


उच्छवास-निःश्वास लेते हैँ । उन देवों को पन्द्रह हजार वर्षो के बाद आ्राहार की इच्छा उत्पन्न 
होती है। ध अ 


कितनेक भव्यसिद्धिक जीव एेसे ह, जो पन्द्रह भव ग्रहण करके सिद्ध होगे, बुद्ध होगे, कर्मो से 
मुक्त होगे, परिनिर्वाण प्राप्त होगे ग्रौर सवे दुःखों का श्रन्त करेगे । ५ 


।। पंचदशस्थानक समवाय समाप्त ।। 


वोडशस्थानक-समवाय “~ ¦ ' "^ 


११०-सोलस य गाहा-सोलसगा पण्णत्ता । तं जहा--°समएु स्वेयालिए उउवसग्गपरिन्ना 
भइत्थीपरिण्णा “निरयविभत्तौ °महावीरयुदे कुसीलपरिभासिए न्वीरिए धम्मे › °समाहौी १ "सण्मे 
१२समोसरणें ° आहातहिए "गये *"+जमर्ईएु गाहासोलसमे १ \सोलसगे । 


सोलह गाथा-पोडशक कहे गये हैँ । जेसे-१ समय, २ वेतालीय, ३ उपसं परिज्ञा, ४ स्त्री- 
परिज्ञा, ५ नरकविभक्ति, ६ महावीरस्तुति, ७ कुरीलपरिभाषित, ८ वीर्यं, & ध्म, १० समाधि, 
११ मानै, १२ समवसरण, १३ याथातथ्य, १४ ग्रन्थ, १५ यमकीय श्रौर १६ सोलहवां गाथा । 


विवेचन-मूव्रकृतांग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध में “समय भ्रादि नाम वाले सोलह प्रध्ययन है, 
इसलिए वे गाथा-षोडशक' के नामसे प्रसिद्ध हैँ । पहले च्रध्ययन में नास्तिक श्रादिके सम्यो 
(सिद्धान्तो या मतो) का प्रतिपादन किया गया है । दूसरे प्नध्ययन कौ रचना वैतालीय छन्दमेकी 
गई है, अ्रतः उसे वंतालीय कहते हैँ । इसी प्रकार शेष ब्रध्ययनों का कथन जान लेना चाहिए । 
समवसरण-परध्ययन मं तीन सौ तिरेसठ मतोका समूच्चय॒ रूपमे वणेन किया गया; मे तीन सौ तिरेसठ मतोका स ॥ 


व क किया गया है । सोलह 
श्रच्ययन को पृवक्ति पन्द्रह ्रव्ययनो के अ्रथं का गान करने से, गाथा नाम से कहा गया है । 





१११-सोलस कसाया पण्णत्ता । तं जहा--श्रणंताणुवधी कोह श्रणताणवबंधो माणे, श्रणंताण- 
च्घी माया, श्रणंताणुवंधी लोभे; श्रपच्चकंखाणकसाएु कोह, भ्रपच्चक्वाणकसाए माणे, श्रपच्चक्वाण- 
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कसाए माया, श्रपच्चक्खाणफसाए लोमे, पच्चक्खाणावरणे कोहे, पच्चकषवाणाचरणे माणे, पच्चक्खाणा- 
वरणा भाया, पच्चक्खागावरणे लोभे; संजलणे कोह, संजलणे माणे, संजलणा माया, संजलणें लोभे । 


कषाय सोलह कहे गये हँ 1 जसे--ग्रनन्तानुबन्धी कोध, ग्रनन्तानुबन्धी मान, श्रनन्तानुबन्धी 
माया, म्रनन्तानुबन्धी लोभ; श्नप्रत्याख्यानकषाय क्रोध, स्रप्रत्याख्यानकषाय मान, अप्रत्याख्यानकेषाय 
माया, अप्रस्याख्याचकषाय लोभ; प्रत्याद्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानाविरण 
माया, प्रव्याख्यानावरण लोभ; संज्वलन कध, संज्वलन मान, संज्वलन माया भ्रौर संज्वलन्‌ लोभ । 


११२-मंदरस्स णं पव्वथस्स सोलस नामघेया पण्णत्ता, तं जहा-- 
"मदर मेर मणोरभः3 युदंसण" सयंपभे^ य गिरिरायाः । 
रथणुच्चय पियदंसण> मञ्फे लोगस्सः नाभी य ।\१।। 
ध्स्थे११ श्र सूरिश्रावत्ते१> सुरिआ+3 वरणेत्तिश्च। 
उत्तरे" अ दिसाई अ^ बिसे: इश्र सोलसे 11२१ 


मन्दर पर्वत के सोलह नाम कहे गये हैँ 1 जेसे-- 

१ मन्दर, २ मेर, ३ मनोरम, ४ सुदशन, ५ स्वयम्प्रभ, ६ गिरिराज, ७ रत्नोच्चय, ए श्रिय- 
दशन, ९ लोकमध्य, १० लोकनाभि, ११ प्रथं , १२ सूर्यावर्ते, १३ सूर्यावरण, १४ उत्तर, १५ दिशादि 
ओर १६ श्रवतंसं ) १-२)) 

११३-पासस्त णं श्ररहतो परिसादाणोयस्त सोलस समणसाहस्सीश्रो उक्कोसिश्रा समण- 
संपदा होस्था \ श्रायप्पवायस्स णं पुव्वस्स सोलन व्यू पण्णत्ता । चमरबलीणं प्रोवारियालेणे सोलस 
जोयणसहस्साडं श्रायामविक्खंभेणं पण्णत्ते ) लवणे णं समुहे सोलसर जोयणसहस्साइं उस्सेहपरिवुीए 
पण्णत्ते 

पुरुषादानीय पादवं ब्रह॑त्‌ कौ उत्कृष्ट श्रमण-स॒म्पदा सोलह हजार श्रमणो की थी ) ्रात्म- 
प्रवाद पूवं के वस्तु नामक सोलह प्र्थाधिकार कहे गये हैँ चमरचंचा ओरौर्‌ बलीचंचा नामक 
राजधानियो के मध्य भाग मे उतार-चढाव रूप श्रवतारिकालयन वृत्ताकार वाले होने से सोलह्‌ हजार 


प्ायाम-विष्कम्भ वाले कहे गये हैँ । लवणसमृद्र के मध्य भागम जलके उत्सधकी वृद्धि सीलह हजार 
योजन कही गई दै) ---------_-~~--------- 


११४--इमीसे णं रयणप्पमाद पुढवीएु श्रस्थे गइयाणं नेरइयाणं सोलस्ष पलिश्रोवमादं ठि 
पण्णक्ता \ पंचमाए्‌ पुठवीए श्रत्मेगडयाणं नेरहयाणं सोलस सासरोचसा ठिई पण्णत्ता । अचुरकुमाराण 
प्मत्थे गद्श्राणं सोलस पलिश्रोवमाई्‌ चिई पण्णत्ता \ सोहभ्मीसाणेसु कप्पेषु प्रत्णेमदहयाणं देवाणं सोलस 
पलिश्रोवमाई ठिरई पण्णत्ता। । 

इस रल्नघ्रभा पृथिवी. सँ करितनेक नारकं कौ स्थिति सोलह पल्यौपम कटी गई दै । पाचनी 


धूसप्रभा पृथिवीमें कितनेक नारकियों की स्थित्ति सोलह सागरोपम की की गई हे । कितनेक म्रसुर- 
कुमार देवो कौ स्थिति सोलह पठयोपम कटी गई हे । सौधर्म-ई्शान कल्पो मे कितनेक दरवो कौ स्थिति 


सौलह पल्योपम कटी गई दै । 
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११५--पहासुक्के कप्पे देवाणं ्रत्थेगहयाणं सौल सागरोवमाइं ठिई पण्मत्ता । जे देवा 
ग्रावत्तं विश्रावत्तं नंदिघ्रावत्तं महाणंदिश्रावत्तं अकुसं प्रक्तसपलंवं महं सुमह महामह सम्वश्रो मह 
भद्‌दुत्तरर्बाडिसमं विमाणं देवत्ताएु उदवण्णा तेति णं देवाणं उक्कोसेणं सोल स्ागरोवमाईं ठिई 
पण्णत्ता । ते णं ठेवा सोलसण्हुं श्रद्मासाणं श्राणमंति वा पाणमंति वा, उस्ससंति वा, नीप्तसंति वा । 
तेसि णं देवाणं सोलसवाससहरस्सेहि श्राहारट्‌ठे समुप्पज्जडइ \ 


संतेगइ भवसिद्धिश्रा जीवा जे सोलरसाहि मवगगहर्गेहि सिन्मिस्संति वुज्किस्संति मुच्चिस्संति 
परिनिन्वाहस्संति सन्वदुक्वाणमंतं करिस्संति । 


महाशुक्र कल्प मेँ कितनेक देवों कौ स्थिति सोलह सागरोपम कही ग्ईहै। वहाँजो देव 
रावत, व्यावते, नन्यावर्त, महानन्यावतं, अंकुश, अंकुशप्रलम्ब, भद्र, सुभद्र, महाभद्र, सवैतोभद्र श्रौर 
भद्रोत्तरावतंसक नाम के विमानां मे देवरूप से उत्पन्न होते ह, उन देवों की उक्कृष्ट स्थिति सोलह 
सागयेपम कही गई है) वेदेव सोलह ्रधेमासो (आ्राठ मासो) के वाद अनि-प्राण या उच्छ्वास 
निःङवास लेते हैँ । उन देवों को सोलह हजार वर्षो के बाद अ्राहार कौ इच्छा उत्पत होती है । 

कितनेक भव्यसिद्धिक जौवपेसे हँ जो सोलह भव करके सिद्ध होगे, बुद्ध होगे, कर्मो से मृक्त 
होगे, परिनिर्वाण को प्रप्त होगि ओ्रौर सवं दुःखो का प्रन्त करेगे} 


।। षोडशस्थानक समवाय समाप्त | 


>) 
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११६--सत्तरस विहे असंजमे पण्णत्ते, तं जहा--पुढवि कायश्रसंजमे श्राउकायश्रसंनमे तेउक्षाय- 
श्रसंजमे वाउकायश्रसंजमे वणस्सइकायश्रसंजमे बेडंदियग्रसंजमे तेहंदियश्रश्रसंजमे चउरिदियभसंजमे 
पेचिदिश्रम्रसंजमे श्रजीवकायश्रसंजमे पेहाश्रसंजमे उवेहाश्रसंजमे श्रवहट्‌ट्‌श्रसंजमे श्रप्पमन्जणाश्रसंजमे 
मणश्रसंजमे वद्श्रसंजमे कायश्रसंजमे 


सत्तरह्‌ प्रकार का प्रसंयम कहा गया है । जेसे--. पृथिवीकाय-अरसंयम, २. प्रप्काय-्रसंयम, 
३. तेजस्काय-ग्रसंयम, ४. वायुकाय-अ्रसयम, ४५. वनस्पतिकाय-ग्रसंयस, ६. द्रीन्दरिय-ग्रसंयम, ७. 
चीन्दिय-असंयम, =. चतुरिन्दरिय-ग्रसंयम, €. पंचेन्दिय-ग्रसंयम, १०. श्रजीवकाय-असंयम, ११. प्रक्षा- 
भ्रसंयम, १२. | उपेक्षा-्रसंयम, १३. प्रपहृत्य-ग्रसंयम, १४. प्रप्रमाजेना-स्रसंयम, १५. मनः-घ्रसंयमः, 
१६. वचन-ग्रसंयम, १७. काय-अरसंयम । 


११७--सत्तरसविहे संजमे पण्णत्ते, तं जहा-पुढविकायसंजमे श्राउकायसंजमे तेउकायसंजसे 
वाउकायसंजमे वणस्सइकायसंजमे वेडंदियसंजमे तेईदियसंजमे चर्जरिदियसंजमे पाचिदियसंजमे श्रजोव- 
कायसंजमे पेहासंजमे उवेहासंजमे श्रवहट्‌दुसंजने पमञ्जणासंजमे मणसंजमे वडसंजमे कायसंजमे । 


सत्तरह्‌ प्रकार का संयम कहा गया है । जेसे--१. पृथिवीकाय-संयम, २. श्रष्काय-संयमः 
३ तेजस्काय-संयम, ४ वायूकाय-संषम, ५. वनस्पतिकाय~संयम, ६. दीन्दरिय-संयम, ७. त्रीन्धिय-संयम 
८. चतुरिन्दरिय-संयम, ६ पचेन्दरिय-संयम, १०. ्रजीवकाय-संयम, ११. ब्रक्षा-संयम्‌, १२. उपेक्षा 
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संयम, १३. अरपहूव्य-संयम, १४. प्रमाजना-संयम, १५. मनः-संयम, १६. वचन-संयम, १७. काय- 
संयम । 

विवेचन--समिति या सावधानीपुर्वैक यम-नियमों के पालन करने को संयम कहते हँ मरौर 
संयम का पालन नहीं करना श्रसंयम है । एकेन्द्रिय प्ृथिवीकाय श्रादि जीर्वोकी रक्षा करना, उनको 
किसी प्रकारसे बाधा नहीं पहुंचाना पृथिवीकायादि जीवविषयक संयम है श्रौर उनको बाधादि 
पटहुंचाना उनका अ्रसंयम है ।;श्रजीव पौद्गलिक वस्तुप्रों सम्बन्धी संयम अजीव-संयम है प्रौर उनकी 
श्रयतन। करना अजीव-ग्रसंयम है 1 स्थान, उपकरण, वस्त्र-पात्रादि का विधिपुरवैक पयेवेक्षण करना 
म्रक्षारयम है श्रौर उनका पर्यवेक्षण नहीं करना, या म्रविधिपूर्वक करना प्रेक्षा-म्रसंयम है । शतु-मित्र 
मे, श्रौ र इष्ट-श्रनिष्ट वस्तुश्रों में राग-दष नहीं करना, किन्तु उनमें मध्यस्थभाव रखना उपेक्षासंयम 
है 1 उनमें राग-द्रेषादि करना उपेक्षा-ग्रसंयम है । संयम के योगों कौ उपेक्षा करना श्रथवा श्रसंयमके 
कार्यो मै व्यापार करना उपेक्षा-ग्रसंयम है । जीवोंको दुर कर निर्जीव भूमिम विधिपू्वैक मल-मूत्रादि 
का परठना श्रपहूत्य-संयम है श्रौर्‌ श्रविधि से परठना श्रपहूत्य-असंयम है । पात्रादि का विधिपूवेक 
प्रमाजंन करना प्रमा्जना संयम है श्नौर श्रविधिपू्वैक करनायान करना श्रप्रमाजंना-स्रसंयम है 1 मन, 
वचन, काय का प्रशस्त व्यापार करना उनका संयमहै म्नौरः श्रप्ररास्त व्यापार करना उनका 
ग्रसंयम है) 


११८-माणुसुत्तरे णं पव्वएु सत्तरस एक्कवीसे जोयणसणएु उडढं उच्चत्तेणं पण्णत्ते । स्व्वेसि पि 
णं वेलंधर-श्रणुवेलंघरणाग राणं भ्रावासपव्वथा सत्तरसएक्कवीसाइं जोयणसयाई्‌ उड्‌ढं उच्चत्तण 
पण्णत्ता । लवणे णं समुहे सत्तरस जोयणसहस्सादं सन्वग्गेणं पण्णत्तं । 


मानुषोत्तर पव॑त सत्तरह सौ इक्कीस (१७२१) योजन ऊच कहा गया है । # सभी वेलन्धर 
श्रीर्‌ म्रनुवेलन्धर नागराजो के ्रावास पवत सत्तरह सौ इक्कोस योजन ऊंचे कहे गये हैँ । लवणसमुद्र 
की सर्वाग्र शिखा सत्तरह्‌ हजार योजन ऊंची कही गई है 1. 


११६--इमीप्षे णं रथणप्पभाए पुढवीए बहुसमरमणिज्जाश्रो सूमिभागाश्रो सातिरेगाइं सत्तरस 
जोयणसहस्सादं उडढं उप्पतित्ता ततो पच्छा चारणाणं तिरि गती पवत्तति । 


इस रत्नप्रभा प्रथिवी के वहुसम रमणीय भूमिभागसे कुचं म्रधिक सत्तरह्‌ जार योजन 
ऊपर जाकर (उठ कर) तत्परचात्‌ चारण ऋदधिधारी मुनियो को तन्दीदवर, रुचक श्रादि दीपो मेँ जाने 


के लिए तिरक गति होती दहै । 


१२०--चमरस्स णं श्र्सुरिदस्स श्रसुररण्णो तिगिचिक्‌डे उप्पायपन्वषएुं सत्तरसं एकंकवीसाई 

जोयणसयादइं उङ्‌ढं उच्चत्तेणं पण्णत्ते 1 बलिस्स णं श्रसुरिदस्स र््रागिदं उप्पायपन्वएु सत्तरस एक्कवीसाइं 
जोयणसयादं उडढं उच्चत्तेणं पण्णत्तं । 

असुरेन्द्र मरसुरराज चमर का तिगिच्िकूटनामक उत्पात पवत सत्तरह्‌ सौ इक्कीस (१७२१) 

, योजन उचा कहा गया. है । असुरेन्द्र वलि का स्चकेन्द्रनामक उत्पति पर्वत सत्तरह सौ इक्कीस 


(१७२१). योजन ऊचा कटा, गया हं । 
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१२१९ सत्तरसविहे मरणे पण्णत्ते । तं जहा-म्रावीरईदमरणे श्रोहिमरणे प्रायंतियमरणे बलाय- 

मरणे वसदटरूमरणे अंतोसल्लमरणे तब्भवमरणे वालमरणे पंडितमरणे बालपंडितमरणे छउमत्थमरणं 

केवल्िमरणे वेहाणसमरणे गिद्धपिद्रुमरणे भक्तपच्चक्लाणमरणे इगि णिमरणे पाश्रोवगमणमरणे 1 


मरण सत्तरह्‌ प्रकार का कहा गया) जंसे-१. ्रावीचिमरण, २. अरवधिमरण, ३. 
प्रात्यन्तिकंमरण, ४. वलन्मरण, ५. वलार्तमरण, ६. अन्त.ःदत्यमरण, ७. तद्भ्नवमरण, ८. वालमरण, 
६. पंडितमरण, १०. वालपंडितिमरण, ११. छद्यस्थमरण, १२. केवलिमरण, १३. वैहायसमरण, १४. 
गृद्‌घ्रस्पृष्ट या गृदूध्पृष्ठमरण, १५. भक्तप्रत्याल्यानमरण, १६. इंगिनीमरण, १७. पादपोपगमनमरण । 

विवेचन--विवरण इस प्रकार है-- 


१. श्रावीचिमरण-जल कौ तरगया लहर को वीचि कतेर्दै! जैसे जले वायु के निमित्त 
से एक के वाद दूसरी तरंग उठती रहती है, उसी प्रकार आयुकमं के दलिक या निषेक प्रतिसमय उदय 
मे घ्रात हुए फडते या विनष्ट होते रहते हैँ । श्रायुकमं के दलिकों का डना ही मरण है । श्रत: प्रति- 
समय के इस मरण को श्रावीचिमरण कते है । अथवा वीचि नाम विच्छेदकाभीहै। जिस मरणमें 
कोई विच्छेद या व्यवधान न हो, उसे त्रावीचिमरण कहते टँ । हस्व श्रकार के स्थान पर दीषं श्राकार 
प्रकृतमेंहोजातादहै। 

२. अवधिमरण--घ्रवधि सीमाया मर्यादाको कहते । मर्यादासेनो मरण होता है, उसे 
त्रवधिमरण कहते हैँ । कोई जीव वतमान भव को ्रायुक्तो भोगता हूश्रा अ्रागामी भवकीभी उसी 
आयुको वाँघकर मरे श्रौर ्रागामी भवमेभी उसी श्रायुको भोगकर मरेगा, तो एसे जीवके वर्तमान 
भव के मरणको फ अ्रवधिम॒रण कडा जातादै। त कहा जातादहै। वात्पयं यहं कि जो जीवभ्रायु कै जिन दलिकोंको 


गरनुभव करके मरता है, यदि पुनः उन्दीं दलिकों का प्रनुभव करके मरेगा, जो वह्‌ अवधिमरण 
कहट्लाता है । 





३. भ्रात्यन्तिकमरण--जो जीव नारकादि कै वतंमान भ्रायुकमं के दलिकों को भोगकर मरेगा 
ग्नौर मर कर भविप्यमे उसश्रायुको भोगकर नहीं मरेगा, एेसे जीवके वर्तमान भवके मरणको 
भ्राव्यन्तिकमरण कर्ते दै । 

४. वलन्मरण-- संयमः त्रत, नियमादि धारण कयि हुए धर्म से च्युत या पतित होते हृष श्रत्रत- 
द्शामे मरने वाले जीवोकेमरण को वलन्मरण कहते है) 1111 

~ -~---~---------------~-----------~------------~------- 

. #. वश्नातमरण--इन्द्रियों कै विषय के वश होकर ्र्थात्‌ उनसे पीडित होकर मरने वाले 
जाके मरण का. वातमर्ण कते ठं 1 जपे रात में पतंगे दीपक की ज्योतिसे भ्राङृष्ट होकर मरते 
दै" उसौ प्रकार किसी भौ इन्द्रियो के विपय से पीडित टकर मरना वजा्तेमरण कट्लाता ह । 

६. अरन्तःशल्यमरण--मन के भीतर किसी प्रकारके ल्य को रख कर मरने वाले जीव के 
मरण का अन्त-बल्यमरण कट्ते ठं । जने कोई संयमो पूर श्रपने व्रतो मे लगे हृए दोषौ की लज्जा 
ञ्रभिमान रादि के कारण ब्रालोचना क्ये विनादोयके कल्य को मन में रखकर मरे) 

५. तद्नवमरण जौ जीन वतमान भव भे जि रायु को भोग सहा है, उसी भव के योप्य 

प्रयु को रवधकर य॒दि मरताहै, तो रेरे मरण को तद्नवमरण कटा जाता दहै । यह मरण 
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मनुष्य या तिर्य गतिके जीवौ काही होता री त है।देवयानारकों का नहीं होता है, व्योकिदेवया 
नारको मर कर पुनः देव या नारक नहीं हयो सकता, एसा नियम है । उनका जन्म मनुष्य या तिर्यच 
पंचेन्द्रियोमेदहीहोताहे। 
८. 1) भाषामें अ्रविरत्तया मिथ्यादृष्टि जीवकौ "ाल' कहा जाता है 1 
मिथ्यादृष्टि भौर प्रसतंयमी जीवों के मरण को बालमरण कहते हँ । प्रथम गुणस्थान से लेकर चौथे तक 
जीवोंकामरण्‌ बालमरण कहलाता है ॥। ल क ~ यं 
के जीवो का मरण्‌ बालमरण कहलाता है। 

€. पंडितमरण-- संयमी सम्यण्द्ष्टि जीव को पंडित कहा जाता दै । उसके मरण को पंडित- 
मरण कृते हँ । छठे से लेकर म्यारहुवे गुणस्थान तक का मरण पंडितमरण कहलाता है । 

१०. बालपंडितमण- देशसंयमी पंचम गुणस्थानवर्ती श्चावकत्रती मनुष्य या तिर्य पृचेन्द्रिय 
जीवक मरण को वाल्‌-पंडितमरण कहते दँ । 

११. द्यस्थमरण-- केवलज्ञान उत्पन्न होने के पुवं बारे गुणस्थान तक के जीव छद्मस्थ 
कहलाते है । छद्मस्थों के मरण को छंदयस्यमरण कटते हैँ । 

१२. केवलिमरण- केवलज्ञान के धारक श्रयोशिकेवली कै सवं दुःखों का अरन्त करने वाले 
मरण को केवलिमरण कहते हैँ । तेरहवे गुणस्थानवर्ती सयोगिजिन भी केवली है किन्तु तेरहवें गणः 
स्थानमे मरण नहीं होता है । 

१३. वेहायलमरण--विहायस्‌ नाम श्राकाश का है । गेम फांसी 
श्रधर लटक कर मरने को वैहायसमररण कहते यसमरण कर्तं ई । ` 

१४. गुदधसपृष्ट या शिद्धपृष्ठमरण--गिद्धपिदट्‌ठ' इस प्राङ्ृत्‌ पद्‌ केदो संस्कृतसूपटोतेर्ै- 
गृद्‌ध्रस्पृष्ट नौर गृद्‌ध्रपृष्ठ । प्रथम्‌ स्प के न्ननुसार गिद्ध, चील आदि पक्षियों केदारा जिसका मास 
नीँचर्नोच कर खाया जा रहा हो, एेसे जीवकेमरणको गुदृघ्रस्पृष्टमरण्‌ क्ते हैँ 1 दूसरे श्प के 
अनुसार मरे हुए हाथी, ऊंट श्रादिके शरीर में पवेश करं श्रपने शरीर को गिद्ध श्रादि का भक्ष्य बनाकर 
मरने वाले जीवों के मरण को गृद्धपृ्ठमरण कहते हैँ 1 

१५. भक्तप्रत्याख्यानमरण--उपसगं घ्राने पर, दुष्काल पडने पर, श्रसाध्य रोग के हो जानि पर 


याजरासे जजैरितशरीरकेदौ जने पर्‌ यावज्जीवन पर यावङ के लिषएुत्रिविधया च्तरध श्राहार्‌ कग न विध प्रहार कायम 
नियम्‌ स्प से तयाग कर संलेखना या संन्यास धारण करके मरने नालि मुष केप खूप से त्याग कर संल्लेखना या संन्यास धारण करके मरने वाले गे भूक्तश्रत्या- 
ख्यानमरण कहते हँ । इस मरण त्रे मरते वाला अयत्न श्राप सी श्रपनी वैयावृ (सेवा-टहल) कस्ता है 
गरलर यदि दूसरा व्यक्ति करे तो उसे भी स्वीकार कर लेता है । 

१६. ईगिनीमरण--जो भक्तप्रत्याख्यानी दूसरो के दारां कौ जाने वाली वैयावृत्त्य का त्याग 
करदेतादहै ओ्रौर जव तक साम्यं र्हूतो है, तव तक स्वयं ही ध्रतिनियत चबन <न तक सामथ्यं रहती है, तव तक स्वयं ही प्रतिनियत देश मे उठ्ता-वर्ता अर 
ग्रपनी सेवा-टदल करता है, रसे साघु के मरण को इगिनीमरण कहतं है । ,. 

१७. पादपोपगममरण--पादप नाम्‌ वृक्ष का है ---- स तव्यम नमम वृक्षका, जसि तृ् वागु वृक्न वायु ग्रादि कै प्रवल वेगसेजड़से 


उखड कर भूमि पर जैसा पड़ जाता है, उसी प्रकार पड़ा ररत ई, इसी ध्रकार जो महासाधु भक्तः 
पान का यावज्जीवन परस्त्याग केर ञ्रौर स्व-परकी वैयावृ््यकाभौ त्याग करः कायोत्स्ग, पद्मासन 





लगाकर किसी वृक्षादिसे 
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या मृतकासन श्रादि किसी श्रासन से भ्रात्म-चिन्तन करते हुए तदवस्थ रहकर प्राण त्याग करतार, 
उसके मरण को पादपोपगमनमरण कहते है । 


१२२--सुहुमसंपराए णं भगवं सुहुमसंपरषयभावे व माणे सत्तरस कम्मपगडीश्रो णिबंधति \ तं 
जहा--श्रामिणिवोहिथणाणावरणे सुधणाणावरणे श्रोहिणाणावरणे मणयपज्जवणाणावरणे केवलणाणा- 
चरणे चक्खुदंसणावरणे घ्रचक्लुदंसणावरणे श्रोहिदंसणावरणे केवलदंसणावरणे सायावेधणिज्जं जसो. 
कित्तिनामं उच्चागोयं दएणंतराये लाभेत्तरायं सोगंतरायं उवभोगेतरायं बीरिश्रश्रेतरायं । 


मसामा आन वतमान धमता साय अनात्‌ कवत सतर क अकति क) भावमें वतमान सृक्ष्मसाम्पराय भगवान्‌ केवल सत्तरह कमे-प्रकृतियों कों 
बधते है 1 जंसे--१. आभिनिबोधिकन्ञानावरण, २. श्रृतज्ञानावरण, ३. प्रवधिज्ञानावरण, ४. मनःप्यै- 
यज्ञानावरण, ५. केवलज्ञानावरण, ६. चक्षुदेशेनावरण, ७. श्रचक्षुदंशेनावरण, =. भ्रवधिदकेनावरण, 
९. केवलदजंनावरण, १०. सातावेदनीय, ११. यशस्कीतिनामकरम, १२. उच्चगोत्र, १३. दानान्तराय, 
१४. लाभान्तराय, १५. भोगान्तराय, १६. उपभोगान्तराय श्रौर १७. वीर्यान्तिराय । 





१२३-पंचमोए पुढवीए श्रत्थेगइयाणं नेरद्याणं उक्कोसेणं सत्तरस सागरोवमाई ठिई 
पण्णत्ता । दछहीए पृढवीए श्र्थेगइयाणं नेरइयाणं जहृण्णेणं सत्तरस सागरोवमाईं टिई पण्णत्ता ! प्रसुर- 
कुमाराणं देवाणं अ्रत्थेगडइयाणं सत्तरस पलिश्रोवमादं ठिई पण्णत्ता । सोहम्मीसाणेयु कष्पेयु प्रत्थेगइयाणं 
देवाणं सत्तरस पलिश्रौवमाईं ठिई पण्णत्ता । महासुकके कप्पे देवाणं उक्कोसेणं सत्तरसं सागरोवम1ई 
छिई पण्णत्ता । 


पांचवी धूमप्रभा पृथिवी में कितनेक नारको कौ जघन्य स्थिति सत्तरह सागरोपम कही ग 
है 1 छटी पृथ्वी तमःप्रभा मे किन्दी-किन्हीं नारकं को जघन्य स्थिति सत्तरह सागरोपम है ! कितनेक 
ग्रसुरकूमार देवों की स्थिति सत्तरह पल्योपम कही गई है । सौधर्म-ईशान कत्पों मे कितनेक देवों की 
स्थित्ति सत्तरह्‌ पल्योपम कही गई है । महाञ्युक्र कल्प में देवों की उत्कृष्ट स्थिति सत्तरह सागरोपम कही 
गहै । 


१२४--सहस्सारे कप्ये देवाणं जहण्णेणं सत्तरस सागरोवभाईं ठिई पण्णत्ता । जे देवा सामां 
सुसामाणं महासामःणं पञमं महापउमं कुमुदं महाकरुमुदं नलिणं महानलिणं पोंडरीञं महापोडरीभं सुकं 
महासुवकं सीहं सोहकंत सीहवीअं माविअं चिमाणं देवत्ताए उववण्णा, तेति णं देवाणं उव॑कोसेणं सत्तरस 
समरोवमाइं टिदई पण्णत्ता \ ते णं देवा सत्तर्ाह्‌ श्रद्धमार्तेहि श्राणमंति वा पाणमंत्ि वा, 
नीससंति वा । तेति णं देवाणं सत्तरसाहि वाससहस्सेहि श्राहारद्‌ठे समुप्पज्जइ ! 

सतेगद्या भवसिद्धिया जीवा जे सत्तर 
परिनिन्वाइस्संति सब्वदुवखाणमंतं करिस्संति । 


उस्तसंत्ि वा 


ह मवग्गहरणेहि सिन्किस्संति बुञ्मिस्संत्ि मच्चिस्तंति 


सहस्रार कल्प मेँ देवों को जघन्य स्थिति सत्तरह्‌ सागरोपम है, व्हांजो देव, सामान, 
सूसामान, क पदम, मामव, कुमुद, महामुकद, नलिन, महानलिन, पौण्डरीक, महा पौण्डरीक 
युक, महाञुक्र, सि्‌, सिहकान्त, सिहवीज, रौर भावित्त नाम क विचष्ट विमानो मे देवरूप ते उत्पन्न 
दीतते ह, उन देवों की उत्छृष्ट स्थिति सत्तरह सागरोपम की होती है । घे देव सत्तरह प्रघंमासौं (सादे 
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ग्राठ मासो) के वाद प्रान-प्राण या उच्छृवास-निःदवास लेते हैँ । उन देवों के सत्तरह हजार वर्षो के 
वाद भ्राहार की इच्छा उत्पन्न होती है । न 


किततेक भव्यसिद्धिक जीव एेसे हैँ जो सत्तरह भवग्रहण करके सिद्ध होगे, बुदध होगे, कर्मो से 
मुक्त भे, परिनिर्वाण को प्राप्त होगे म्रौर सवं दुःखों का अ्रन्त करगे । 


11 सप्तददास्यानके समवाय समस्त |} 


अष्टादशस्थानक समवाय 


१२५--श्रहारसविहे वमे पण्णत्ते, तं जहा-- श्रो रालिए कामभोगे णेव सयं भणेणं सेचईइ १, 
नोवि श्रण्णं मणेणं सेवावेड २, मणेणं सेव॑तं पि श्रण्णं न समणुजाणाईइ ३, श्रोरालिए कामभोगे णेव सयं 
वायाए सेव्‌ ४, नोवि श्रण्णं वायाएं सेववेइ ५, वायाएु सेवंतं पि श्रण्णं न समणुजाणाईइ ६1 
प्रो रालिए काममोने णेव सयं काएण सेवड ७, णोवि य श्रण्णं काएणं स्ेवावेइ ८, काएणं सेवत पि अण्णं 
न समणुजाणाई & । दिववे कामभोगे णेव सयं मणेणं सेवइ १०, णोवि श्रण्णं मणेणं सेवावेह ११, मणेणं 
सेवत पि श्रण्णं न समणजाणाइ १२) दिव्वे कामभोज्े णेव सयं बायाएु सेव १३, गोवि श्रण्णं वायाए 
सेवावेइ १४, वायाए सेवंतं पि श्रण्णं न ससणुजाणाईइ १५१ दिभ्वे कामभोगे णेव सथं काएणं सेवई १६५ 
णोवि श्रण्णं काएणं सेवावेदह १७, काएणं सेव॑तं पि अण्णं न ससणुजाणाइ १८ ) 


ब्रह्मचयं श्रठारह प्रकार का कहा गया है । जेसे--श्रौदारिक (शरीर वाले सनुष्य-तिर्यौ के) 
काम-भोगों को नहीं मन से स्वयं सेवन करता है, नहीं श्नन्य को मन से सेवन कराताहैश्नौरन मनसे 
सेवन करते हए न्य को श्रनुमोदना करता हैर) म्रौदारिक-कामभोगों को नहीं वचन से स्वयं 
सेवन करता है, नहीं अन्य को वचनसे सेवन कराता दै भौर नहीं सेवन करते हुए श्रन्य कौ वचन से 
श्रनुमोदना करता ६) ग्रीदारिक-कामभोगो को नहीं स्वयं काय से सेवन करता है, नहीं न्य कोकाय 
से चयन कराता है प्नौर नहीं कायसे सेवन करते हए अन्य कौ भ्नुमोदना करता टै € । दिव्य (देव-देवी 
सम्बन्धी) कामभोगं को नहीं स्वयं मनसे सेवन करता हे, नहीं अरन्य को.मन से सेवन कराता है श्रौर्‌ 
नहीं मन से सेवन करते हृ अनन्य को श्रनूमोदना करता है १२१ दिन्य-काम भोगो को नहीं स्वयं वचन 
चे सेवन करता है, नहीं ग्नन्य को वचन से सेवन कराता दँ श्रौर नहीं सेवन करते हए भ्रत्य कौ वचन 
से अ्रनुमोदना करता दै १५ दिव्य-कामभोगों को नहीं स्वर्यं काय से सेवन करता ह, नहीं अन्य को 
कायस सेवन कराता है ग्नौर नहीं कायसे सेवन करते हुए अरन्यकी स्रतुमोदना करता दै १८। 


१२६--श्ररहतो णं श्ररिदुनेमिस्स श्रहा रस समणसाहस्सीश्रो उक्कोसिया समणसंपया हीत्या । 
समणेणं मगवया महावीरेण समणाणं णिर्गं याणं सखुङ्‌डयविश्रत्ताणं श्रह्ारस खाणा पण्णत्ता । तं जहा-- 
वथवकं ६ कायषछक्कं १२ श्रप्पो १३ भिहिभियणं १४। 
पलियंक १५ निसिज्जा १६ य सिणणं १७ सोभवज्जणं १८ ॥५१।। 


अरिष्टनेमि रहत्‌ की उक्छृष्ट श्रमण-सम्पदा श्ररारहं दंनार साधुग्रोंकी थी 1 श्रमण भगवान्‌ महटावीरने 
सक्षद्रक-व्यक्त-सभी श्वमण निग्रन्थो के लिए त्रलारहं स्वान कटे है! जंसे-त्रतपद्क ६" कायपदट्क १२ 
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श्रकल्प १३, (वस्त्र, पात्र, भक्त-पानादि) गृहि-भाजन १४, पर्यङ्क (पलंग आदि) १५, निषदा (स्त्रीके 
साथ एक शरासन पर बैठना) १६, स्नान १७ ग्रौर शरीर-शोभा का त्याग १८ । । 


विवेचन-साधुदो प्रकारके होतैर्दै-वय (दीक्षा पर्याय) से ओ्रौर श्रुत (शास्तरज्ञान) से 
अ्रव्यक्त--श्रपरिपक्व ग्रौर वय तथा श्रुत दोनो से व्यक्त-परिपक्व । इनमे अव्यक्त साधु कोक्षुद्रकंया 
क्षुल्लक भी कहते है । एसे कुद्रक श्नौर व्यक्त साधुं के १८ संयमस्थान भगवान्‌ महावीर ने कटे है । 
हिसादि पाचों पापोंका ग्रौर रात्रि भोजन का यावज्जीवन्‌ के लिए सवथा त्याग करना त्रतषटूक है । 


~ ----------~-~---~--------~-----~---------- 


पृथिवी त्रादि छह काया के जीवो कौ रक्षा कसना कायषट्कनजन ग्रादि च्कायाके जीवोंकौ रक्षा करना कायषटकवजैन ह । म्रकल्पनीय भक्त-पान का त्याग, 
गृहस्थ कै पात्र का उपयोग नहीं करना, पटंगादि पर नही सोना, स्त्री-संसक्त आसन पर नहीं बैठना, 


स्नान नहीं करना श्रौर शरीर की शोभा-ष्णगारादि नहीं करना । इन अ्रछरह स्थानोंसे साधुश्रौके 
संयम की रक्षाहोती है) १ 
र 


१२७--श्रायारस्स णं भगवतो सचूलियागस्स श्रहारस पयसहस्साई पयग्गेणं पण्णत्ता 1 

चलिका-सहित भगवद्‌-्राचाराङ्ख सूत्र के पद-प्रमाण से प्रठारह हजार पद कहै गये है । 

१२८--बंभीए णं लिवीषए श्रहूारसविहे लेखविहाणे पण्णत्तं । तं जहा-बंमी १, जवणालिया 
२, दोसऊरिया ३, खरोष्टिया ४, खरसाविभ्रा ५, पहाराइया ६, उच्चत्तरिश्रा ७, प्रक्वरपुष्टिया ८, 


भोगवइता &, वेणतिया १०, णिण्हया ११, अंकलिवी १२, गणिश्रलिवी १३, गंघव्बलिवी 
[ भूयलिवी ] १४, आदंसलिवी १५, माहेसरीलिवी १६ दामिलिवी १७, वोलिदलिवौ १८ । 


ब्राह्मीलिपि के लेख-विधान श्रठारहं प्रकार के कहै गये ह । जैसे--१. ब्राह्यीलिपि, २. 
यावनीलिपि, ३. दोषउपरिकालिपि, ४. खरोष्टिकालिपि, ५. खर-शाविकालिपि, ६. प्रहारातिका- 
लिपि, ७. उच्चत्तरिकालिपि, ८ ्क्षरपृष्ठिकालिपि, €. भोगवत्तिकालिपि, १०. वैणकियालिपि, ११. 
निह्नविकालिपि, १२. अंकलिपि, १३. गणितलिपि, १४. गन्धवेलिपि, [भूतलिपि] १५. श्रादशलिपि 
१६. माहेर्वरीलिपि, १७. दामिलिपि, १८. पोलिन्दीलिपि 1 । 


विवेचन-संस्छत टीकाकार ने लिखादहैकि इन लिपियों का स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होता 
है) फिर भी वतमान में प्रचलित ्रनेक लिपि्योका वोधहोता है । जेसे-यावनीलिपि अर्बी-फारसी, 


उडियालिपि, द्राविड़ीलिपि श्रादि। अ्रागम-ग्रन्योमेंभी लिपियोंके नामों मे भिन्नता दष्टिगोचर 
होती दहै) ॥ 


१२६-्रत्थिनत्थिप्पवायस्स णं पुन्वस्स श्रदारस वत्य्‌ पण्णत्ता ! 
मस्तिनास्तिप्रवाद पूरवे के श्रठारह्‌ वस्तु नामक अर्थाधिकार कटे गये है । 
१३०--घूमप्पमा णं पुढवी श्रहवारसुत्तरं जोयणसयसहस्सं बाहत्लेणं पण्णत्ता } 


पोसासादेदु णं मानतिसु सइ उक्कोसेणं श्रहारसमृहत्ते दिवसे भवई, सइ उक्कोसेणं श्रा रसमुहुत्ता 
राती भवई्‌ । | 


धूमप्रभा नामक पांचवीं पृथिवी को मोटाई एक लाख श्रठारह हजार योजन कटी गर्ईहै। 
पौप श्रौर ब्राषाढ्‌ मास में एक वार उत्कृष्ट रात श्रौर दिन क्रमदाः ग्राह त 2 व केहोतेरै\ 
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विचेचन- पौष मास में सवसे बड़ी रात श्रगरह्‌ मृहूतंकी होतीदहै भ्रौरप्राषाढ्‌ मास्रमें 
सबसे बड़ा दिन भ्रठारह्‌ मुहूतं का होता रै, यह्‌ सामान्य कथन है । हिन्द ज्योतिष गणित के श्रनुसार 
श्राषाद्‌ में ककं संक्रान्ति को सबसे बड़ा दिन ग्रौर मकर संक्रान्ति के दिन पौष में सवसे बड़ी रात होती 
रै अंग्रेजी ज्योतिष के श्रनुसार २३ दिसम्बर को सवसे वड़ी रात ओर २१ जन को सवसे बड़ा दिन 
भ्रठारह मुहूतं का होता है । एक मुहूर्त में ४८ मिनिट होते हैँ । 


१३१--इमीपे णं रयणप्पभाष्‌ पुढवीए प्रत्णेगइयाणं नैरइयाणं श्रहूारस पलिश्रोवमाइं ठि 
पण्णत्ता । श्रचुरकुमाराणं देवाणं श्रत्भेगइयाणं श्रद्रुरस पलिश्नोवमाईं ठिई पण्णत्ता । सोहम्मीसाणेसु 
कप्पेसु भ्रत्थेगइयाणं श्रहुारस पलिश्रोवमाईं ठिई पण्णत्ता । सहस्सारे कप्पे देवाणं उवंको्ेणं श्रटारस 
सागरोचमाइं ठिई पण्णत्ता । 


दस रत्नप्रभा पृथिवी में कितनेक नारकों की उत्क्रुष्ट स्थित्ति श्रठारह पल्योपम कही गई 
है  कितनेक श्रसुरकुमार देवों कौ स्थिति म्रखारह पल्योपम कही गई है । सौधर्म-ईशान कल्पो में 
कितनेक देवों कौ स्थित्ति अछारह पलत्योपम कही गई है। सहस्रार कत्पमें देवों की उक्छ्ृष्ट स्थिति 
श्रठारहं सागरोपम कही गई है । 


१३२--श्राणए कप्पे देवाणं श्रत्थेगइयाणं जहण्णेणं श्रदुरस सागरोवमादइं ठिई पण्णत्ता । जे 
देवा कालं सुकालं महाकालं अंजणं रिटठं सालं समाणं दुमं महाडुमं विसालं सुसालं पठमं पठमगरम्मं 
कुमुदं कुमुदगुम्मं नलिणं नलिणगुग्मं पुडरीभं पुडरीयगुम्मं सहस्सारर्बाडिसगं विमाणं देवत्ताए 
उवबण्णां तेसिं णं देवाणं श्रदुारस सागरोवमाइं ठिई पण्णक्ता । ते णं देवाणं श्रह्वारर्साहि प्रदढमसेहि 
श्राणमंति वा, पाणमंत्ति वा, उससंति वा, नीससंति वा तेचिणं देवाणं भडारस बाससहस्सेहि 
आहारटठे समुप्पज्जइ्‌ । 

संतेगदश्रा भवसिद्धिया जोबा जे श्रह्ारर्साह भवम्गहर्णेहि सिन्किस्संति बुञ्मिस्संति मुच्चि- 
स्सति परिनिन्वाइस्संति सन्वदुक्वाणमतं करिस्संति । 


ग्रानत कल्प मे कितनेक देवों की जघन्य स्थिति अ्रठारह्‌ सागरोपम कही गर्ईहै । वर्हांजो देव 
काल, सुकाल, महाकाल, अंजन, रिष्ट, साल, समान, द्रम, महाद्रम, विशाल, सुशाल, पञ्च, पदमयुल्म, 
कुमुद, कुमुदगुल्स, नलिन, नलिनगुल्म, पुण्डरीक, पृण्डरीकगुल्म भ्रौर सहस्तारावतंसक नाम के विहिष्ट 
विमानो में देवरूप से उत्पन्न होते है, उन देवों की स्थिति प्रटारहं सागरोपम कही गद ५ । वदेव 
श्रठारह्‌ अ्रधंमासों (नौ मासो) के वादं प्रान-प्राण या उच्छवास-निःद्वास लेते है । उन देवों के श्रठारह्‌ 
हजार वषै के वाद्‌ अ्राहार की इच्छा उत्पन्न होती है। 

कितनेक भव्यसिद्धिक जीव एसे हैँ जो श्रठारह भव ग्रहण करके सिद्ध होगे, वुदढ होगे, कर्मो से 
मूक्त हौगि, परम निर्वाण को प्राप्त होगे श्रौर सवं दुःखों का ्नन्त करेगे । 


11 ब्रष्टादरस्याचक्‌ समवाय समाप्त 1) 


एकोनविशतिस्थानक समवाय | प्ण ५ स । [ ५९ 
ठकोर्नादशलिस्थानक सश्नवाय 
१३३--एगणवीसं णायञ्भयणा पण्णत्ता, तं जहा-- 
१उविंखत्तणाए, रसंघाडे. भंड, भ्कुम्भे श्र, “सेलए। 
ष्तुबे, श्र, रोहिणी, "मल्ली, ऽमागंदी, १ °चंदिमाति श्र 112\1 
११दावह्‌वे, ?`उद्गणाए, ¬ उमंडुषके, °*तेतली इ श्र । 
१५तंदिफले, १ ऽश्रवरकंका, १ °श्राइण्णे, १ न्सु सुमा इ श्र ।।२॥ 
श्रवरे ध्र, १ ऽपोण्डरीए्‌ णाए एगुणवीसदमे । 


ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र के (प्रथम श्रुतस्कन्ध के) उन्नीस प्रध्ययन कहै गये है। जैसे-१. 
उर्किप्तज्ञात, २. संघाट, ३. अंड, ४. कमं, ५. रोलक, ६. तुम्ब, ७. रोहिणी, ८. मल्ली, ९. माकंदी, 
१०. चन्दिमा, ११. दावद्रव, १२. उदकन्ञात, १३. संक, १४. तेतली, १५. नन्दिफल, १६. भ्रपरकका, 
१७. श्राकीणै, १८. सु सुमा भ्रौर पृण्डरीकन्ञात ।। १-२। 


१३४--जंबूदीवे णं दीवे सरिश्रा उक्कोक्ेणं एगणवीसं जोयण्तयाईं उडमहो तवयंति । 


जम्वृद्रीप नामक इस द्वीपमे सूये उत्कृष्ट रूप ते एक हजार नौ सौ योजन उपर श्रौर्‌ नीचे 
तपते है । 


विवेचन--रत्नप्रभा पृथिवी के उपरिम्‌ भूमिभाग से ऊपर श्राठ सौ योजन पर सूरं श्रवस्थित 
दै रौर उक्त मूमिभाग से एकं हजार योजन गहरा लवणसमुदर है । इवच सूं त्रपने उष्ण प्रकाश इसलिए सुं श्रपने उष्ण प्रकाशं 
सै ऊपर सौ योजनं तक जहा तक कि ज्योतिरचक्र अवस्थितं हु. तथा नीचे ्रगरह सौ योजन अर्थात्‌ 


लवणसमुद्र के श्रधस्तन तल तक इस प्रकार सवं भिलाकर उन्नी सौ (१६००) योजनकेष्षे्र को 
संतप्त केरता है 


१३४ सुक्के णं सहग्गहे भ्रवरेणं उदिए समाणे एगणवीसं णक्लत्ताद्‌ समं चारं चरित्ता 
अवरेण श्रत्थमणं उवागच्छइ्‌ 1 


शुक्र महाग्रह परिचम दिशा से उदित हौकर उन्नीस नक्षत्रों के साथ सहगमन 


श. । हगमन करता हुश्रा 
पदिचम दिला मेँ म्नस्तंगत होता है। इ 


१३६--जंवुहीवस्स णं दीवस्स कलाओ एगूणवीसं चेश्रणाश्नो पण्णत्ताश्रो ! 


जस्तदरीप नामक इस द्रौप की कलाएं उत्तीस छेदनक (भागरूप) कही गई हँ । 


विवेचन--जम्बूदीप का विस्तार एक लाख योजन है ! उसके भीतर जो छह वषधर पर्व॑त 
रौर सातक्षेत्र है" वे भारतवषे से मेरु पर्वत तक दूने-दूने विस्तार वाले दै श्रौरमेरुसे न्नागे एेरवतत 
वपं तक प्राधे-म्राधे विस्तार वाले हैँ । इन सवका योग (१--२--४--८-]- १६--३२--६४--२३२- 
१६-८४-२1 १= १९०) एक सौ नव्वे होता दै । इस (१९०) का भाग एक लाखमें देने पर 
५२६६६१० प्राता है 1 ऊपर के शून्य का नीचे के शून्य के साथ अपवर्तन कर देने पर १5 रट्‌ जातारहै। 


भृत सूत्र मेँ इसी उन्नी भागरूप कलाश्रो का उल्लेख किया गया है, क्योकि १६० भागों मेँ जिस 


६० | ` [ समवायाद्धसूत्र 


क्षे या कुलाचल (वर्षधर) कौ जितनी शलाकाएं है, उनसे इसे गुणित करने पर उस विवक्षित क्षेत 
या कुलाचल का विस्तार निकल प्राता है । 


१३७-एगुणवीसं तित्थयरा श्रगारवासमज्े वसित्ता म-डे भवित्ता णं अगाराश्रो श्रणगारिथं 
पञ्चड्श्ना 1 


उ्नीस तीर्थकर श्रगार-वास म रहकर फिर मुडित होकर श्रगार से अ्रनगार प्रत्रज्या को 
प्राप्त हृए--गृहवास व्याग कर दीक्षित हए । 

विवेचन--वासुपूज्य, मल्ली, अरिष्टनेमि, पादर्वनाथ श्नौर महावीर, ये पांच तीर्थकर कुमार 
भ्रवस्थामें ही प्रत्रजित हुए । शेष उन्नीस तीर्थकरों ने गृहूवास छोड कर प्रव्रज्या ग्रहण की । 


१३८--इमीसे णं रयणप्पमाएु पुढवीए श्र्णेगडइश्राणं नेरइयाणं एगुणवीसपलिश्रोवमाइं क 
पष्णत्ता । श्रचुरङ्कमाराणं देवाणं श्रस्णेगइयाणं एगूणवीसपचलिश्रोवमाई चि पण्णत्ता । सोहम्मीसाणेभु 
कप्पेघु श्रत्थेगइयाणं देवाणं एगुणवोसपलिभोवमाइं ठिई पण्णत्ता \ श्राणयकप्ये श्रत्णेगहयाणं देवाणं 
उक्कोसेणं एगणवीससागरोवमाहं ठिई पण्णत्ता । 


इस रत्नप्रभा पृथिवी भे कितनेक नारकों की स्थित्ति उन्नीस पल्योपम कही गई है । कितनेक 
भरसुरकृमार्‌ देवों कौ स्थिति उ्नीस पल्योपम कही गई है । सौधर्म-ईशान कल्पो मे कितनेक देवों की 
स्थिति उसीस पल्योपम कहौ गई है ! श्रानत कल्प मे कितनेक देवकी उत्कृष्ट स्थिति उन्नीस 
सागरोपम-कही गरई है । । 


१३६ -पाणए कप्पै श्रत्थेगइयाणं देवाणं जहण्णेणं एगुणवीससागरोवमाहं ठिई पण्णत्ता । जे 
देवा श्राणतं पाणतं णतं विणतं घणं सुसिरं इदं इंदोकंतं इदुत्तरर्वाडसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा तेति 
णं देवाणं ;उक्कोसेणं एगणवीससागरोवमाई ठिड पण्णत्ता\ ते णं देवा एगुणवीसाएु श्रद्धमासाण 
भ्राणमंति चा, पाणमंत्ति वा, उस्ससंति वा नीस्ंति बा, तेत्ति णं देवाणं एगुणवीसाए बाससहस्तेहि 
आहारय्‌ठे समुप्पज्जइ्‌ 1 

सतेगद्श्रा भवसिद्धिया जीवान एगरूणवीसाए मवग्गहर्णोह सिन्किस्संति बन्मिस्संति मुच्चि- 
स्संति परिनिव्वाइस्संति सबव्वदुक्खाणमंतं करिस्संति ) 


भाणत कल्प में करितनेक.देवों की जघन्य स्थित्ति उन्नीस सागसेपम्‌ कही गई है । वहां जो र 
श्रानत, प्राणत, नत, विनत, घन, सुषिर, इन्द्र, इन्द्रकान्त ओरौर इन्द्रोत्तरावतंसक नाम के विमानो मेँ 
देवरूप से उत्पन्न होते ह, उन देवो कौ उत्कृष्ट स्थित्ति उन्नीस सागरोपम कही गई है । र देव उन्नीस 
भ्रचमासों (सादे नौ मासौ) के वाद ्रान-प्राण या उच्छ्वास-निःख्वास लेते हँ । उन देवों के उन्नीस 
हजार वर्षो के वाद श्राहार की इच्छा उत्पन्न होती है 1 

कितनेक भव्यसिद्धिक जीव एसे हँ जो उन्नीस भव ग्रहण करके सिद्ध होगे, बुद्ध होगे, कर्मो से 
सूक्त होगे, परम निवणि को प्राप्त होगे श्रौर सर्वं दुःखों का भ्रन्त करेगे । 


11 एकोनविशतिस्थानक समवाय समाप्त ।। 


विशतिस्थानक समवाय | = [६१ 


{विशतिस्थानक समवाय ~~ 


१४० वीसं श्रसमाहिठाणा पण्णत्ता, तं जहा--दवदवचारि यावि भवह १, श्रपमज्जियचारि 
यावि भवईइ २, दुप्पमञ्जियचारि यावि भवडइ ३, ्रतिरित्तसेज्जासणिए ४, रातिणियपरिभासी ४, 
ेरोवघाईइए ६, भुश्रो वघाइए ७, संजलणे ८, कोहणे €, पिद्धिमंसिए १०, श्रमिक्लणं श्रभिक्णं 
प्रोहारइत्ता भवइ ११, णवाणं श्रधिकरणाणं श्रणुप्पण्णाणं उप्पाएत्ता भवडइ १२, पोराणाणं श्रधिकरणाणं 
खामिश्र विउसविश्राणं पुणोदीरेत्ता भवइ १३, सप्तरक्खपाणिपाए १४, श्रकालसज्फायकारए याचि 
भवईइ १५, कलहकरे १६, सुकरे १७, भंभकरे १८, सुरप्पमाणभोई १६, एसणाऽसमिते श्रावि 
भवद्‌ २० । 


बीस श्रसमाधिस्थान कहें गये ह । जँसे--१. दव-दव या धप-धप करते हए जल्दी-जल्दी 
चलना, २. ग्रप्रमाजितचारी होना, ३. दृष्प्रमाजितचारी होना, ४. प्रतिरिक्त शय्या-आसन रखना, 
५. रात्तिक साधुग्रोंका पराभव करना, ६. स्थविर साधुप्रोंको दोष लगाकर उनका उपघातया 
भ्रपमान करना ७. भतो (एकेन्दरिय जीवों) का व्यथं उपघात करना,; ठ. सदा रोषयुक्त प्रवृत्ति करना, 
&. प्रतिक्रोध करना, १०. पीठ पीचचे दूसरे का भ्रवण॑वाद करना, ११. निरन्तर-सदा ही दूसरों के गणौ 
का विलोप करना, जो व्यक्ति दास्तयाचोरनहींहै, उसे दासया चोर श्रादि कहना, १२. नित्यनये 
प्रधिकरणों (कल्‌ अथवा यन्तरादिकों) को उत्पन्न करना, १३. क्षमा कयि हए या उपशान्त हृए 
प्रधिकरणों (लड़ाई-भगड़ो) को पनः पुनः जागृत करना, १४. सरजस्क (सचेतन धूलि श्रादि से युक्त) 
हाथ-पैर रखना, सरजस्क हाथ वाले व्यक्तिसे भिक्षा ग्रहण करना श्रौर सरजस्क स्थंडिलभ्रादि पर 
चलना, सरजस्क भ्रासनादि पर बैठना, १५. ग्रकाल में स्वाध्याय करना ग्रौर काल मेँ स्वध्ाय नहीं 
करना, १६. कलह करना, १७. रात्रि में उच्च स्वर से स्वाध्याय ग्रौर वातलिाप करना, १८. गण या 
संघ में फूट डालने वाले"वचन बौलना, १६. सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त होने तक खाति-पीते रहना तथा 
२०. एषणासमिति का पालन नहीं करना श्रौर अनेषणीय भक्त-पान को ग्रहण करना । 
विवेचन--जिन कार्यो के करने से अपनेया दूसरे व्यक्तियों के चित्त मे संक्लेद उत्पन्न हो 
उनको श्रसमाधिस्थान कहते दँ । सूत्र-प्रतिपादित सभी कार्यो से दूसरे को तो संक्लेश प्नौर द्ःख होता 
ही दै, साथ ही उक्त कार्यो कै करने वालको भी विना ददे, शोधे धप-धप करते हुए चलने पर ठोकर 
म्रादि लगने से, तथा सांप, विच्छ ्रादिके द्वारा काट लिए जाने पर. महान्‌ संक्लडा भौर दुःख उत्पन्न 
होता है। साधु-मर्यादासे प्रधिक शय्या-आसनादिके रखने पर, दूसरों का पराभव करने पर, गुर- 
जनादिकों का ग्रपमान करने पर श्रौर नित्य नये कगड़-ट्टे उठाने पर संघ में विक्चोभ रत्पच्च होताहै 
ग्रौर संघ द्वारा वहिष्कारं कर दिये जाने पर तथा दिन भर खाने से रोगादि हो जाने पर स्वयंकोभी 
भारी दुःख पैदा होता है । इसलिए उक्त सभी वीसों कार्यो को अ्रसमाधिस्थान कहा गया ह | 


१४१--मुणिसुन्वए णं श्ररहा बीसं धणूडं उड्ढं उच्चत्तेणं होत्या । स्वेवि श्र घणोरही वीसं 
जोयणसहस्साई्‌ वाहल्लेणं षण्णत्ता । पाणयस्स णं देविदस्स देवरण्णो वीसं सामाणिश्रसाहस्सीश्रो 
पण्णत्ताश्रो । णपु सयवेयणिञ्जस्स णं कम्मस्स वीसं सागरोवमकोडाकोडीभश्रो वंधश्नो वधटिई पण्णत्ता । 


पच्चक्खाणस्स णं पुच्वस्स वीसं व्यू पण्णत्ता । उस्सप्पिणिश्रोसप्पिणिमंडते वीयं सागरोवम कोडा- 
कोडीश्रो कालो पण्णत्तो ! 


६२ | [ समवायाङ्खसूत् 


मुनिसुव्रत श्रेत्‌ बीस धनुष ऊंचे ये । सभी घनोदधिवातवलय बीस हजार योजन मोटे कटै गये 
है । प्राणत देवराज देवेन्द्र के सामानिक देव वीस हजार कहे गये हैँ । नपु सक वेदनीय कर्म को, नवीन 
कर्म-बन्ध की श्रेक्षा [उत्कृष्ट ] स्थिति वीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम कही गई है । प्रत्याख्यानं दव के 
बीस वस्तु नामक भ्मर्थाधिकार कहै गये दहै 1 उत्सपिणी जौर श्रवसपिणी मंडल (म्ार-चक्र) बीस कोड़ा- 
कोडी सागरोपम काल परिमित कहा गया दहै । श्रभिप्राय यह रै कि दस कोडाकोडी सामरोपमका 
उत्सपिणीकाल श्रौर दस कोडाकोडी सागरोपम का अवसरपिणीकाल मिल कर बीस कोड़ाकोड़ी 
सागरोपम का एक कालचक्र कहुलाता है । 


१४२-इमीसे णं रयणप्पभाएु पुढबौएु श्रत्थेगदयाणं नेरइयाणं वीसं पलिश्रोवमाईं ठिई 
पण्णत्ता । चछहीए्‌ पुढवीए अत्थेगइयाणं णेरदइयाणं वीं सागरोवम्‌ाइ ठिई पण्णत्ता । ्नसुर- 
कुमाराणं देवाणं श्रस्थेगदयाणं वीसं पलिग्रोवमाद्ं टिई पण्णत्ता । सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु भ्रत्थेगइयाण 
देवाणं वीसं पलिश्रोवमाईं ठिई पण्णत्ता 1 पणते कप्ये देवाणं उक्कोसेणं वीसं सागरोवम!ईं ठि पण्णत्ता । 


इस रत्नप्रभा पृथिवी मे कितनेक नारकों की स्थिति बीस पट्योपम कही गर्ईदै। चटी 
तमः्रभा पृथिवी मँ कितनेक नारको की स्थिति वीस सागरोपम कदी गई है । कितनेक श्रयुरकुमार 
देवों की स्थिति वीस पल्योपम कही गई है । सौधरम-ईशाने कल्पो मे कितनेक देवों की स्थिति बीस 
पल्योपम कही गई है । प्राणत कल्प में देवों की उल्कृष्ट स्थिति बीस सागरोपम कही गरईदै। 


१४३--श्रारणे कप्पे देवाणं जहृण्णेणं वीस सागरोवमाडं ठिई पण्णक्ता \ जदेवा सायं विसायं 
सुविसायं सिदत्थ' उप्पलं भित्तिलं, तिगिच्छं दिसासोवत्थियं . पलंबं रुदलं पुप्फ सुपुष्क पुप्फावतत 
पुप्फपभं पुप्फकेतं पुप्फवण्णं पुप्फलेसं पुप्फज्जयं पुप्फसिगं पुष्फसिद्ध पुप्फ्तरर्वाडसगं विमाणं दवत्ताए 
उववण्णा तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं वीसं सागरोवमादं ठिई पण्णत्ता । ते णं देवा वौसाए श्रदढधमासाण 
प्राणमंत्ि वा, पाणमंत्ि वा, उस्ससंति वा, नीससंति वा, तेसि णं देवाणं बीसाए वाससहस्तेहि ` 
प्राहारर्‌ठे समुप्पञ्जइ । । । 

संतेगडश्रा भवसिद्धिश्रा जीवा जे बीसाए भवम्गहर्गोहि सिञ्किस्संति वुज्मिस्संति मुच्चिस्सप्त 
परिनिच्वाइस्संति सन्वदुब्खाणमंतं करिस्संति ) ह 


गरारण कल्प मे देवौ की जघन्य स्थिति वीस सागरोपम की गई दै । वहां जो देव सात, 
विसात, सुविसात, सिद्धाथं, उत्पल, भित्तिल, तिगि, दिशासौवस्तिक, प्रलम्ब, रुचिर, पुष्प, चुप 
पृष्पावर्त, पुष्पघ्रभ, पृष्पदकान्त, पृष्पवणं, पुष्पलेश्य, पृष्पध्वज, पृष्पन्छ ग, पुष्पसिद्ध ५ श्रौर 
पृष्पोत्तरावतंसक नाम के विष्ट विमानो मेदेव रूम से उत्पत होते है उन देवों की उक्छृष्ट स्थिति 
वीस सागरोपम कटी गर्ईटै।वे देव वीत ्रधमासों (दशा मासो) के वाद श्रान-प्राण या उच्छवास 
निर्वास लेते है । उन देवो को वीस हजार वर्षो के वाद ब्राहार कीःइच्छा उत्पन्न -होती दै । 


कितनेक भव्यसिदधिक जोव देसे दैजो वीस भव ग्रहृण करके सिद्ध होगि, बुद्ध होगे, कर्मो से 
मुक्त होगे, परमनिर्वणःको प्राप्त होगे मरौर सवे दुःखों का ्रन्त करगे } 


1 विद्चतिस्यानकं समवाय समाप्त 1) 


एकविशतिस्थानक समवाय | | ६३ 


एकविशतिस्थानक ससवाय 


१४४--एवक्कवीसं सबला पण्णत्ता, तं जहा--हत्थकम्मं करेमाणे सबले १, मेहुणं पडिसेवमाणे 
सवल्ते २, राइभोश्रणं मु जमाणे सबले ३, प्राहाकम्मं भु जमाणे सबले ४, सागारियं विडं भु जमाणे 
सबले ५, उदहेसियं कीयं श्राहटुटु दिज्जमाणं मू जमाणे सबले ६, श्रभिक्खणं पडियाइक्खत्ता णं 
भ्‌ जमाणे सबले ७, श्र॑तो चण्हं मासाणं गणाश्रो गणं संकममाणे सले ८, श्र॑तो मासस्त तश्नो दगलेवे 
करेमाणे सबत्ते ९, अतो मालस्स तश्रो माईडाणे सेवमाणे सवले १०, रायपिडं भु जमाणे सबले ११, 
श्राउद्विश्राए पाणाइवायं करेमाणे सबले १२० श्राउदट्िश्राए मुसावायं वदमाणेसबले १३, प्राउद्टियाए 
अ्रदिण्णादाणं गिण्हुमाणे सबले १४, श्राउद्टियाए्‌ श्रणंतरहिश्राए पृढवीए ठाणं वा निसीहियं वा चेतेमाणं 
सबले १५, एवं श्रटह्िश्रा चित्तमंताए पुढवीए, एवं प्राउद्श्ना चित्तम॑ताए सिलाए कोलावासंस्ि वा 
दारुए अण्णयरे चा तहृप्पगारे ठाणं वा सिज्जं वा निसीहियं वा चेतेमाणे सबले १६, जीवपट्टिए सपाण 
सबीए सहरिए सङउत्तिगे पणग-दग-मदटी-मक्कडासंताणषए तहप्पगारे ठाणं वा सिञ्जं बा निसीहियं वा 
चेतेमाणे सबले १७, श्राउद्िजाए मुलभोयणं वा कंदमोयणं वा तथानोयणं वा, पवालभोधणं वा पुप्फ- 
मोयणं वा फलमोयणं वा हरियमोयणं ना भु जमाणे सदे १८, अंतो संवच्छरस्स दस दगलेवे करेमाणे 
सबले १९, अतो संवच्छरस्स दस माइठाणादहं सेवमाणे सबले २०, श्रभिक्खणं श्रमिक्खणं सीतोदय- 
वियडवग्घारिथपाणिणा श्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पडिगाहित्ता भु जमाणें सजले २१। 


इतकीस राबल कहे गये हैँ (जो दोषरूप क्रिया-विदेषोंके द्वारा भ्रपने चारित्र को शबल 

(कवु रित, मलिन या धन्वं से दूषित करते है) जंसे-१. हस्त-मैथुन करनेवाला शवल, २. स्त्री 
ग्रादिके साथ मैथन सेवन करने वाला शवल, ३. रात में भोजन-करने वाला शबल, ४. भ्राधा- 
कमक भोजन को सेवन करने वाला शबल, ५. सागारिक (श्यांतर स्थान-दाता) का भोजन-पिडं 
ग्रहण करने वाला शवल, ६. प्रौह शिक, बाजार से कीत ओर श्नन्यत्र से लाकर दिये गये (श्रभ्याहूत) 
भोजन को खाने वाला राबल, ७. बार-बार प्रत्याख्यान (व्याग) कर पुनः उसी वस्तु को सेवन 
करने वाला शबल, 5. छह्‌ मास के भीतर्‌ एक गणसे दूसरे गण में जाने वाला शवल, €. एक 
मास के भीतर तीन वार नाभि-प्रमाण जल मे प्रवगाहनया प्रवेश करने वाला शबल, १०. एक 
मासिके भीतर तीन वार मायास्थान को सेवन करने वाला कवल, ११. राजपिण्ड खाने वाला 
शवल, १२. जान-वूक़ करं पृथिवी भ्रादि जीवोंका घात करने वाला शवल, १३. जान-तूफ कर 
भ्रसत्य वचन बोलनेवाला शवल, १४. जानकर विना दी (हुई) वस्तु को ग्रहण करनेवाला शवल, 
१५. जान-रूक करं प्रनन्तहित (सचित्त) परथिवी पर स्थान, ग्रासन, कायोत्स् श्रादि करने वाला शवल, 
१९. इसी प्रकार जान-वु क कर सचेतन पृथिवी प्र, सचेतन शिला पर श्रौर कोलावास (घुन वाली) 
लकड़ी श्रादि पर स्थान, रायन श्रासन भ्रादि करने वाला शवल, १७. जीव-प्रतिष्ठित, प्राण-युक्त, सवीज 
दरित-सहित, कौ ड-मकोड़े वाले, पनक, उदक, मृत्तिका कीड़ीनगरा वलि एवं इसी प्रकार के ग्नन्य स्थान 
पर्‌ श्रवस्थान, रयन, श्रासनादि करने वाला शवल, १८. जान-तु् कर मूल-भोजन, कन्द-भोजन 
त्वक्‌-भोजन, भवाल-भोजन, पुष्प-भोजन, फल-मोजन ग्रौर हरित-भोजन करने वाला शवल, १६. एकत 
चष के भीतर दश वार जलावगाहन या जल मे प्रवेद करने वाला शवल, २०. एक वषं कै भीतर 
दश वार मायास्थानों का सेवन करने वाला शवल ग्रौर २१. वार-वार शीतल जल से व्याप्त 
हायो से रशन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम वस्तु्रों को ग्रहृण कर खाने वाला ज्वल । 


स [ समवाया ङ्गसूत्र 


ध १४५ -णिग्र्िबादरस्स णं खवितसत्तयस्स मोहणिज्जस्स कभ्मस्स एक्कवीसं कस्मंसा 
तकमा पण्णत्ता, त जहा --्रपच्चक्खाणकसाए्‌ कोहे, श्रप्पच्चक्छाणकसाए माणे, ्रप्पच्चक्लाणकसाषएु 
६ भ्रपच्चक्लाणकसाएु लोभे, पच्चक्वागावरणकसताए कोटे, पच्चक्खाणावरणकसाए माणे, 
पच्चर्खाणावरणकत्ताए माया, पच्चक्लाणावरणकूसाए लोहे, [ संजलणकसाए कोहै, संजलणकसाए 
व माया, सजलणकसाए्‌ लोहे, | इत्थिवेदे पु वेदे णधु वेदे हासे प्ररति-रति-मय-सोग- 
जिसने श्रनन्तानु बन्धी चतुष्क श्रौर दर्शनभोह्‌विक (मिथ्यात्व, मिश्च एवं सम्यक्त्वमोहुनीय) 
ध सात्त प्रकृतियों 9 क्षय कर दिया है एसे क्नायिक सम्यग्दुष्टि ्रष्टम गुणस्थानवर्त्ती निवृत्तिवादर 
संयत के मोहनीय कर्म को इक्कीस प्रकृतियों का स्तव कहा गया है । जैसे--१. स्रप्रत्याख्यान कोध- 
कषाय २. ब्रप्रत्याख्यान मानकषाय, ३. श्रप्रत्याख्यान माया कवाय, ४. श्रप्रत्यार्यान लोभ- 
कषाय, ५. प्रत्याख्मानावरण क्रोधकषाय, ६. प्रत्याख्यानावरण मानकषाय, ७. प्रत्यास्याना- 
वरण मायाकषाय, ठ. प्रत्याख्यानावरण लोभकषाय, [६. संज्वलन क्रोधकषाय, १०. संज्वलन 
मानकषाय, ११. सचज्वलन मायाकषाय, १२. संज्वलत लोभकषाय] १३. स्त्रीवेद, १४. 
पुरुषवेद, १५. नपु सकवेद, १६. हास्य, १७. भ्रति, १८. रति, १९. भय, २०. शोक 
श्रौर २१. दुगा (जुगृप्सा) । 
१४६--एव्कमेककषए णं श्रोस्प्पिणीए पंचम-छ्ाश्रो समाश्नो एक्कवीसं एकंकवीसं वाससहस्साइं 
कोलिण पण्णत्ताग्रो, तं जहा- दूसमा, दूसमडू्तमा, एगमेगाए णं उस्तप्पिणीए पठम-वितिश्राश्रो समाश्रो 
एवंकनीसं एककल्वीसं वाससहस्सादं कालेणं पण्णत्ताग्रो, तं जहा--दूसमडइसमाए्‌, दूससाए य । 
भत्येक स्रवसुरपिणी के पाचवे भौर छठे श्रारे दक्कोस-दक्कौस हजार वषं के काल वाले कह गये 
दै । जेसे-दुःषमा ्रौर दुःषम-दु-षमा । प्रत्येक उत्सर्पिणी कर प्रथमे श्रीर्‌ द्वितीय रारे इक्कीस -इवकीस 
हजार वषं कै काल वाले कहे गये हैँ । जैसे-दुःषम-दुःषमः। श्रौर दुःषमा। ` 
१४७--इमीसे णं रयणप्पमाएु पुढवीए प्रत्थेगइयाणं नेरहइयाणं एक्कवीसं पलिश्रोवमाईं 8िई 
पण्णत्ता \ छटुीए पुडवीए अ्रस्थेगडइयाणं नेरइयाणं एक््कवीसं साग रोचमष्डं ठिई पण्णत्ता । श्रसुरक्रुमाराणं 
देवाणं अरत्थेगदइयाणं एगवीसपलिश्रोवमाइं चिई पण्णत्ता 
इस रत्नप्रभा पृथिवी में कितनेक नारको कौ स्थित्ति इक्कीस पल्योपमःकी कही गई है। 
छठी तमःप्रभा परथिवी में कितनेक नारको कौ स्थित्ति इक्कीस सागरोपम कही गई है । कितनेक श्रघुर- 
कुमार देवो को स्थित्ति इक्कीसःपल्योपम्‌ कही गई दहै । । 
_ १४८--सौहम्मीसाणेयु कप्पसु श्रत्थेगडयाणं देवाणं एकंकवीसं पलिश्रोवमाईं ठिई पण्णत्ता । 
श्रारणं कष्पे देवाणं उस्कोसेणएक्क्वीसं सागरोवेमादं ठिई पण्णत्ता । 
सौधम -ईदान कल्पो में कितनेक देवो की स्थिति इक्कीस पल्योपम कटी गई है । श्रारणकल्प 
में देवों को उक्छृष्ट स्थिति इक्कीस सागरोपम कही गई है । 
- १,४६--श्रच्चुते कप्पे देवाणं जहण्णेणं एक्कवीसं सागरोवमाइं ठिई पण्णत्ता । जे देवा 
सिरिवच्छं सिरिदामकंडं मल्लं किदूटं चावोण्णतं श्र रण्णर्बडिसमं विमाणं देवत्ताएु उवचण्णा, तेसि णं 
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देवाणं एक्कवीसं सागरोवमाष्ं ठिई पण्णत्ता । ते णं देवा एष्कवोसाए श्रदमासाणं श्राणमति वा, 
पाणमंति वा, उस्ससंति वा, नीससंति वा । तेसि णं देवाणं एक्कवीसाए्‌ वाससहर्सहि श्राहारट्‌ढे 
समुप्पज्ज । 


संतेगइया भवसिद्धिश्रा जीवा जे एक्कवीसाए भवग्गहर्णाहि सिन्किस्संत्तिं बुञ्भिस्संति 
मुच्चिरसंति परिनिश्वाइस्संति सब्वडुक्लाणमंतं करिस्सति । 


प्रच्युत कल्प मेँ देवों की जघन्य स्थिति इक्कीस सागरोपम कही गई है । वहाँ जो देव श्रीवत्स, 
श्रीदामकाण्ड, मल्ल, कृष्ट, चापोन्नत श्रौर श्रारणावतंसक नाम के विमानो मे देवरूप से उत्पन्न होते 
है, उन देवों की स्थिति इक्कीस सागरोपम कटी गई है । वे देव इक्कीस ग्रधमासों (सादे दश मासो) 
के बाद श्रान-प्राण या उच्छवास-निशवास नेते हँ । उन देवों के इक्कोस हजार वर्षो के वाद श्राहार 
की इच्छा उत्पन्न होती है । 


किततेक भव्यसिद्धिक जीव पेसे हैँ जो इक्कीस भव ग्रहण करके सिद्ध होगे, बुद्ध होगि, कर्मो से 
मुक्त होगे, परम निर्वाण को प्राप्त होगे, श्रौर सव दुःखो का भ्रन्त केरेगे । 


।। एकविशतिस्थानक समवाय समाप्त ॥ 


दाविशतिस्थानक-समवाय " !' " 


१५०--वावीसं परीसहा पण्णत्ता, तं जहा--र्दिगछापरीसहै १, पिवासापरीसहे २, सीतपरी- 
सहै ३, उसिणपरीप्तहै ४, दंसमसगपरीसहे ४, श्रचेलपरौसहै ६, श्ररइपरीसहै ७, इर्थीपरी सहे ८, 
चरिश्रापरोसहे €, निसीहिश्रापरीसहै १०, सिज्जापरीसह ११, श्रर्कोसपरीसहे १२, वहपरीसहे १३ 
जाघणापरोसहे १४, श्रलामपरीसहे १५, रोगपरौसहे १६, तणफासपरीसहै १७, जल्तपरीहे १८, 
सकंकारपुरकंकारप रीसहे १६, पण्णापरीसहे २०, श्रण्णाणपरीसहे २९ श्रदंसणपरीसहे २२ । 


वाईस परीषह्‌ कहै गये हैँ । जेसे--१. दिगिच्ा (वुभुक्षा) परीषह्‌, २. पिपासापरीषह्‌, 
३. शीतपरीषह, ४. उष्णपरीषह्‌ः ४. दंशमशक परीषह्‌, ६. भ्रचेल परीषह्‌, ७. अ्ररत्ति- 
परीपह्‌, ८. स्तरीपरीपह्‌, €. चर्यापरीषह, १०. निषद्यापरीषह, ११. शय्यापरीषह्‌, 
१२. ्राक्रोरपरीषह्‌, १३. वधपरीषह, १३. याचनापरीषह्‌, १५. भ्रलाभपरीषह्‌, १६. रोगपरीषट्‌, 
१७. तृणस्पशेपरीषह, १८. जल्लपरीषह्‌, १६. सत्कार-पस्कारपरीषह, २०. प्रज्ञापरीपह्‌, 
२९१. ग्रज्ञानपरीषह्‌ श्रौर २२. अ्रदरौनपरीषह्‌ । । 


विवेचन--मोक्षमागे से पतन न हौ ओर पूवं संचित कर्मों की निजैरा हो, इस भावनासे 
भूख, प्यास, शीत, उष्ण, ऊंस-मच्छर रादि की जौ वाधा या कष्ट स्वयं समभावपूरवेकं सहन किये 
जाति है, उन्हें परीषह्‌ कहा जाता है । वे वाईस ह, जिनके नाम उपर गिनाये गये हँ । 


१५१--दिद्विवायस्स णं वावीसं षुत्ताइं छिन्नदेयणइयाईं ससंमययुत्तपरिवाडीए, वावीसं सुक्ताइं 
श्रच्छिन्नयेपणडइयाइं श्राजीवियसुत्तपरिवाडीए, वावीसं सुत्ताइं तिकणइयादं तेरास्ियसुत्तपरिवाडीए, 
वावीसं सुत्तं चउक्कणडइयाईं समयसुत्तपरिवाडीए । 


६६ | समवायाङ्खसूत्र 


दृष्टिवाद नामक वारव अंग मे वार्दूस सूत्र स्वसमयसूत्रपरीपाटी से छित्न-छेदनयिक दै! 
वाईस सूत्र भ्राजीविकसूत्रपरिपाटी से श्रच्छिन्न-छेदनयिक हँ! वाईस सूत्र तरैरारिकसूत्रपरिपाटी से 
नयत्निक-सम्बन्धी हैँ । वाईस सूत्र चतुष्कनयिकरहैँ जो चार नयों की श्रपेक्षा से कहे गये है । 


विवेचन--जो नय छिन्न सूच कोचेदयामभेद से स्वीकार करता है, भ्र्थात्‌ दूसरे इलोकादि 
कौ अवेक्षा नहीं रखता है, वह्‌ छेदनयस्थित कहलातता है । जैसे--धम्मो मंगलमुकिकिट्‌ठं" इत्यादि रलोक 
भ्रपने अर्थं को प्रकट करने कै लिए अन्य इलोक कौ श्रपेक्ना नहीं रखता है 1 इसी प्रकार जो सूत्र छित्न- 
छेदनय वाले होते है उन्हँं चिन्नरेदनयिकं कहा जाता है । दुष्टिवाद अंग मे एसे बार्ईससूत्रहँजो 
जिनमत कौ परिपाटी या पद्धतिसे निरूपण क्यिदहैँ। जो नय अच्छिन्न (रभि) सूत्र कीचेदसे 
प्रपेक्षा रखता है, चह ग्रच्छिचिखेदनक कहलाता है भर्थात्‌ द्ितीय भ्रादि दलोकों की श्रपेक्षा रखता है । 
एसे वार्ईस सूत्र आजीविक गोशालक के मत की परिपाटी सेके गयेदहै। जो सूत्र द्रव्यास्तिक, 
पर्ययास्तिक श्रौर उभयास्तिक इन तीन नयो की श्रपेक्षा से कहै गये, वे त्निकनयिक या त्रैरारिक 
मत कौ परिपाटी से कह गये हैँ । जौ सूत्र संग्रह, व्यवहार, ऋलजु-सृत्र श्नौर शब्दादित्रक, इन चार न्यो 
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की श्रपेक्षा से कट गये हँ वे चतुष्कनयिक कहे जाते हँ । वे स्वसमय से संबद्ध हैं । 


१४२--वावीसविहे पोग्गलपरिणासे पप्णत्ते, तं जहा--कालवण्णपरिणामे, नीलवण्णपरिणामे, 
लोहियिवण्णपरिणासे, हलिहूवण्णपरिणासे, सुदिकतल्लवण्णपरिणामे, सुन्भि्गघपरिणासे, दुन्मिगंध- 
परिणामे, तित्तरसपरिणने, कडुयरसपरिणामि, क सायरसपरिणाने, श्रं विलरसपरिणामे, महुररसः 
परिणामे, कक्खडफासपरिणामे, मउयफासपरिणामे, गुरुफासपरिणामे, लहुफासपरिणामे, सीतफासः- 
परिणासे, उसिणफासपरिणामे, णिद्धफासपरिणामे, लुक्लकासिपरिणामे, श्रगुरुलहुफासपरिणामे, गुर्लहुः 
फासपरिणाने } ४ 


पुद्गल के परिणाम (घरमे) वाईस प्रकार के कहे गये हैँ 1 जैसे--१. कृष्णवणैपरिणाम २. 
नीलवर्णपरिणाम, ३. लोहितवर्णंपरिणाम, ४. हारिद्रवणैपरिणाम, ५. शुक्लनणंपरिणयाम, 
६. सुरभिगन्धपरिणाम, ७. दुरभिगन्धपरिणाम, =. तिक्तरसपरिणाम, ९, कटुकरसप्रिणाम्‌ 
१०. कषायरसंपरिणाम, ११. आम्लरसपरिणाम, १२. मधुररसपरिणाम, १३. ककशस्पश 
परिणाम, १४. मृदुस्पदैपरिणाम, १४५. गुरुस्पदीपरिणाम, १६. लघुस्पर्चंपरिणाम, १७. 
शीतस्पक्षपरिणाम, १८. उष्णस्पदौपरिणाम, १६. स्निग्धस्पदौपरिणाम, २०. रूक्षस्पर्शपरिणाम, 
द गरगुरल चुस्प्लपरिणाम ग्रोर. . २२. गुरुलघुस्पृशेपरिणाम । 


१५३--ह्मोसे णं रथणप्पभाए पुढवीए श्रत्णेगद्याणं नेरदइयाणं वावीसं पलिश्रोवमादं ठि 
पण्णत्ता 1 द्ुरोए पुढवीए उक्कोसेणं वावीसं सागरोवमाईं टिई पण्णत्ता \ श्रहेसत्तमाए एुडवौए 
प्रस्भेगइयषणं नैरइयाणं जहण्णेणं वावी सागरोवमाइं चिई पण्णत्ता । श्रसुरकुमाराणं दवाण 
श्रत्णेगईयाणं वावीसं पलिग्रोचमाईं यई पण्णत्ता । सोहभ्मो्ताणेसु कप्येसु प्रस्य गहइयाणं देवाणं वावीसं 
पलिश्नोचमडं ठिई पण्णत्ता 1 ६ 

इस रत्प्रभा पृथिवी मे कितनेक नारकियों की स्थिति वाईस पल्यौपम कही गरटदै। छट 


तसःप्रभा पृथिवी में नारकरियों कौ उकछृष्ट स्थिति वाईस सागरोपम कंठी गई टै । 0 सातिर्न 
तमस्तमा पृथिवी मे कितनेक नारकियों की जघन्य स्थिति वाईस स्ागरापम कटी गई है । कितनेक 
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गरभुरकुमार देवों कौ स्थिति वाईस पल्योपम कही गई है । सौधम-ईशान कल्पो मे कितनेक देवों की 
स्थिति बाहू पल्योपम कही गई है । 


१५४--श्रच्चृते कप्पे देवाणं [ उक्कोसेणं ] वावीसं सागरोचमाईं ठिई पण्णत्ता । हिदट्िम-हेष्िम- 
गेवेज्जगाणं देवाणं जहण्णेणं वावी सागरोवमाईं ठिई पण्णत्ता । जे देवां महयं विसुहियं विमलं पनां 
वणमालं श्रच्चुतर्वाडसगं विभाणं देवत्ताएु उववण्णा, तसि णं देवाणं उक्षकोसेणं वावीसं सागरोवमाइं 
ठिई पण्णत्ता । ते णं देवा [ववसं श्रद्धमासणं श्राणमंति वा पाणमंति वा, उस्ससंति दा नीस्संति 
वा! ] तेस णं देवाणं वावीसवाससहस्सेह प्राहारदठे समुप्पज्जईइ । 

संतेगइया भवि्िद्धिया जीवा जे वावीसं मवग्गहर्णोहि सिज्भिस्संति बुञ्भिस्संति मच्चिस्संति 
परिनिग्वाईस्संति सव्वदष॑लाणमंतं करिस्संति 1 


प्रच्युत कल्प में देवों की [उच्कृष्ट] स्थिति बाईस सागरोपम कही गई है । भ्रधस्तन-्रधस्तन 
ग्र वेयक देवों की जघन्य स्थिति वाईस सागरोपम कही गई है । वहां जौ देव महित, विमूहित (विश्रुत), 
विमल, प्रभास, वनमाल श्रौर प्रच्युतावतंसक नामके विमानो में देवरूप से उत्पन्न होते है, उन देवों की 
उत्कृष्ट स्थिति बारईस सागरोपम कही गर्द है । वे देव बाईस श्रधेमासौं (ग्यारह मासो) के बाद आन- 
प्राण या उच्छवास-निःशवास लेतेह। उन देवों के वाईस हजार वर्षोके बाद ्राहार की इच्छा 
उत्पन्न होती है । 


कितनेक भवसिद्धिक जीव वाईस भव ग्रहण करके सिद्ध होगे, बुद्ध होगे, कर्मो से मक्त होगे 
परम निर्वाण को प्राप्त होगे रौर सवे दुःखो का अन्त करेगे । 


) 


11 द्ाविशतिस्थानक्‌ समवाय समाप्त ॥ 


त्र्योविशतिस्थानक-समवायथ < ::/ ` 1 ~ 
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१५५--तेवीसं सुयगडज्छयणा पण्णत्ता, तं जहा--समए ९, वेतालिए २, उवसमपरिण्णा ३, 
थीपरिण्णा ४, नरयविनत्तौ ५, महावीरथुई ६ कुसीलपरिभासिए ७, विरिएु ८, धम्मे ६, समाही १०, 
मगरे ११, समोसरणे १२, प्राहत्तहिए १३, गंथ १४, जमईए १५, गाथा १६, पुडरोए १७, किरिया- 
ठाणा १८, अहारपरिण्णा १६, ्रपच्चक्लाणकिरिश्रा २०, श्रणगारसुयं २१, श्रहइज्जं २२, णालंद- 
इऽजं २३। 


सूवकृताङ्घ के तेईस ग्रध्ययन कहे गये हँ । जैसे--१- समय, २. वैतालिक, ३. उपसग - 
परिज्ञा, ४. स्ीपरिज्ञा, ५. नरकविभक्ति, ६. महावीरस्तुति, ७. कुशीलपरिभाषित, 
८. वीरय, €. धरम, १०. समाधि, ११. मागे, १२. समवसरण, १३. याथातथ्य (ग्राख्यातहित) 
१४. ग्रन्थ, १५. यमतीत, १६. याथा, १७. पुण्डरीक, १८. क्रियास्थान, १९. श्राहार- 
परिज्ञा २०. ्रपरत्याख्यानक्रिया, २९१. श्रनगारश्नुत, २२. प्रा््रीय, २३. नालन्दीय । 


र १५६--जंवदीवे णं दीवे भारहे वासे इमीते णं श्रो्प्पिणीए्‌ तेवीसाए जिणाणं सुरूगमण- 
मृहु्तसि केवलवरनाण-दंसणं समुप्पण्णे । जबुदहीवे णं दीवे इमीसे णं श्रो्प्पिणीएु तैवीसं तित्यकरा 


५ | | समवायाङ्धमूत 

पव्वभवे एवकारसंगिणो होस्था \ तं जहा-्रनित-संमव-ग्रसि्ंदणः 

उसमे णं श्ररहा फोसलिए चोदसपुष्वी होत्या । णमह भानि भासे मदधमाणी य । 
जम्बद्रीप नामक इस द्वीप मे, इसी भारतवष में इसी श्रवसापिणी मे तेस तीर्थकर जिनो को 


शू मो वशि मसी जिन नो 
मह मे केवल-वर-ज्ञान श्रौर केवल-वर-दस॑न उस्वन्न त म चनल-वर-्ञान ग्रौर केवल-वर-द्लन उन्न हृ ¡ जम्ब्ीपनामक इसी दप पे 
दरस ष व 0 त थकर पूवभव मे ग्यारह भगुधत के धारी 2 काल के तेस तीर्थकर वभव ये ग्यारह मरत ॐ धायी रं । संस्--अ्रजित, संभव, 
भभनन्दन, सुमति यावत्‌ पाङ्वेनाथ, महावीर । कौश्चलिक ऋषभ अहत्‌ नलुद॑दपूरवी धे । 


१५७ जंबुदहीवे णं दोषे इमीसे भरोसप्पिणीएु तेवं तित्भंकसा प्व मंडलियरायाणो 


होत्या) तं नहा--ध्रजित-संभव-प्रभिणंदण जावर पासो वद्धमाणो घ! उसम्नेणं श्ररहा कोसलिए 
पृव्वभवे चक्कदटरी होस्था 1 

. जम्बृदरीप नामक द्वीपे इस श्रवसपिणी काल ॐ तेस तीर्थकर पूर्वभवमें व 1 1 1 
धे जँसे-अजित्‌, संभव, अ्रधिनन्दत यावत्‌ पाश्वनाथ ` तथा वरथमाने † नशञालकं ऋषे रहत्‌ 
पुवभव मे चक्रवर्ती थे । । 

१५८--इमीते णं रयणण्पभाए पृढवीए श्रत्णेगइथाणं नेरइयाणं तेवीसं पलिभोवमई वई 
पण्णत्ता । श्रहे सत्तमाए णं पुटवीए प्रत्णेगइयाणं नेरदयाणं तेबीसं सागरोवमाई ठिई पण्णत्ता । श्रसुर- 
कृमाराणं देवाणं श्रत्णेगदयाणं तेवं पलिश्रोवमाई ठिई पण्णत्ता । सोहम्मीसाणाणं देवाणं श्रस्थेगइयाणं 
तेवीसं पलिध्रोवमादं ठिई पण्णत्ता । . 

इस रत्नप्रभा पृथिवी में करितनेक नारकियों की स्थिति तेरदूस पल्योपम कही गई है 1 ग्रधस्त्न 
सातवीं पृथिवी मँ कितनेक तारकियों कौ स्थिति तेस सागरोपम कहौ गई है) कितनेक प्रभुरकुमार 
देवों की स्थिति तेस पल्योपम कही गई है । सौधं ईशान कल्प मे कितनेक देवों कौ स्थिति तैस 
पल्योपम कही गईं है ! - 

१५६ देष्टिममर्मिमगेविञ्जाणं देवाणं जहण्णेणं तेवीसं साग रोवमादं हिई पण्णत्ता । जे देवा 
हदविमगेवेज्जयविमाणेसु देवत्ताए उववण्णा तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं तेवीसं साग रोवमाद्रं ठिई 
पण्णत्ता + ते णं देवा तेवोसताए अ्रदधमासाणं श्राणमंति वा, पाणसमंति वा, ऊससंति वा तीससंत्ति वा! तेसिं 
णं देवाणं तेवोसाए्‌ बाससहस्सेहि ्राहारद्‌ठे समुप्पञ्जई । 

संतेगद्श्रा भवसिदधिश्रा जीवा जे तेवीसाए मवग्गहरणेहि सिन्किस्संति बुज्मिस्संति मुचिचस्तंति 
परिनिव्वादस्संति सन्वदुक्खाणमंतं करिस्संति । ४ 

ग्रधस्तन-मध्यमग्रेवेयक के देवीं कौ जघन्य स्थिति तेर सागरोपम कही गर्दृहै। जौ देव. 
श्रधस्तन ग्रैवेयकं विमानो मे देवरूप से उत्पन्न होते है, उन देवों को उत्कृष्ट स्थित्ति तेर्देस सागरोपम 
कही मर्ईहै। वे देव तेईस अ्रध॑मासौं (साढे ग्यारह मासो) के वाद आन-प्राण या उच्छ्वास-निःदवास 
लेते हैँ । उन देवों कै तेईस हजार वर्षो के वाद आहर कौ इच्छा उत्पन्न होती है । 

कितनेक भव्यसिद्धिक जीवसे है, जो तेईस भवे ग्रहण करके सिदध होगे, बुद्ध हगि, कर्मो से 
मुक्त होगे, परम निर्वाण को प्राप्त होगे रौर सवं दुःखो को ग्न्त करगे । 

11 च्रयोविदातिस्धानक समवाय समाप्त ।। 


चतुविशतिस्थानकं समवाय | ` [ ६९ 
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१६०--चउव्वीसं देवाहिदेवा पण्णत्ता! तं जहा--उसभ-प्रनित-संभव-म्रभिणंदण-सुमइ- 
पउमप्पहु-सुपास-चंदप्पह- सुविधि-सीश्रल-सिज्जंस-वासुपुज्ज-विम्त-अणंत-धम्म-संति-कु धु-प्रर-मल्ली - 
मुणिसुग्बय-नमि-तेमी-पास-वदमाणा 


चौवीस देवाधिदेव कहै गये दै । जैसे-- ऋषभ, श्रलित, संभव, श्रभिनन्दन, सुमति, पद्यप्रभ, 
सुपादवं, चन्दरपरभ, सविधि (पुष्पदन्त) शीतल, श्रेयान्स, वासुपूज्य, विमल, श्ननन्त, धमे, शान्ति, कृन्थु, 
प्रर, मल्ली, मुनिसूत्रत, नमि, नेमि, पाइवेनाथ भौर वधेमान । 


१६१-- चुल्लहिमवंत-सिहुरीणं वासहरपव्वयाणं जोवाग्रो चउव्वीसं च॑उव्वीसं जोयणसहस्सादं 
णव-वत्तीसे जोयणसए एगं श्रद्ुत्तीसदइ भागं जोयणस्स कचि विसे साहियाश्रो भ्रायामेणं पण्णत्ता \ 


क्षुल्लक हिमवन्त श्रौ र शिखरी वर्षधर पवतो कौ जीवाएं चौवीस-चौवीस हजार नौ सौ बत्तीस 
योजन ओर एक योजन कै ग्रडतीस भागौ मे से एक भागसे कुछ ग्रधिक (२४९३२१= साधिक) लम्बी 


कही गईहै। 


१६२--चउवीसं देवद्‌बाणा सइंदया पण्णत्ता, सेला ्रहसिदा श्रनिदया श्रपुरोहिश्रा । 


चौवीस देवस्थान इद्र-सहित कहै गये द । शेष देवस्थान इन्द्र-रहित, पुरोहित-रहित है 
पौर वहां के देव ्रहमिन्द्र कहे जते द । 

विवैचन--जो चौनीस देवस्थान इन््र-सहित कटे गये हँ, वे इस प्रकार है--दश जाति के भवन- 
वासी देवों के दा स्थान, ग्राठ जाति के व्यन्तर देवो के ्राठ स्थान, पाच प्रकार के ज्योतिष्क देवोंके 
पच स्थान स्रौर सौधर्मादि कल्पवासी देवों का एकं स्थान । इस प्रकार ये सव मिलकर (१०+-०- 
५--१ = २४) चौवीस होते हैँ । इन सभी स्थानों मे राजा-प्रजा न्नादि जैसी व्यवस्था है, भरतः उनके 
श्रधिपतियों को इन्द्र कहा जाता है 1 किन्तु नौग्रंवेयक गनौर पाँच भ्रनूत्तर विमानोंमे राजा प्रजा 
श्रादि की कल्पना नहीं दै, किन्तु वहाँ के सभी देव समान रेदवर्य एवं वैभववाले है, वे सभी अपने को 
“हम्‌ इन्द्रः" पँ इन्द्र हः इस प्रकारं ग्रनुभव करते है, इसलिए वे श्रहमिन्द्र' कहलाते है श्रौर इसी 
कारण उनः चौदह ह स्थानों को भ्रनिन््र (इन्द-रहित) रौर श्रपुरोहित (पुरोहित-रहित) कहा गया 
है । यह पुरोहित शब्द उपलक्षण द, ग्रतः जहा इन्दर होता दै, वहाँ उसके साय सामानिक, वायस्विदय 
सरात्म-रक्षक, पुरोहित भौर लोकपालादि भी होते है। किन्तु नहाँ इन््रकौ कल्पना नहीं ठ 
देवस्थानो को '्रनिन्द्र, श्रपुरोहित' घ्रादि शब्दो से कहा गया है] | 


१६३--उत्तरायणगते णं सुरिए्‌ चउवीसंगुलिए पोरिसिचछछायं णिव्वत्तदता णं णिश्र्त्ति ! गंपा- 
सधृग्रो णं महाणदीश्रो ॥ पवहे सातिरेगेणं चउवीसं कोपे वित्थारेणं पण्णत्ते । रत्ता-रत्तवतीश्रौ 
णं महाणदोश्नो पवाहे सातिरेगे चउवीसं कोशे विस्थारेणं पण्णत्ते 1 


उत्तरायण-गत सूयं चौवोस अंगुलवाली पौरुपी छाया को करके ककं संक्रान्ति के दिन 
सर्वाभ्यन्तर मंडल से निवृत्त होता है, अर्थात्‌ द्रे मंडल पर थात है । गगा-सिन्धु महानदि प्रवाह 


७० | [ समवाया द्ुूत्र 


(उद्गम-)स्थान पर कुच ५ चौवोस-चौवीस कोश विस्तार वाली कही गई दं । [इसी प्रकार] 
रक्ता-रक्तवती महानदियां प्रवाह्‌-स्थान पर कु श्रधिक चौवीस-चौवीस कोश विस्तारवाली कटी 


गईं । 


१६४-- इमी णं रयणप्पभाए पुढवीए श्रत्णेगइश्राणं नेरदयाणं डिई चडवीसं पलिओवमाई 
पण्णत्ता 1 श्रहेसत्तमाए पुढवीए श्रस्थेगद्श्राणं नेरदयाणं चउवीसं सागरोवमादं ठिई पण्णत्ता ! श्रसुर- 
कुभाराणं देवाणं प्रत्णेगइयाणं चउवौसं पलिश्रोवमाहं ठिई पण्णत्ता 1! ` सोहुम्मीसाणे णं देवाणं 
प्रत्थेगडयाणं चडवीसं पलिश्रोवमाईं चिई पण्णत्ता 1 


रत्नप्रभा पृथिवी में कितनेक नारकियों की स्थिति चौवीस पल्योपम कहौ गई है । प्रधस्तन 
सातवीं पृथिवी में कितनेक नारकियीं की स्थिति चौबीस सागरोपम कही गई है । कितनेक असुर- 
कुमार देवों कौ स्थिति चौबीस पल्योपम कही गई है। सौधर्म-ईशान कल्प में कितनेक देवों की स्थिति 
्ौबीस पत्योपम कटी गर्दहै। 


१६५ हैद्िम-उवरिमगेवेञ्जाणं देवाणं जहण्णेणं चउवीसं सागरोवमाई्‌ं चिई पण्णत्ता । जे 
देवा हेष्टिममल्िमगेवेजजयविमाणघु देवत्ताए उववण्णा, तेस णं देवाणं उक्कोसेणं चडउवीसं सागरो- 
चमाईं टिई पण्णत्ता ) तेणं देवा चउवोसाए श्रद्धमास्ताणं श्राणसंति वा, पाणसंति वा, असरसंति 
व णीस्रसंति वा । तस्ति णं देवाणं चउवीसाए वाससहस्सेहि श्राहारट्ठे समुप्पज्जड । 

संतेगइया भवस्िद्धिया जीवा जे चउवीसाए सकगहेरणोहि सिज्मिस्संति बु ज्किस्संति मुच्चिस्संति 
परिनिच्वाहस्संति सन्बडुक्वाणमेतं करिस्संति । 


श्रधस्तन-उपरिम ग्रंवेयक देवो की जघन्य स्थिति चौबीस सागरोपम कही गर्ईदै।जोदेव 
ग्रधस्तन-मध्यम ग्वेयक विमानोंमे देवरूप से उत्पन्न होते है, उन देवों की उत्कृष्ट स्थिति चौवीस 
सागरोपम कही गईहै। वे देव चौनीस ्र्धमासों (बारह मासो) के बाद ग्रान-प्राण या उच्छ्वास-निः- 
उवास लेते हैँ । उन देवों को चौबीस हजार वर्षो के बाद प्राहार की इच्छा उत्पन्न होती. । 

कितनेक भवसिद्धिक जीव एसे हैँ जो चौबीस भव रहण करे सिद्ध होगे, वुदढ हदोगे, कर्मो से 
मुक्त होगे, परम निर्वाण को प्राप्त होगे शरीर सवे दुःखों का भ्रन्त्‌ करेगे । । 


}। चतुविशतिस्थानक समवाय समाप्त । 


पचविशतिस्थानक समवाय 


१६६- पुरिम-पच्छिमगाणं त्तित्थगराणं पंचजामस्स पणवीसं भावणाश्रो पण्णत्ताश्रो, तं नहा-- 
ईरिखासमिई मणमुत्ती वयगृत्ती श्रालोयपाणमोयणं प्रादाण-भंड-मत्तणिक्लेवणासिई ५, श्रणुवीति- 
भासणया कोहविवेगे लोभविवेगे भयविवेगे हासचिवेगे ५, उग्गहश्नणुण्णवणया उग्गहसीमजाणणया 
सथमेव उरगं श्रणुमिण्हणया साहम्मिय उर्गहं श्रणुण्णविय परिभु जणया साहारणमत्तपाणं श्रणुण्णतिय 
पडिभु जणया ५, इत्थौ-पसयु-पंडगसंसत्तगस्रयणासणवजञ्जणया इत्थीकहु विवज्जणया इस्थी्णं इदियाण- 
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मालोयणवज्जणया पुव्बरय-पुम्ब-कीलिश्राणं भरणणुसरणया पणीताहारविवज्जणया ४, सोहंदियरागो- 
वरई चक्िविदियरागोवरई घाणिदियरागोवरई जिन्भिदियराणोवरई फारसिदियसगोवरई ५। 


प्रथम श्रौर अन्तिम तीर्थकरों के (दवारा उपदिष्ट) पंचयाम की पच्चीस भावनाएं कही गई हं । 
जैसे-[प्राणात्तिपात-विरमण या ग्रहिसा महान्रत कौ पांच भावताएं--] १. ईर्यासमिति, २. मनोगुप्ति, 
३. वचनगुप्ति, ४ ्रालोकितपान-भोजन, ४. श्रादानभांड-मात्रनिक्षेपणासमिति । [मृषावाद-विरमण 
या सत्य महाव्रत की पाँच भावनाएं--] १. अनुवीचिभाषण, २. करोध-विवेक, २. लोभ-विवेक, ४. भय- 
विवेक, ५. हास्य-विवेक । [श्रदत्तादान-विरमण या भ्रचौये महाव्रत कौ पांच भावना्एं--| १. अरवग्रह्‌- 
भ्नुज्ञापनता, २. अरवग्रहसीम-ज्ञापनता, ३. स्वयमेव अरवग्रह-मनुग्रहणता, ४. साध्मिक भ्रवग्रहु- 
म्नुज्ञापनता, ५. साधारण भक्तपान-ग्रनुज्ञाप्य परिग्रं जनता, [मेथुन-विरमण या ब्रह्मचयं महाव्रत की 
पाच भावनाएं--] १. स्वरी -पञु-नपु सक-संसक्त शयन-श्रासन वजंनता, २. स्त्रीकथाविवजंनता, ३. स्त्री 
इन्द्रिय मनोहराद्ध] अ्रालोकनवजंनता, ४. पू्वैरत-पूवेक्रीडा-स्रननुस्मरणता, ५. प्रणीत-्राहार- 
विवजैनता । [परिग्रह-वेरमण महाव्रत की पांच भावनाएं-] १. श्चोत्रेन्दरिय-रागोपरति, २. चक्षु- 
रिन्द्रिय-रागोपरति. ३. घ्राणेन्दिय-रागोपरति, ४. जिह्व द्रिय-रागोपरति, श्रौर ५. स्पशेनेन्दरिय- 
रागोपरति । 


विवेचन--मध्यके वाईस तीर्थंकरोंके शासनमें पंच महात्रतके स्थान पर चातुर्याम धमं 
प्रचलित था, अतएव यहाँ प्रथम प्रौर चरम तीर्थकर का ग्रहण किया गया है । श्रादितीर्थकर भगवान्‌ 
ऋषभदेव श्रौर चरम तीर्थकर वधमान स्वामी ने जिन पंचयाम त्रतों का उपदेश दिया तथा उनकी 
रक्षाके लिए प्रत्येकत्रतकी पाँच-पांच भावनाओं के चिन्तन, मनन प्नौर आचरण करनेकाभी 
विधान किया है । यावज्जीवन के लिए स्वीकृत ्रहिसा महात्रत तभी सुरक्षित रह्‌ सकता है जव कि 
भूमि परर दृष्टि रखे कर जीवको रक्नाकरते हुए गमन किया जाए, मन की चंचलता पर नियन्वण 
रखा जाए, बोलते समय नियन्वरण रखते हुए हित, मित, प्रिय वचन बोले जाए, सूयं से प्रकाशित स्थान 
पर भली भांति देख-शोध कर खान-पान किया जाए श्रौर वस्व-पात्र श्रादिको उठते ्रौर रखते 
समय सावधानी रखी जाए । ये ही प्रथम महाव्रत की पाच भावनाएं है| 


सत्य महान्रत की रक्षा के लिए म्रावर्यक है कि खूब सोच-विचार करके बोला जापए्‌, कोध का 
त्याग कियाजाएु, लोभकात्याग कियाजाएु, भधयका त्याग किया जाए, भ्रौर हास-परिहास का 
त्याग करिया जाए } विचार किये विना बोलने से श्रसत्य वचन का मुख से निकलना सम्भव है, कोध के 
प्नावेशा में भी प्रायः म्रसत्य वचन मुख से निकल जते है, लोभ से तो मनुष्य प्रायः मूढ बोलते हीह, 
भयसते भी व्यक्ति प्रसत्य बोल जाताहै ओरहंसीमें भी दूसरे को श्रपमानित करने या उसका मजाक 
उड़ने के लिए भ्नसत्य बोलना प्रायः देखा जाता है । अतः सत्य महाव्रत की पणे रक्षाके लिए 
अनुवीचिभाषण श्रौर कोध, लोभ, भय श्रौर हास्य का परित्याग आ्आवरयक है । 

ग्रचौयं महाव्रत को रक्षाके लिए भ्रावश्यकदहैकि किसीभी वस्तु को ग्रहण करने से पहले 
उसके स्वामी से श्रनुज्ञा या स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए, ्रपनी सीमा या मर्यादा के ज्ञानपूर्वंक ही वस्तु 
ग्रहण को जाए, स्वयं याचना करके वस्तु ग्रहण की जाए, श्रपने साधर्मिकों को ग्राहार-पानी के लिए 
स्रामन्त्रण देकर खान-पान किया जाए भौर याचना करके लाये हए भक्त-पानादि को गुरूजनों के श्रागे 
निवेदन कर ग्रौर उनकी भ्रनना प्राप्त कर ब्राहार किया जाए । संस्कृतटीकाकार ते परिभ जनता की 
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व्यास्या करते हुए श्रथवा कहु कर उसका निवास श्रथ भी किया है, जिसका ग्रभिप्राय यह्‌ है कि जिस 
स्थानक या उपाश्रय श्रादिमे निवास किया जाए, उसके स्वामी से स्वीकृति प्राप्त करके ही निवास 
क्रिया जाए) 
ब्रह्मच्ं महाव्रत की रक्षाके लिए स्त्री, पञ्यु, नपु सक दुराचारी मनुष्यों के सम्पकं वाले स्थान 
परसोनेयावैठ्नेका त्याग किया जाए, स्त्रियो करो राग-व्धेक कथाश्रों का ग्रौर उनके मनोहर अंगौ- 
पागो को देखने का त्याग किया जाए, पूवेकाल्मेस्त्रीके साथभोगे हए भोगों को श्रौर काम-कीडाश्रं 
को यादन किया जाए तथा पौष्टिक गरिष्ठ ग्रौर रस-वहुल भ्राहार-पान का त्याग किया नाएु। 
परिग्रहु-त्याग महात्रत की रक्षाके लिए पाचों इच्दियोंके शब्दादि इष्ट विषयोंमेंरागका 
ग्रौर श्रनिष्ट विषयोँमेंद्रषका व्याग प्रावइ्यक है) 
इन भावनाभ्रोंके करने पर ही उक्त महाव्रत स्थिर ग्रौर दृढ रह्‌ सकते ह, भ्रन्यथा नहीं । 
ग्रतः उक्त भावनाग्नों का निरन्तर चिन्तन करना चाहिए । 
ततत्वा्थभूत्े मभौ उक्तव्रतोकी २५ भावनाएं कटी गहै, किन्तुषश्वे० श्रौरदि० सम्मत 
पाठो मे तीसरे श्रचौये महाव्रत की भावनाश्रौं में कुद ग्रन्तर है, प्रकरण-संगत होने एवं कुछ महत्वपूरण 
होने से उनका यहाँ निदेश किया जाता है-- 
श्वे तत्वार्थाधिगम माष्य के श्रनुसार-- 
१. प्रनुवीचि-ग्रवग्रहु-याचन--हिसादि दोषों से रहित निर्दोष भ्रवग्रह्‌का ग्रहण करना मग्रौर 
उसी की याचना करना ] 
२. श्रभीक्ष्णावग्रहुयाचन- निरन्तर उसी प्रकार से ग्रहण श्रौर याचन करना । 
३. एतावदित्यवग्रहावधारण- मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है, एसा कह्‌ कर उतनी ही वस्तु को 
श्रौर भक्त-पान को ग्रहण करना 1 

४, समानधा्िकों से श्रवग्रह्‌-याचन--्रपने ही समान समाचारी वालों से याचना करना ओर 

उन्हीं के पदार्थो को ग्रहण करना । 

५. श्रनून्ञापित पान-भोजन--म्रनूज्ञा या स्वीकृति मिलने पर भोजन-पान करना 

दि० तत्वार्थसूत्र के श्रनुसार-- 

१. शुन्यागार-श्रावास--जिनका कोई स्वामी नहीं रहाहै श्रौरजो सर्वसाधारण लोगौं के 

व्हरते के लिए घोषित कर द्धि गयेहै, रेस सूने घर, मठ आदिनं 
` निवास करना | । 

२. विमोचितावास--जिन घरों के स्वामियों को राजा श्रादि ने निकालकर देश से बाहर 
कर दिया श्रौर उन्हं सर्वसाधारण के रहने या व्हरने के लिए घोषित 
कर दिया्से घरों मे निवास करना। 

३, परोपरोधाकरण-- जहां स्वयं निवास कर रहे हौ, उस स्थान पर यदि कोई साधर्मी ठ्हरने 
कोश्रवे तो उसे मना नहीं करना । 

४. भेक्ष्यशुद्धि--भिक्ना-सम्बन्धी सर्वं दोषो श्रौरःश्रन्तरायों को टाल भिक्षा ग्रहण करना । 

५. सधर्माविसंबाद-साधर्मी जनों से विसंवाद या कलह तहं करना । 
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१६७-- मतली णं श्ररहा पणवीसं घणुहं उडइढं उच्चत्तेणं होत्था 

सब्बे वि दीहवेयइपन्वया पणवीसं जोयणाणि उङ्ढं उच्चत्तेणं पण्णत्ता । पणवीसं पणवीसं 
गाउञणि उच्विद्धं णं पण्णत्ता 

दोच्चाए णं पुटवीएं पणवीसं णिरथावाससयसहस्सा पण्णत्ता ! 


मल्लो श्रन्‌ पच्चीस धनुष उंचेथे।., 5! 
सभी दीं वैताठच पवेत पच्चीस धनुष उवे कहे गये हैँ । तथा वे पच्चीस कौश भूमि में गहरे 
कहे गये है} 

दूसरी पृथिवी मे पच्चीस लाख नारकावास कहे गये है । 

१६८--श्रायारस्स णं मगवभ्रो सच्‌लिश्रायस्स पणवीसं श्रज्फयणा पण्णत्ता, तं नहा-- 
सत्थपरिण्णा लोगचिजश्रोः सीग्रोसणीश्र 3 सम्मत्त" । 
प्रावि" धुथः विमोह उवहाण> सुयं महपरिण्णाः ।।१। 

पिडे्ण१° सिज्जिरि११ श्रा? मासज्छयणा१उ य वत्थ१» पाएसा१५। 

उग्गहपडिमा१६ सत्तिक्कसत्तया१०२३ भावणः* विमृत्तीः* ॥२। 

णिसीहज्भषणं पणुवीसइमं 


च्‌लिका-सहित भगवद्‌-ग्राचाराङ्ग सूत्र के पच्चीस प्रध्ययन कहे गये हैँ । जेसे-१ शस्र- 
परिज्ञा, २ लोकविजय, ३ शीतोष्णीय, ४ सम्यक्त्व, ५ ग्रावन्ती, ९ धृत, ७ विमोह, ठ उपधानन्रुत, 
& महापरिज्ञा, १० पिण्डेषणा, ११ शय्या, १२ ईर्या, १३ भाषाध्ययन, १४ वस्तरैषणा, १५ पत्रैषणा, 
१६ अ्रवग्रहुप्रतिमा, १७-२३ सप्तंकक (१७ स्थान, १८ निषीधिका, ११ उच्चारप्रस्वण, २० शब्द, 
२१ रूप, २२ परक्रिया, २३ भ्नन्योन्य क्रिया) २४ भावना प्रध्ययन श्रौर २५ विभक्ति ग्रध्ययन ।१-२ ॥ 
श्रन्तिम विमुक्ति श्रध्ययन निशीथ ्रध्ययन सहित पच्चीसवां है । 


१६६ मिच्छादिह्विविर्गालदिए णं श्रपज्जत्तए णं संकिलिहुपरिणामे णामस्स कम्मस्स पणवीसं 
उत्तरपयडीश्रो णिबंघत्ति-तिरिथगतिनामं १, विर्गालदियजातिनामं २, श्रोरालियसरीरणासं ३, 
तेश्रगसरीरणामं ४, कम्मणसरोरनामं ४, हंडगसंठाणनासं ६, श्रो रालिश्रसरीरगोवंगणामं ७, चेवडूु- 
संघयणनामं त, चण्णनासं ६ गंधनामं १०, रसनासं ११, फासनानं १२, तिरिश्राणुपुल्विनामं १३, 
श्रगुरुलहुनासं १४, उवघायनमं १५, तसनामं १६, बादरनामं १७, श्रपज्जत्तयनामं १८, पत्तेयससेर- 
नामं १६, भ्रथिरनामं २०, श्रसुभनासं २१, दुमगनामं २२, श्रणादेज्जनामं २३, रजसो कित्तिनामं २४, 
निम्माणनामं २५) 


सविलष्ट परिणामवाले अप्यप्तिक मिथ्यादृष्टि विकलेन्द्रिय (द्रीन्दिय, जीन्दरिय, चतुरिन्दरिय) 
जोव नामकमं कौ पच्चीस उत्तर प्रकृतियों को वाधते हैँ । जैसे--१ तियेग्गत्तिनाम, २ विकलेन्दिय 
जातिनाम, ३ श्रौदारिकशरीरनाम, ४ तैजसशरीरनाम, ५ कार्मणशरीरनाम, ६ हुंडकसंस्थान 
नाम, ७ ओदारिकशरीराङ्गोपाङ्गनाम, ठ सेवात्तंसंहनननाम, & वर्णनाम १० गन्धनाम, १ १ रसनाम 
१२ स्पदनाम, १३ तिर्यचानुपूरवीनाम, १४ अ्रगुरलघुनाम, १५ उपघातनाम, १६ च्रस्नाम, १७ वादर- 
नाम, १८ अपर्याप्तकनाम, १६ प्रत्येकशरौ रनाम, २० श्रस्थिरनाम, २१ ग्र्ुभनाम, २२ दर्भगनाम 
२३ अनादेयनाम, २४ प्रयल्ञस्कोत्तिनाम प्रौर २५ निर्माणनाम । 1 । 


७४ | [ समवायाङ्खसूत्र 


विवेचन-- भ्रत्यन्त संक्लेश परिणामों से युक्त मिथ्यादुष्टि ग्रपयप्तिक विकलेन्द्रिये जीव नामकरमं 
को उक्त २५ प्रकृतियों को वधत है। यहाँ यह्‌ विशेष ज्ञातव्य है कि विकनेन्दरिय जीव हीन्दिय, 
बरीन्द्रिय ग्रौर चतुरिन्दरिय के भेदसे तीन प्रकार कै होतेह । भ्रतः जव कोई जीव द्वीन्दरिय-म्रपर्याप्तक 
के योग्य उक्त प्रकरृतियों का बन्ध करेगा, तव वहु विकलेन्दियजात्तिनामं के स्थान पर द्रीन््रियजाति 
सामकमं का वन्ध करेगा । इसी प्रकार त्रीन्दरिय या चतुरिन्द्रिय जात्ति के योग्य प्रकृत्तियों को काँधे 
वाला चीन्द्रिय या च्तुरिन्द्रिय जाति नाम कमं का वन्ध करेगा । इसका कारण यहुटहै कि जातिनाम 
कर्मके ५ भेदोमें विकटेन्दरिय जातिनामका कोर भेद नहीं है । प्रस्तुत सूत्र में पच्चीस-पच्चीस 
संख्या के श्रनुरोधसे ग्रीर दीच्ियादि तीन विकलेन्दरिों के तीन वार उक्तः प्रकृतियों के कथन के 
विस्तारके भथयसे विकलेन्द्रिय' पदका प्रयोग कियागयाहै) 


१७०--गंगा-सिधृप्रो णं महानदीश्रो पणवीसं गाउयाणि पुहृत्तेणं इहश्रो घडमुहपवित्तिएणं 
मृत्तावलिहारसंठिएणं पवातेण पडंति । रत्ता-रत्तावर्दश्रो णं महाणदीश्रो पणवौसं गाउयाणि पुहृत्तंण 
मकरमुहुपवित्तिएणं मुत्तावलिह्ारसंडिएणं पवातेण पडंति । ४ 


गंगा-सिन्ध महानदियां पच्चीस कोश पृथुल (मोटी) घड़े के सुख-समान मुख मे प्रवेश कर 
श्रौर मकर (मगर) के मूख कौ जिह्वा के समान पनाले से निकल कर मुक्तावली हारक म्राकारसे 
प्रपातद्रहमें भिरती हैँ । इसी प्रकार रक्ता-रक्तवती महानदियां भी पच्चीप्त कोश्च पृथुलं घडे के मूख 
समान मुखमें प्रवेश कर श्रौर मकरके मुख कौ जिह्वा के समान पना से निकलकर मुक्तावली-हारके 
प्राकार से प्रपातद्रहमे गिरती हैं । , 
विचेचन--क्षुल्लक हिमवंत कुलाचल या वर्ष॑धरपर्वत के ऊपर स्थित पदमद्रह्‌ कै पूर्वी तौरण 
दार से गंगा महानदी श्रौर पदिचिमी तोरणद्वार से सिन्धुमहानदी निकलती है । इसी प्रकार शिखरी 
कुलाचल के उप्र स्थित पुडरीकद्रहके पूर्वी तोरणद्धारसे रक्तामहानदी श्रौर पर्चिसी तोरणद्वार 
से रक्तवती महानदी निकलती है ।ये चारों ही महानवियाँ द्रहयं से निकल कर पहर पँच-पँच सौ 
योजन पर्वेत के ऊपर ही वहती हैँ । तत्पदचात्‌ गंगा-सिन्धु भरतक्षेत्र की भ्रोर दक्षिणाभिमूख हकर 
श्रौर रक्ता-रक्तवती एेरवतक्षेत्र कौ प्रोर उत्तराभियुख होकर भ्रुमि पर ्रवस्थित अ्रपने-ग्रपने नाम , 
वा गंगाकूट श्रादि प्रपात कूटो में गिरती हैँ । पर्वततसे गिरने के स्थान पर उनके निकलने कै लिए 
एक बड़ा वज्रमयी पनाला बना हुआ है उसका मुख पर्व॑त कौ रोर घडे के मूख समान गोल है श्री 
भरतादि क्षेत्रोकी श्रोर मकरके मूख की लम्बी जीभके समानदहै। तथा पर्व॑त से नीचे भरुमि पर 
गिरती हुई जलधारा मोतियों के सहस्रो लङीवाले हार के समान प्रत्तीत होती दह) यह जलधार 
पच्चीस कोश या सवा छह योजन चौड़ी होती है । 


१७१ लोगबिदुसारस्स णं पुन्बस्स पणवीसं बत्थू पण्णत्ता 
लोकविन्दुसार नामकं चौदहवे पूवे के बस्तुनामक पच्चीस अर्थाधिकार कटै गये दै । 


१७२- इमीसे णं रथणप्पभाए्‌ पुढबीएु श्त्थेगहयाणं नेरइयाणं पणवीसतं पलिश्रौ कमाई ठिई 
पण्णत्ता ! अहेसत्तमाए पुढबीए श्रत्भेगइपाणं तेरइयाणं पणबोसं सागरोवमाहं ठि पण्णत्ता । श्रुर- 
कुमाराणं देवाणं अत्मेगइयाणं पणवौसं पलिभ्रोवमाइं ठिई पण्णत्ता । सोहम्मीघणे णं देवाणं श्नत्मेगहयाणं 
पणवीसं पलिश्मोचमइ ठिई पण्णत्ता ! । 


पडविरातिस्थानक समवाय |] [७१५ 

इस रतनप्रभापृथिवी में कितनेक नारकियौं की स्थिति पच्चीस पल्योपम कंही गईदहै। 
प्रधस्तन सातवीं महातमः प्रभापृथिवी मे कितनेक नारको कौ स्थित्ति पच्चीस सागरोपम कहौ गई 
है । कितनेक ब्रभुरकुमार देवों क स्थिति पञ्चस पल्योपम कही गई है । सौधमशान कल्प में 
कितनेक देवों की स्थिति पच्चीसर पल्योपम कही गई है । 


१७३- मञ्िमहेष्िमगेवेजजाणं देवाणं जहृण्णेणं पणवीसं सागरोवमाइं ठिई पण्णत्ता । जे 
देव हिष्िमउवरिमगेवेज्जगविमाणेसु देवत्ताए उववण्ण!, तेति णं देवाणं उक्कोसेणं पणवीसं सागरो- 
वमाह ठि पण्णत्ता } ते णं देवा पणवीसाए श्रद्धमार्सहि श्राणमंति वा, पाणमंति वा, उस्ससंति वा, 
निस्ससंति बा ! तेसि णं देवाणं पणवीसं वाससहस्सेहि ग्राहारट्‌ठ समुप्पञजइ । 


संतेगदहया भवसिद्धिया जीवा जे पणवीसाए भवग्गहूरणेहि सिन्मिस्संति बुज्मिस्संति मुच्चिस्संति 
परितिग्वादस्संति सब्वदुष्लाणमंतं करिस्संति । 


मध्यम-श्रधस्तनमग्रेवेयक देवो की जघन्य स्थिति पच्चीस सागरोपमकही गईदै। जोदेव 
अरधस्तन-उपरिमग्रं वेयक विमानो में देवरूप से उत्पन्नः होते हँ उन देवों की उकच्छृष्ट स्थिति पच्चीस 
सागरोपम कहौ गई है । वे देव पच्चीस अ्रधैमासों (सादे बारह मासौ) के बाद श्रान-प्राण या इवासो- 
च्छ्वास लेते है । उन देवों के पच्चीस हजार वर्षो के बाद प्राहार को इच्छा उत्पन्न होती है । 

किंतनेक भवसिद्धिक जीव एेसे हँ जो पच्चीस भव ग्रहण करके सिद्ध होगे, बद होगे, कर्म 
से मुक्त हयगे, परम निर्वाण को प्राप्त होगे भ्रौर सवै दुःखो का श्रन्त करेगे । 


।। पंचविश्चतिस्थानक. समवाय समाप्त 1! 


षड्विशतिस्थानक समवाय उ 


७८--छष्वपं दसकमप्पववह्‌ःराणं उदसणकाला पम्मत्ता, तं जहा-- दस दसाम, छ कप्पस्तः 
दस ववहारस्स \ । 

दशासूत्र (दशाश्रुतस्कन्ध) कल्पसूत्र भ्रौर व्यवहारसूत्र के छब्बीस उदेशनकाल कहै गये 
हैँ । जैसे--दशासूत्र के दश, कल्पसूत्र के छह ग्रौर व्यवहारसूत्र के दश । 

विवेचन--श्रागमया शस्तरिकौ वाचां देनेकं कालको उद्‌शन-काल कहतेरहैँ। जिस 


श्रुतस्कन्ध अ्रथवा भ्रध्ययन मे जितने भ्रध्ययन या उदह्‌ शकं होते है उनके उह शनकाल या अ्रवसर 
भी उत्नेही होते) । 


१७५--प्रभवसिद्धियाणं जीवाणं मोहुणिज्जस्स कम्मस्स छन्वीसं कस्मंसा संतकम्मा पण्णत्ता, तं 
जहा-भिच्छत्तमोहणिज्जं, सोलस कसाय, इत्थीवेदे पुरि सवेदे नपु सक्वेदे हासं श्ररति रति भयं सोगं 
द्गु्ा। 

ग्रभव्यसिद्धिक जीवों के मोहनीय कमे कं छन्वीस कमश (प्रकृतिर्या) सत्ता में कहे गये है । 
जंसे-- १ मिथ्यात्वं मोहनीय, १६ सोलह कषाय, १८ स्तरीवेद, १६ पुरुष वेद, २० नपु सक्वेद, २१ 
हास्य, २२ भ्रति, २३ रति, २४ भय, २५ रोक श्रौर २६ जुगुप्सा । 


५६ | [ समवायाद्ुसूत्ं 


विवेचन--दशेनमोह्‌ का जव कोद जीव सर्वप्रथम उपरमनं करके सम्यग्दर्शन प्राप्त करता 
है, तव वह्‌ श्रनादिकाल से चले श्रा रहै दंनमोहनीय कम के तीन विभाग करता है । तव वह्‌ चारित्र- 
मोह के उक्त पच्चीस भेदो कं साथ म्रटटार्हस प्रकृतिं की सत्तावाला हता है} परन्तु अ्रभग्य जीव 
कभी सम्यण्ददंन कोप्राप्त ही नहीं करते, प्रतः श्रनादि मिथ्यात्वकेवे तीन विभाग भी नही केर 
पाते ह 1 इससे उनके सदा ही मोहनीय कर्मं कौ छर्व्वसि प्रकृतया ह सत्ता मै रहती ह । मिश्र श्नौर 
सम्यक्त्वमोहनीय की सत्ता उनमें नहीं हत्ती । 


१७६--इमीसे णं रथणप्पभाएु पुटचोए श्रत्भेगइयाणं नेरहयाणं चछव्वीसं पलिश्नोवमाईं ठिद 
पण्णत्ता । श्रहेसत्तमाए पुढचीए ्रस्णेगइयाणं नेरइयाणं दछन्वीसं सागरोवमादं चिई पण्णत्ता 1 श्रुर- 
कुमारां देवाणं श्रत्भेगदयाणं छव्वीसं पलिश्रोवमाई चिरई पण्णत्ता ! सोहम्मीसाणे णं देवाणं प्रत्य - 
गईइयाणं छन्वीसं पलिग्रोवमाहं ठिई पण्णत्ता 1 


इस रत्नप्रभा पृथिवी मे कितनैक नारको कौ स्थिति छव्वीस पल्योपम कही गई है । प्रधस्तन 
सातवीं सहातमःप्रभा परथिवी में कितनेक नारको की स्थिति छव्वीस सागरोपम कही गई है । कितनेक 
ग्रसुरकुमार देवों की स्थिति छव्वीस पल्योपम कही गई है । सौधर्म-ईशान कल्प में रहनैवाले कितनैक 
देवो की स्थिति छब्बीस पल्योपम कही गई है । 


१७७--मज्भिममन्किमगेवेज्जयाणं देवाणं जहण्णेणं छल्वीसं सागरो वमाह ठिई पण्णत्ता । जे 
देवा मर्भिमहेह्िमगेवेज्जयविभाणेसु देवत्ताए उववण्णा तसि ण देवाणं उक्कोसेणं छंव्वीसं सागरोवम।द 
यिई पण्णत्ता। ते णं देवा छन्वोसाएु श्रद्धमासेहि श्राणमंति वा, पाणमंति वा, ऊघसंति वा, नीससंति 
वा । तेसि णं देवाणं छन्वीसं वाससहस्सेह श्राह र्ठ समुप्पज्जइ । 

संतेगहया भवसिद्धिया जीवा जे छन्वीसेष्टि भवग्गहर्गोहि सिन्मिस्संति बुन्मिसंति मुच्विरसंति 
परिनिञ्वाइस्संति सब्वदुकखाणमंतं करिस्संति 1 

मध्यम -मध्यम ग्रंवेयक देवों कौ जघन्य स्थिति छन्वीस सागरोपम कही गरईहै। जो देव 
मध्यम-प्रधस्तनग्ेयक विमानो में देवरूप से उत्पन्न होते है, उन देवों की उक्कृष्ट स्थिति छन्वीस 
सागरोपमकही गर्हैहै। वे देव छन्बीस भ्रधैमासों (तेरह मासो) के वाद स्नान-प्राणं या उच्छ्वास 
निःश्वास छेते हैँ । उन देवों के छव्वीस हजार वर्षो के वाद प्राहार की इच्छा उत्पन्न हौती है । 

कितनेक भवसिद्धिक जीव देशे हँ जो छ्वीस भव करके सिदध होगे, वुद्ध होगे, कर्मो से स्त 
होगे, परिनिर्वाण को प्राप्त होगे ओर स्वदुःखं का ्रन्त करेगे । 


11 षड्विशतिस्थानक समवाय समाप्त ।। 


सप्ताविशतिस्थानक्-ससख्वाय 


१७८ -सत्तावीसं अणगारगुणा पण्णत्ता, तं जहा- पाणाडइवायान्नौ वेरमणं १, मुसावायान्रा 
वेरमणं २, श्रदिन्नादाणाश्रो वेरमणं ३, समेहुणाश्रो वेरसणं ४, परिग्हाश्नो वेरमणं ५, सोइंदियनिग्गह 
६, च्विंखदियनिग्महै ७, घर्णणदियणिर्गहे ८, जिट्भिदियणिरगहे €, फ़ासिदियनिग्गहे १० कोहविवेगे 


सप्तविकषतिस्थानक समावय | | ७७ 
११, माणचिवेगे १२, मायाविवेगे १३, लो मविवेमे १४, मावसच्चे १५, करणसनच्चे १६, जोगसच्चे १७, 
खमा १८, चिरागया १९, मणससाहरणया २० वयसमाहरणया २१, कायसमाहूरणया २२, णाण- 


संपण्णया २३; दंसणस्तपण्णया २४, चरित्तसंपण्णया २५, वेयण श्रह्यासणया २६. भारणंतिय श्रहिया- 
सणया २७। 


प्रतगार-निग्रन्थ साधृश्रों के सत्ताईस गण है 1 जसे--१ प्राणातिपात-विरमण, २ मृषावाद- 
विरमण, ३३ ग्रदत्तादान-विरमण, ४ मेथून-विरमण, ५ परिग्रह-विरमण, ६ श्वोवरेन्द्रिय-निग्रह, 
७ चक्षरिन्द्रि निग्रह, ५ घ्राणेंन्दरिय-निग्रह, ₹ जिह्वं न्दरिय-निग्रह्‌, १० स्पदनेन्दरि-निग्रह्‌, ११ करोध- 
विवेक, १२ मानविवेक, १३. मायाविवेक, १३ लोभविवेक, १५ भावसत्य, १६ करणसत्य, १७ योग- 
सत्य, १८ क्षमा, १६ विरागता, २० मन -समाहरणता, २१ वचनसमाहरणता, २२ कायसमाहूरणता, 
२२ ज्ञानसम्पन्नता, २४ दशेनसम्पन्नता, २५ चारित्रसम्पन्नता, २६ वेदनातिसहनता भ्रौर 
मारणान्तिकातिसहनता । 

विवेचन --त्रनगार श्रमणो के प्राणातिपात-विरमण श्रादि पांच महात्रत भूलगुण है । शेष 
वाईस उत्तर गण है, जिनमे पाचों इन्द्रियों के विषयों का निग्रह करना, प्र्थात्‌ उनकी उच्छं खल 
प्रवृत्ति को रोकना प्रौर क्रोधादि चारों कषायों का विवेक भ्रर्थात्‌ परित्याग करना श्रावर्यक ह । 
मरन्तरात्मा कौ शुद्धि को भावसत्य कहते हे । वस्त्रादि का यथाविधि प्रतिलेलन करते पूणं सावधानी 
रखना करणसत्य है । मन वचन काय कौ प्रवृत्ति समीचीन रखना ब्रर्थात्‌ तीनों योगों की गुद्धिया 
पवित्रता रखना योगसत्य है । मन मे भी कोध भावन लाना, द्वेष प्नौर ्रभिमान का भाव जागृतन 
होने देनाक्षमागुण दै । किसी भी वस्तु मे ्रासक्ति नहीं रखना विरागता गुण है । मन, वचन ओौर काय 
की ब्रशुभ प्रवृत्ति का निरोध करना उनको समाहरणता कहलाती है 1 सम्यग्देन, ज्ञान ओ्रौर चारित्र 
से सम्पन्नता तो साधृश्नो के होनाही चाहिए । शीत-उष्ण श्रादि वेदनाश्रों को सहना वेदनातिसहनता 
दै । मरण कै समय सवे प्रकार के परीषहों ग्रौर उपसर्गा को सहना, तथा किसी व्यक्ति केद्वारा 
होने वाले मारणान्तिक कष्ट को सहते हुए भौ उस पर कल्याणकारी मित्र कौ बुद्धि रखना सारणा- 
न्तिकातिसहनता है । 

यरा यह्‌ विशेष ज्ञातव्य है कि दिगस्वर-परम्परा में साधुश्नों के २८ गुण कहे गये हँ । उनमें 
पाच महात्रत भ्रौर पाचों इन्ियों का निरोध रूप १० गुणतो उपयुक्त ही है । शेष १ गुण इस 
प्रकार ह-पाँच समितियों का परिपालन, तीन गुप्तियों का पालन, सामायिक वन्दनादि छह 
ग्रावद्यकं करता, भ्रचेल रहना, एक वार भोजन करना, केदा लु च करना, श्रौर स्नान-दन 


त-धावनादि 
का त्याग करना । 
दोनों मे एक अ्रचेल या नग्न रहने का ही मौलिक अन्तर है । शेष गुणों का परस्पर एक-दूसरे 
गुणों में अरन्त्भाव हौ जाता है} ^ 


१७९--जंवुदीवे दोवे अ्रमिइवर्जेहि सत्तावौसाए णक्लर्तोहि संववहारे वटति ! एगमेगे णं 
णक॑खत्तमासे सत्तावीसर्पह॒ राइंदिर्यहि राइंदियग्मेणं पण्णत्ते सोहम्मीसाणेु कप्पेसु विमाणयुढवी 
सत्तावीसं जोपणसयाईं बाहुत्लेणं पण्णत्ता । 


ज्बूी पनामक इस दीपमें अभिजित्‌ नक्षत्र को चयोडकर शेप नक्ष के द्वारा मासन्रादि 





७८ | [ समवाया द्धसूत्र 


का व्यवहार प्रवता दै । (ग्रभिनित्‌ नक्षत्र का उत्तराषाढा नक्षत्र के चतुर्थं चरण में प्रवेश हौ जाता 
है ।) नक्षत्र मास सत्ताईस दिन-रात की प्रधानता वाला कटा गया है । भर्थात्‌ नक्षत्र सास में २७ दिनि 
होते है । सौधरमै-ईशान कल्पौ मेँ उनके विमानो कौ पृथिवी सत्तार्ईस सौ (२७००) योजन मोटी 
कहौ गई है । । 


१८०--वेगस्तम्मत्तवंघोवरयस्स णं मोहृणिज्जस्स कम्मस् सत्तावीसं उत्तरपगडीश्रो संत- 
कम्मसा पण्णत्ता। सावणसुद्धसत्तमीसु णं स्ुरिए सत्तावीसंगुलियं पोरिसिच्छायं णिच्वत्तइत्ता णं 
दिविसेत्तं नियट्टेमाणे रयणिखेततं श्रभिणिवदटमाणे चारं चर्पट) 


वेदक सम्यक्त्व के वन्ध रहित जीव के मोहनीय कर्मं॑कौ सत्तार्स प्रकृतिं की सत्ता कटी 
गई हे । श्रावण सदी सप्तमी के दिन सूयं सत्ताईस अंगुल की पौरूषी छाया करके दिवस क्षेत्र (सूर्ये से 
प्रकाशित श्राकाश) की श्रोर लौटता हुभ्रा श्रौर रजनी क्षेत्र (प्रकार कौ हानि करता भौर ग्रन्धकार 
को) वदता हुभ्रा संचार करताहै। 


१८ १--इमीसे णं रयणप्पमाएु पुढवीए अस्मेगद्याणं नेरहयाणं सत्तावीसं पलिश्रोवमाईं ठिई 
पण्णत्ता । श्रहुसत्तनाए पुढवीए श्रव्थेगइयाणं नेरइयाणं सत्तावीसं साग रोवमादं टिई पण्णत्ता ) श्रसुर- 
कुमाराणं देचाणं प्रत्थेगइयाणं सत्तावीसं पलिश्रोवमाई ठिई पण्णत्ता । सोहुम्मीसाणेश्च कप्पेचु 
श्मत्णेगदइयाणं देवाणं सत्तावीसं पलिश्रोवमाड्‌ हिई पण्णक्ता । 


दस रत्नप्रभा पृथिवी मे क्रितनेक नारको की स्थिति सत्ताईस प्मोपम कौ है । श्रधस्तन 
सप्तम महातमःप्रभा पृथिवी मे कितनेक नारकियो की स्थिति सत्ताईस सागरोपम की ह । कितनेक 
प्रभुरकुमार देवं कौ . स्थिति सत्ताईस पल्योपम की है । सौधरम-लान कल्पो मे किंतनेकं देवो कौ 
स्थिति सत्तारईस पल्योपम की है 


१८२--मन्भिम-उवरिमगेवेञजयाणं देवाणं जहण्णेणं सत्तावीसं सागरोवमाई टि पण्णत्ता । 
जे देवा मडिभिमगेवेज्जयविभाणेसु देवत्ताएु उववण्णा, तेति णं देवाणं उककोसेणं सत्तानीसं सागरीवमाइ 
ठिई पण्णत्ता 1 ते णं देवा सत्तावौसाए ब्रद्वमारसेह प्राणपति वा, पाणमंति वा, उस्ससंति वा, नीससंत्ि 
वा 1 तेसि णं देवाणं सत्तावौसं वाससहस्सहि प्राहारद्ठे समुप्पञ्जद् 1 । 

संतेसडइया भवसिद्धिया जोव! जे सत्तावीसाए भवग्गहूर्णोहि सिञ्िस्सेति बुज्किस्संति मृच्च 
स्संति परिनिन्वाईइस्संति सब्वदुकलाणमंतं करिस्संति । 


मध्यम-उपरिम भैवेयक देवों की जघन्य स्थित्ति सत्ताईस सागरोपम कीहै। जौ देव मध्यम 
्ैबेयक विमानो मँ देवरूप से उत्यच्न होते है उन देवों की उक्ृष्ट स्थिति सत्ता्ईस सागरोपम कौ 
है । ये देव सत्ताईस म्र्धमासों (साद्‌ तेरह मासो) के बाद आआन-प्राण प्र्थात्‌ उच्छवास-निःर्वास सेते 
है । उन देवों को सत्तार्स हजार वर्षो के बाद ्राहार की इच्छा उत्पन्न होती है 1 ध 

कितनेक भव्यसिद्धिक जीव देसे ह जो सत्तार भव ग्रहण करके सिद्ध होगे, बुद्ध होगे, क 
से मुक्त दंगे, परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे मरौर स्वै दुःखों का भ्नन्त करेगे । 


11 सप्तविरातिस्थानक समवाय समाप्त ।] 


अष्टाविशतिस्थानक-समवाय 


१८२ --श्रदावीसविहे श्रायारपकप्ये पण्णत्ते, तं जहा--मात्तिश्रा प्रारोचणा १, सपचराई 
मासिश्रा श्रारोवणा २, सदसराईमात्तिया श्रारोचणा ३1 [सपण्णरसराईइ मासिश्रा प्रारोवणा ४, 
सवीसडइ राई मसिश्रा श्रासोेबणा ५, सपंचवीसराडइ मासिश्रा श्रारोबणा ६,] एवं चेव दो मासिश्रा 
श्रारोवणा सपंवराई दो मासिया श्रारोवणा० ६1 एवं तिमासिया श्रारोवणा ६, चउमासिया प्रारोवणा 
६, उवधाडइया श्रारोदणा २५, प्रणुवधाइया श्रारोचणा २६, किणः भ्रासोवणा २७, अकसिणा भ्रारोवणा 
२८ \ एतावता श्रायारपकप्पे एताव ताव श्रायरियन्वे । 


प्राचारघ्रक्प श्रद्‌ञरईस प्रकार का कहा गया है । जेसे-१ मासिको प्रारोपणा, २ स्प॑च- 
रात्रिमासिकी श्रारोषणा, ३ सदशरात्रिमासिकी श्रारोपणा, ४ सपंचददारातनिमासिकी अ्रारोपणा, 
सपिरतिरात्रिकोमासिकी भ्रारोपम, ५ सपंचविश्षत्तिराच्रिपासिकी श्रारोपणा ६ इसी प्रकार द्विमासिकी 
श्रारोपणा, ९ त्रिमासिकी ब्रारोपणा, ६ चतुर्मासिकी श्रारोपणा, ६ उपघातिका श्रारोपणा, 
२५ श्रनुपवातिका आ्रारोपण, २६ कृत्स्ना प्रारोपणा २७ श्रकृत्स्ना प्रारोपणा, २८ यह अ्रट्ठार्ईूस प्रकार 
का श्राचारप्रक्प है । यह्‌ तब तक श्राचरणीय है । (जब तक कि आचरित दोषकी शुद्धिन हौ जवे) 


विवेचन--'्राचार' नाम का प्रथम अंग है, उसके श्रध्ययन-विशेष को प्रकल्प कहते हैँ 1 उसका 
दूसरा नाम निशीथ" भी ह) उसमें श्रज्ञान, प्रमादयाश्रावेश् ्रादि से साधु-साध्वी द्वारा किये गये 
ग्रपराधोंकी शुद्धिके लिए प्रायङ्चित्तका विधान क्रिया गया है। इसको श्राचारप्रकत्प कहने का 
कारण यह दहै कि प्रायरिचत्त देकर साधु-साध्वी को उनके ज्ञान, दशन श्रौर चारिवरूपश्राचारमं 
पुनः स्थापित क्रिया जाता है 1 इस आचारप्रकल्प या प्रायद्विचत्त के प्रकृत सूत्र मे श्रट्‌शर्ईस भेद कहे 
गये है, उनका विवरण इस प्रकार है-- 
किसी ्रनाचारका सेवन करने प्र साधु को उसकी शुद्धिके लिए कुछ दिनो तक तप करने 
का प्रायदिचत्त दिया गया 1 उस प्रायरिचत्त की श्रवधि पूणं होने के पहले ही उसने पूर्वै सेभी बड़ा 
कोई ्रपराध कर डाला, जिसकी शुद्धि एक मासकेतप से होना संभव हो, तब उसे उसी पूवं प्रदत्त 
प्रायरिचनक्त मे एक मास के वहून-योग्य जो मास भर का प्रायरिचत्त दिया जाता है, उसे मासिकी 
श्रारोपणा कहूते हैँ 1१1 
कोई एेसा त्रपराध करे जिसकी जुद्धि पाँच दिन-रात्रिकेतपके साथएकमासकेतपसे 
हो, तो एते दोषी को उसी पू्ेदत्त प्रायदिचत्त मेँ पांच दिन-रात सहित एक मास के प्रायद्िचत्त को 
पूवेदत्त प्रायरिचत्त मे सम्मिलित करने को ^सपंचरात्रमािकी म्रारोपणा' कहते है 1१। 
इसी प्रकार पूवं से भी कुछ वड़ा श्रप्राध होने पर दच्च दिन-रात्रि सदिति एक मास्नके तप 
दवारा सुद्धि योग्य प्रायर्चित्त देने को सदरारावमासिकी प्रारोपणा कहते हँ ।३। इसी प्रकार मास 
सहित पन्द्रह, वीस श्नौर पच्चीस दिन-रात्रि के वहन योग्य प्रायद्िचित्त मासिक प्रायरिचत्त मे श्रारो- 
पण करने पर करमशः पंचदशरात्रमासिकी आरोपणा ४, विरततिरात्र मासिकी प्रारोपणा श्रीर्‌ 
पंच विङत्तिरात्रमासिकी ९, प्रारोपणा होती है । 


जपने मासिकी प्रारोपणा के छह भेद ऊपर वतलाये गये है, उसी प्रकार द्िमासिकी आआतेपणा 


७८ | [ समवाग्राद्धसूत्र 


का व्यवहार प्रवत्तता है । (ग्रभिजित्‌ नक्षत्र का उत्तरााढा नक्षत्र के चतुथं चरण में प्रवेश्च हो जाता 
है 1) लक्षत मास सत्ताईस दिन-रात की प्रधानता वाला कहा गया है । म्र्थात्‌ नक्षत्र मास में २७ दिन 
होते है । सौधमे-ईशान कत्पों मे उनके विमानो कौ पृथिवी सत्ता सौ (२७००) योजन मोदी 
कही गर है । | 


१८०--वेयगसम्मत्तवंधोवरयस्स णं मोहुणिज्जस्स कम्मस्स सत्तावीसं उत्तरपगडीश्रो संत- 
कम्मसा पण्णत्ता । सावणसुद्धसत्तमोयु णं सुरिए सत्तावोसंगुलियं पोरित्तिच्छायं गिव्वत्तइृत्ता णं 
दिवसखेत्तं नियट्‌्टेमाणे रयणिखेततं श्रभिणिवटमाणे चारं चर । 


वेदक सम्यक्त्व के वन्ध रहित जीव के मोहनीय कमं की सत्ताईस प्रकृतियों की सत्ता कही 
गई दै । श्रावण सुदौ सप्तमी के दिन सूर्यं सत्ताई्स अँगुल की पौरुषी छाया करके दिवस क्षे (सूर्यं से 
भरकादित भ्राकाश) कौ ग्रोर लौटताहुत्रा ग्रौर रजनी क्षेत्र (प्रकाश की हानि करता ओर ग्रन्धकार 
कौ) वदता हुम्रा संचार करता है | 


१८१--इमीसे ण रयणप्पमाएु पुढवौीए अत्थेगदयाणं नेरहयाणं सत्तावीसं पलिश्रोवमादं ठिई 
पण्णत्ता ॥ श्रहेसत्तमाए पुटवीए्‌ प्रस्णेगइयाणं नेरङयाणं सत्तावीसं सागरोवमाहईं टिई पण्णत्ता } श्रसुर- 
कमाराणं देवाणं प्रस्थेगइयाणं सत्तावीसं पलिश्रोदमाइं ठिईं पण्णत्ता । सोहम्मीसाणेयु कप्पेतु 
भ्त्णेगदइयाणं देवाणं सत्तावीसं पलिश्रोवमादं ठिई पण्णत्ता 1 


इस रत्नप्रभा पृथिवी मे कितनेक नारको की स्थिति सत्तारई्स पल्योपम की दै । म्रधस्तन 
सप्तम महातमःप्रभा पृथिवी मे कितनेक नारकियों की स्थिति सत्तार्स सागरोपम की है । कितनेक्‌ 
 श्रसुरकुमार देवों कौ . स्थिति सत्ताईस पत्योपम की है । सौधर्म-ईशान कल्पो मेँ कितनेक देवों कौ 
स्थिति सत्तारईस पल्योपम की है । 
१८२--मञ्किम-उवरिमगेवेज्जयाणं देवाणं जहण्णेणं सत्तावीसं सागरोवमाइं ठिई पण्णत्ता । 
जे देवा मन्मिमगेवेज्जयविमाणेसु देवत्ताएु उववण्णा, तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं सत्तावीसं सागरोवमाहं 
ठिई पण्णत्ता । ते णं देवा सत्तावोसाए ्रद्धमारसोहि श्राणमंत्ति वा, पाणमंति वा, उस्ससंति वा, नीपषसंति 
वा । तेति णं देवाणं सत्तावीसं वाससहस्सेहि श्राहारदट्‌ठे समुप्पज्जइ । । 
संतेगइया मवसिद्धिया जीवा जे सत्ताचौसाए भवरगहुणेहि सिन्मिस्संति बुञिकिस्संति मुच्चि- 
 स्संति परिनिव्वाईस्संति सव्वदुक्खाणमंतं करिस्संति । 


अष्टाविशतिस्थानक-ससवाय 


१८३ -श्रदुावीसविहे श्रायारषकप्ये पण्णत्ते, तं जहा--पासिश्रा श्रारोवणा १, सपंचराई 
मासिश्रा श्रारोवबणा २, सदसराईमासिया श्रारोवणा३। [सपण्णरसराइ मासिध्रा श्रारोवणा यः 
सनीड राई मासिश्रा श्रारोचणा ५, सपंचवीसराईइ मासिश्रा श्रारोवणा ६,] एवं चेव दो सासिभ्रा 
श्रारोवणा सपंचराई दो सासिया श्रारोबणा० ६1 एवं तिमासिया श्रारोवणा ६, चउमासिया श्रारोवणा 
६ उवघाइया श्रारोवणा २४, श्रणुवघाइयः भ्रारोवणा २६ कसिणा श्रारोवणा २७, अकसिणा भ्रारोवणा 
२८ । एतावता श्रायारपकप्पे एताव ताव श्रायरियत्वे 1 


्राचारप्रकेत्प श्रट्‌ूठाईस प्रकार का कहा गया है । जैपे-१ मासिकी श्रारोपणा, २ सपंच- 
रात्रिमासिकी श्रारोपणा, ३ सदशरात्रिमासिकी भ्रारोपणा, ४ सपंचदशरात्निमासिकी श्रारोपणा, 
सविशतिराच्निकोमासिकी ग्रारोपण, ५ सपंच्विशतिरात्रिमासिकी श्रारोपणा ६ इसी प्रकार दिमासिकी 
श्रारोपणा, € च्रिमासिकी प्रारोपणा, ६ चतुर्मासिकी प्रारोपगा, ६ उपघातिका श्रारोपणा, 
२५ अ्रनुपधात्तिका भ्रारोपण, २६ कृत्स्ना भ्रारोपणा २७ अ्रकृत्स्ता भ्रारोपणा, २८ यह भ्रटठारईस प्रकार 
का श्राचारप्रकल्प है यहु तव तक श्राचरणीय है । (जव तक कि ्राचरित दोष की शुद्धिनहो जावे) 


विवेचन--श््राचार' नाम का प्रथम अंग है, उसके प्रध्ययन-विशेष को प्रकल्प कहते हँ । उसका 
दूसरा नाम निशीथः भी है । उसमें श्रज्ञान, प्रमाद याश्रावेज्ल श्रादि से साधु-साध्वी द्वारा किये गये 
ग्रपराधोंकी शुद्धि के लिए प्रायदिचत्त का विधान किया गया है। इसको श्राचारप्रकल्प कहने का 
कारण यह है कि प्रायर्िचत्त देकर साधु-साध्वीको उनके ज्ञान, दशन श्रौर चारिवरूप प्रावारमें 
पुनः स्थापित किया जाता हे । इस आचारप्रकत्प या प्रायदिचत्त के प्रकृत सूत्र में श्रट्ठाईस भेद कहे 
गये है, उनका विवरण इस प्रकार है-- 
किसी श्रनाचार का सेवन करने पर साधुं को उसकी शुद्धिके लिए कुं दिनों तक तप करने 
कां प्रायदिचत्त दिया गया 1 उस प्रायदिचत्त की श्रवधि पूणं होने के पहले ही उसने पूवं से भी बडा 
कोई श्रपराध कर डाला, जिसको शुद्धि एक मासकेतप से होना संभव हो, तथ उसे उसी पूर प्रदत्त 
प्रायरिचत्त मेँ एक मास कै वहुन-योग्य जो माच धर का प्रायदिचत्त दिया जाता है, उसे मा्तिकी 
श्रारोपणा कहते रँ । १। 
कोईएेसा ्रपराध करे जिसकी शुद्धि पांच दिन-रातिकेतपके साथएकमासकेतप से 
हो, तो एसे दोषौ को उसी पूर्वेदत्त प्रायदिचत्त में पांच दिन-रात सहित एक मास के प्रायदिचत्त को 
पूवेदत्त प्रायरिचत्त भें सम्मिलित करने को 'सपंचरात्रमासिकी श्रारोपणा कहते ह 1१। 
इसी प्रकार पूवे सेभीकुछवड़ा श्रपराध होने पर दश दिनरात्रि सहित एक मास के तप 
हारा शुद्धि योग्य प्रायरिचत्त देने को सदशरा्मासिकी श्रारोपणा कहते हैँ ।३। इसी प्रकार मास 
सहित पन्द्रह, वीस ग्रौर पच्चीस दिन-रातरि के वहन योग्य प्रायद्िचत्त मासिक प्रायरिचत्त में ्रारो- 
पण करते पर करमशः पंचदशरात्रमासिकी श्रारोपणा ४, विशतिरात्र मासिकी आरारोपणा ५ श्रौर 
पंचविशतिरात्रमासिकी ६, प्रारोपणा होती है 1 


जेते मासिकी प्रारोपणा के छह भेद ऊपर वतलाये गये है, उसी प्रकार हिमासिकी आआरोपणा 


८० | [ समवायाद्धसूत्र 


के ६ भेद, त्रिमासिकौ प्रारोपणा के ६ भेद ग्रौर चतुमीसिकी श्रारोपणाके ६ मेद जानना चारि । 
इस प्रकार चारों मासिकी प्रारोपणाके २४ मेदौ जिद 

२७ दिन-रात के दिये गये प्रायदिचततो को लघुमासिक प्रायदिचत्त कहते है । एसे उट्‌ मास 
के प्रायरिचत्त को लघु द्िमासिक प्रायदिचत्त कते दँ । एसे लघु चरिमासिक, लघु चतुर्मासिक 
प्रायस्ित्तो को उपवात्तिक श्रारोपणा कहते हँ । यही पच्चीसवीं श्रारोपणा ह \ इसे उद्घातिक 
श्रारोपणा भी कहते हे । 


पूरे मास भर के प्रायर्िचत्त को गुरुमासिक कहा जाता है । इसके साथ अर्धपक्ष, पक्ष ग्रादि 
के प्रायरिचत्तो के आरोपण करने को श्रनुपघातिक ग्रारोपण कते हँ । इसे अ्नुद्‌घात्तिक मासिक प्राय- 
ईदिचत्त भी कहा जाता है । यह्‌ छव्वीसवीं श्रारोपणा ह 1 

साक ने जितने श्रपराध कियद, उन सव के प्रायदिचत्तों को एक साथ देने को कृत्स्ना 
श्रासेपणा कहते दँ । यह्‌ सत्ताईसवीं श्रारोपणा है । 

वहत प्रधिक अपराध करतेवाल्े साधु को भी प्रायरिचत्तों को सम्मिलित करके छह मास 
के तपप्रायरिचत्त को श्रक्रत्स्ता प्रारोपणा-कहते हैँ 1 यह्‌ प्रद्‌ठाईसवीं भ्रारोपणा दै । इसमे सभी छीटे- 
मोटे प्रायरिचत्त सम्मिलित हो जाति है 

कितना ही बड़ा अपराध कियाहो, पर छह माससे प्रधिकत्तपका विधान नहीं है । 


१८४--मचसिद्धियाणं जीवाणं श्रत्थेहगइयाणं मोहणिज्जस्स कम्मस्स श्रुचीसं कम्मंसा संतकम्मा 
पण्णत्ता । तं जहा--सम्मत्तवैय णिज्जं मिच्छत्तवेयणिज्जं सम्मामिच्छत्तवेयणिज्जं, सोलस कस्य, णव 
णोकसाया \ 


कितनेकं भव्यसिद्धिक जीवों के मोहनीय कमं की श्रद्ठार्ईस धरकृतियों की सत्ता कही गर्द है । 
जेसे- सम्यक्त्व वेदनीय, भिथ्यात्ववेदनीय, सम्यम्मिथ्यात्व वेदनीय, सोलह कषाय श्रौर नौ नोकषाय । 


१८५--आभिणिबोहियणाणे अद्ावीसविहे पण्णत्ते ! तं जहा--सोड्‌दियाश्र्थानग्गहे १, 
चकिलिदियश्नरयावग्गहे २, घरणिदियश्नत्यावगगहे २, जि्भिदियश्रस्थावग्गहे ४, फारसिदियश्रत्थावम्गहै ४, 
णोदंदियश्रत्थावर्गहे ९, सोहंदियवंजणोग्गहे ७, घार्णिदिधवंनणोग्गहे ८, जि{म्भिदियवंजणोवरगहे €, 
फासदियवेनणोरगहे १०। सो्िदियईहा ११, चविखदियर्ईहा १२, घाणिदियरईहा १३, निन्भिदिय- 
ईहा १४, फर्मसिदियर्हा १५, णो दियईहा १६, सोतिदियावाए १७, चदिखदियावाए १८, घाणिदिया- 
बाए १६, जजिन्मिदियावाए २०, फर्पस्दियावाए २१, णोडदियावाए २२। सौहुंदियघारणा २२ 
चदिखदिथघारणा २४, घारणदियघारणा २५, जिन्भिदियघारणे २६, फासिदियधारणा २७, णोददिय- 
धारणा २८} 


आभिनिवोधिकन्ञान श्रटूठाईस प्रकारका कटा गया) जँसे--१ श्रोत्रेन्द्रिस-ग्रथविग्रह, २ 
चक्षुरिन्दरिय-मर्थावग्रह, ३ घ्राणेन्द्रिय-म्र्थावग्रह्‌, ४ जिह्वं न्दरिय-अर्थावशरह, ५८ स्परशनेन्दिय-प्र्थावग्रह, 
६ नोदृन्दरिय-्रथविग्रह्‌, ७ श्नोत्रेन्दरिय-व्यंजनाव ग्रह्‌, ८ घ्राणेन्द्रिय-व्यंजनावग्रह्‌, € जिं व 
वग्रह, १० स्पदोनेन्द्रिय-व्यंजनावग्रह, ११ शोत्रेन्दिय-ईहाः १२ चषुरिन्दिय-्ईहा, १३ ता 
१८ जिह न्दरिय-ईदा, १५ स्पदौनेन्दरिय ईहा, १६ नोडन्द्रिय-ईहा, १७ श्रोतरेन्द्रिय-श्रवाय, १८ चक्षु 


श्रष्टाविशशत्तिस्थानक समवाय | [ ८१ 


न्दरिय-ग्रवाय, १९ प्रोणेन्द्रिय-ग्रवाय, २० जिह्व न्द्रिय-ग्रवाय, २१ स्पदोनेन्द्रिय-अवाय, २२ नोदन्दरिय- 
ग्रवाय, २३ श्रोत्रेद्दरिय-घारणा, २४ चक्षुरिन्द्रिय-धारणा २५ घ्राणेन्दरिय-धारणा,२६ जिह्वं दद्िय-धारणा 
२७ स्परनेन््रिय-धारणा ओौर २८ नोइन्द्रिय-धारणा । 


विवेचन-- किसी भी पदार्थं के जानने के पूवे कुं है" इस प्रकार का भ्रस्पष्ट आभास हौता है, 
उपे दशन्‌ कहते है । उसके तत्काल वाद ही कु सवच्ट निन्तु अव्यक्त बोध होता है, उसे व्यंजनावग्रह 
कहते हँ । उसके बाद यह्‌ मनुष्य है' एेसा जो सामान्य बोध या ज्ञानं होता है, उसे ग्रथविग्रह्‌ कहते 
है । तत्पश्चात्‌ यह जानने की इच्छाहोतीहै कि यहु मनुष्य बंगाली है, या मद्रासी ? इस जिज्ञासा को 
ईहा कते है । पुनः उसकी बोली भ्रादि सुनकर निरय हो जाता है क्रि यह्‌ बंगाली नहीं किन्तु 
मद्रासी है, इस प्रकार के निरचयात्मक ज्ञान को श्रवाय कहते है । यही ज्ञान जब दृढ हौ जाताहै, तब 
धारणा कहलाता है 1 कालान्तर मे वह स्मरण का कारण बनता है| स्सरणस्वयं भी घारणाका 
एक अगे ह नये व्यं्जनावग्रद सन रौर चक्षुरिन्िय पे नहीं होता वयोक्ति इनस देवी यां सदार 
विचारी गई वस्तु व्यक्त ही होती है, किन्तु व्यंजनावग्रह ज्ञान श्रव्यक्त या ्रस्पष्ट होता है । श्रथविग्रह, 
ईहा, श्रवाय प्रौर धारणा के चारों ज्ञानं वोचो इन्द्र्यो श्रौर छठे मनसेहोते ह । ्रतःचारकोखहसे 
गुणित करने पर (४०८६ = २४) चौबीस भेद प्र्थावगह सम्बन्धी हीते हैँ । श्रौर व्यंजनावग्रह्‌ मन श्रौर 
चक्षु के सिवाय शेष चार इन्दियोंसे हौताहै ग्रतः उन चार भेदोंको ऊपर के चौवीस भेदो मे जोड़ 
देने पर (२४४ = २८) अट्ठारईस भेद श्राभिनिवोधिक ज्ञान के होते हैँ । इसको ही मतिज्ञान कहते 
है । मन को 'नोइच्छिय कहा जाता हैः क्योकि वह बाहर दिखाई नहीं देता । पर सोच-विचार से उसके 
्रस्तित्व कासभी को परिज्ञान प्रवद्य होता हे । "त 

१८६--ईसाणे णं कप्पे श्रह्वीसं विमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 

हयान कलप भे अ्रद्ठाईस लाल विमानावास कहे गे है । 


२८७--जीवे णं देवगइभ्मि बंधमाणे नामस्स कस्मस्स श्रुावीसं उत्तरपगडीश्रो निबंधति । तं 
जहा--देवगतिनामं १, पाचदियजातिनामं २, वेउव्वियसरीरनामं २, तेयगसरीरनामं ४, कम्मण- 
सरीरनामं ४, समचउरससंठाणनामं ६, वेउच्वियसरीरगोवंगणामं ७, वण्णनामं प, गेघनासं €, रस- 
नामं १०, फासनामं ११, देवाणुपुन्विनामं १२, अगुरलहुनासं १३, उवघायनामं १४, पराघायनामं 
१४, उस्सासनामं १६, पसत्थविहायोगइनामं १७, तसनामं १८) बाथरनामं १९, पज्जत्तनामं २०, 
पत्तेयसरोरनामं २१, धिराधिराणं चुमायुभाणं अएञ्जाणाएज्जाणं दोण्हुं श्रण्णयरं एगं नामं २४; 
निबधइ । [सुभगनामं २४ सुस्सरनामं २६ जसोकित्तिनामं २७, निम्साणनामं २५ 1 


णा है। वे दस 
प्रकार है--१ , २ पंचेन्द्रियजातिनाम, ३ वं , ४ , ५ कामंण- 
शरीरनाम, ९ समचतुरखसंस्थाननाम, ७ वैक्रियकशरीराङ्खोपाद्धनाम, ठ वर्णनाम, € गन्धनाम, १० 
रसनाम, ११ स्पर्नाम, १२ देवानुपूर्वीनाम, १३ अगुरलघुनाम, १४ उपघातनाम, १५ पराघातनाम, 
१६ उच्छवासनाम, १७ प्रगस्त विहायोगतिनाम, १८ व्रसनाम, १६ वादरनाम, २० पयप्तिनाम, २१ 
्रत्येकशरीरनाम्‌, २२ स्थिर-त्रस्थिर नामो मसे कोई एक, २३ शुभ-त्रबुभनामों मे से कोई एक, २४ 


८२] [ समवायाङ्खसूत्र 


प्रदिय-अनादेय नामों में से कोई एक, [२५ भुभगनाम, २६ सुस्वरनाम, २७ यस्कीततिनाम ग्रौर २० 
निर्माण नाम, इन अदट्‌खार्ईस प्रकृतियों को वांधता है । 


१८८--एवं चेव नेरदइया चि, णाणत्तं--श्रप्पसस्थविहायोगडइनामं हृंडगसंडाणणासं श्रधिरणामं 
दुञभगणामं श्रसुमणामं दुस्सरणामं श्रणादिज्जणामं श्रनसोकित्तिणामं निस्माणणामं 1 


इसी प्रकार नरकगति को वाधनेवाला जीव भी नामकर्म की श्रद्‌लाईस प्रकृतियों को वांधता 
है! किन्तु वह्‌ प्रशस्त प्रकृतयो के स्थान पर श्रप्रशस्त प्रकृत्तियौँ को वांधता है । जसे--श्रप्रश्स्त 
विदहायोगत्तिनाम, हु'डकसंस्थाननाम, श्रस्थिरताम, दुर्भेगनाम, अज्ुभनाम, दुःस्वरनाम, ग्रनादेयनाम. 
श्रयस्कीत्तिनाम ग्रौर निर्माणनाम 1 दतनी मात्र ही भिन्नता ह 


१८९६--इमीसे णं रयणप्पनाए पुटवीएु अअरल्थेगइयाणं नेरइयाणं ध्रटुवीसं पलिम्रोवमादं ठि 
पण्णत्ता ! श्रहे सत्तमाए परढवीषए श्रत्येगइयाणे नेरहयाणं ्रहावौसं सागरोवमइं हिद पण्णत्ता । श्रसुर- 
कूुनाराणं देवाणं प्रस्थेगदयाणं श्रहावीसं पलिश्रोवमाईं चिई पण्णत्ता । सोहम्मोसाणेयु कष्वेसु देवाणं 
भरत्येगइयाणं श्रदुवीसं पलिश्रो वमाई ठिई पण्णत्ता । 


इस रत्नप्रभा पृथिवी मे कितनेक्र नारको की स्थिति प्रर्‌ढाईस पल्योपम कही गईहै। 
श्रधर्तन सातवीं पृथिवी में कितनेक नारकिीं की स्थिति भ्रदढारईस सागरोपम कही गई है । कितनेकं 
ध्रसुरकुमारो कौ स्थिति श्रद्‌ठारईस् पल्योपम कही गई है । सौधर्म-ईशान कल्पो में कितनेक देवों की 
स्थिति श्रटृटार्दस पल्योपम कटी गई है । 

१६०--उवरिमहेष्िमगेवेञ्जयाणं देवाणं जहृण्णेणं श्रदावीसं सागसेदमाईं ठिई पण्णत्ता । जे 
देवा मञ्मिमउवरिमगेवेज्जएषुं विमाणेसु देवत्ताए उववण्णा तेति णं देवाणं उकरकोत्ेणं श्रद्रावीसं 
सागरोचसादं चठिई पण्णत्ता । ते णं देवा प्र्ावीसाएु श्रदधमारसोहि श्राणमंति वा, पाणमंति वा, ऊससंति 
वा, नीससंति चा \ तेसि णं देवाणं श्रद्रावीसाए वाससहस्तेहि श्राहारर्‌ठे समुप्पञ्जंइ । । 

संतेगइया मवसिद्धिया जीवा जे श्रद्राचीसाए भवरगहरणेहि सिर्स्संति बुज्मिस्संति मुच्चिस्तंति 
परिनिष्वादस्संति सव्वदुक्वाणमंतं करिस्संति । 


उपरिम-श्रधस्तन ्रवेयक विमानवासी देवों कौ जघन्य स्थिति अट्ठार्द्स सागरोपम की 
है! जो देव मघ्यम-उपरिम भ्रंवेयक विमानो मँ देवरूप से उत्पन्न हते है, उन देवों की उत्कृष्ट स्थिति 
श्रटूठाईस सागरोपम दोतीदै। वेदैव श्रद्ढाईस श्र्घमासों (चौदह मासो) के बाद आन-प्राणया 
उच्छ्वास-निःर्वास लेते हैँ । उन देवों को श्रट्खाईूस हजार वर्षो के बाद ग्राहार.की इच्छा उत्पन्न 
होती) त 
कितनेकं भव्यसिद्धिक जीव रेस हँ जो अट्टा भव ग्रहण करके सिद्ध होगे, बुध होये, कर्मो 
से मुक्त होगे, परिनिर्वाण को प्राप्त होगे श्रौर सवं दुःखों का अन्त करेभे । 


।। श्रष्टाविरातिस्थानक समवाय समाप्त {1 


एकोर्नात्रिशत्स्थानक-समवाय 


१६१--एगूणतीसडइविहि पावसुयपसंगे णं पण्णत्ते ! तं जहा--मोमे उष्पाए सुमिणे श्र॑तलिक्खे 
अंगे सरे वंजणे लक्वणे ८ ! मोमे तिविहे पण्णत्ते । तं जहा- पत्तं वित्ती वत्तिए ३ एवं एक्फेषकं 
तिविहं २४ । विकहाणुजोगे २५, विज्जाणुजोगे २६, म॑ताणुजोगे २७, जोगाणुजोगे २८, श्रण्णतित्थिय- 
पवत्ताणुजोगे २६} 


पापश्रुतप्रसंग-पापों के उपार्जन करनेवाले शास्त का श्रवण-सेवन उनतीस प्रकार का कहा 

गया है ) जसे-- 
भौमश्रुत--भूमि के विकार, भरकस्प श्रादि का फल-वणेन करनेवाला निमित्त-शास्त्र 1 
उत्पातश्रुत--श्रकस्मात्‌ रक्त-वर्षा रादि उत्पातो का फल बतानेवाला निमित्तशास्तर। 
स्वप्नश्र्‌ त-जुभ-म्रशुभ स्वप्नोंका फल वणेन करनेवाला श्रुत । 
ग्रन्तरिक्श्रृत-श्राकांश मे विचरनेवाले ग्रहों के युद्धादि होने, तारश्रोके टटने श्रौर 

सूर्यादि के ग्रहण, ग्रहौपराग श्रादि का फल बतानेवाला श्वत । 
५. अंगश्रुत--शरीर के विभिन्न अंगोके हीनाधिक होने ग्रौर नेत्र, भुजा श्रादि के फड़कने का 

फल बताने वाला श्रुत । 
६. स्वरश्रुत-- मनुष्यो, पदयु-पक्षियो एवं श्रकस्मात्‌ काष्ठ-पाषाणादि-जनित स्वरों (शब्दों) 
को सुनकर उनके फल को वतानेवाला श्रत 1 

७. व्यंजनश्रुत-शरीर में उत्पन्न हुए तिल, मषा भ्रादि का फल बतनेवाला श्रत । 
८. लक्षणन्रृत--शरीर मे उत्पन्न चक्र, खद्ध, शंखादि चिल्ल का फल बतानेवाला श्रते ] 
भौमश्नूत तीन प्रकार का है, जेसे-सूव्र, वृत्ति ग्रौर वात्तिक । 

१. अंगश्चृत के सिवाय मा सजना को सुन्‌ कहते मतो की सहु पद-प्रमाण रचना को को सूत्र कहते है । 


२. उन्हीं सूरो को लक्ष-पद-प्रमाण व्याख्या कौ वत्ति कहत है । 

३. उस वृत्ति कौ कोटि-पद-प्रमाण व्याख्या को वार्तिकं कहते है । 

इन सूत्र, वृत्ति भ्रौर वात्तिकि के भेद से उपयुक्त भौम, उत्पात प्रादि श्रां प्रकारके श्रत करे 
(८०८३ = २४) चौवीस मभेद हो जाते है| 


अंगभ्रुत को लक्ष-पद-प्रमाण रचना को सूत्र, कोटि-पद प्रमाण व्यास्या को वत्ति भौर 
श्रपरिमित पद-प्रमाण व्याख्या को वात्तिक कहा जाता'है 1 


५. विकथानुयोगश्रूत- स्त्री, भोजन-पान श्रादि की कथा करनेवाले तथा श्र्थ-कामश्रादि 
की प्ररूपणा करनेवाले पाकशास् भ्रथंशास्, कामलास्तर प्रादि । 


६. विद्यानुयोगश्रूत--रोहिणी, प्रज्ञप्ति, अंगष्ठप्रसेनादि विद्ाश्रों को साधने के उपाय रौर 
उनका उपयोग वतानेवाले शास्ते | 


२७. मंत्रानुयोगश्रुत- लौकिक प्रयोजनों के साधक ग्रनेक प्रकारके म॑त्रोंका साधन बताने 
वाला मंत्ररशास्त्र 1 


०< < <© ~ 





८४ | समवायाद्धसूत्र 


२८. योगानुयोगभ्रुत--स्वी-पुरुपादि को वश मे करनेवाले अंजन, गुटिका शमादि के निरूपक 
रास्व । 

२६. भ्रन्यतीरधिकप्रवृत्तानुयोग--कपिल, वौद्ध म्रादि मतावलसम्वियोंके द्वारा रचित शास्त्र । 

उक्तं प्रकार के शास्त्रों के पठने ओौर सुनने से मनुष्यों का मन इन्द्रिय-विषयों की म्रोर ग्राङृष्ट 
होतादै गनौर भौम, स्वप्न श्रादि का फलादि वतानेवाले शास्त्रों के पठन-श्रवण से मुमृक्षु साधक स्रपनी 
साधना से भटक सकता है, श्रतः मोक्षाभिलाषी जनों के लिए उक्त सभी प्रकार के शास्त्रों को पापश्रुत 
कहा गया है । 
८ 





१६२--आसाढे णं मासे एगुणतीसराइंदिश्रादं रादइंदियग्नेणं पण्णत्ता ! [एवं चेव ] सदह्वए णं 
मासे, कत्तिए णं मासे, पोसे णं मासे, फण्गुणे णं मासे, वडइसाहे णं सासे । चंददिणे णं एगरूणतीसं महत्त 
सातिरेगे मुहुत्तरेणं पण्णत्ते 1 


ग्राषाद्‌ मास राच्ि-दिन की गणना की श्रपेक्षा उनतीस रात-दिन का कहा गयादहै। [इसी 
प्रकार] भाद्रपदमास, कात्तिक मास, पौषमास, फात्गुणमास, मौर वैकश्ाखमासर भी उनतीस-उनतीस 
रात-दिन के कहै गये है । चन्द्र॒ दिन मृहृत्तंगणना की श्रपेक्षा कुछ अधिक उनतीस मृहुत्तं का कहा 
गया दहै। 


१६३- जीवे णं पसत्थजभवसाणयुत्ते भविए सम्मदिद्ी तितेथकरनामसहिभ्राश्रो णामस्स 
णियमा एगूणतीसं उत्तरपगडीश्रो णिबंधित्ता वेमाणिएसु देवेसु देवत्ताएु उववज्जइ । 


परशस्त श्रध्यवसान (परिणाम) से युक्त सम्यग्दृष्टि भव्य जीव तीर्थकरनाम-सहित नामकम कौ 
उनतीस प्रकृतियों को बांधकर तियम से वैमानिक देवो मे देवरूप से उत्पन्न होता है । 


१९४--इमीसे णं रथणप्पभाएु पुढवीए अस्थेगइयाणं नेरइयाणं एगुणतीसं पलिश्रोवमादं ठि 
पण्णत्ता 1 श्रहे सत्तमाए पुडवोएु श्रर्थेगदयाणं नेरइयाणं एगूणतीसं सागरोवमाइ चिई पण्णत्ता । श्रुर- 
कुमाराणं देवाणं श्रत्येगइयाणं एगणतीसं पलिश्रोवमाईं ठिई पण्णत्ता । सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु देवाणं 
श्रत्थेगइघाणं एगरणतीसं पलिमप्रोवमाइं ठिई पण्णत्ता 1 


इस रत्नप्रभा पृथिवी में कितनेक नारको की स्थिति उनतीस पल्योपम कौ है । अ्रधस्तन 
सातवीं पृथिवी में कितनेक नारको कौ स्थिति उनतीस सागरोपम की है । किंतनेक श्रसुरकरुमार 
देवों की स्थिति उनतीस पल्योपम की हे । सौधर्म-ङ्शान कल्पो मे कितनेक देवों की स्थिति उनत्तीस 
पल्योपम की होती है । 


१६५--उदवरिममल्मिनगेवेऽजयाणं देवाणं जहष्णेणं एगूणतीसं सागरोवमादं एई पण्णत्ता । 
जे देवा उवरिमहैद्टिमगेवेज्जयचिमाणेचु देवत्ताए उववण्णा तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं एश्रुणतीसं 
सागरोवमां ठिडई पण्णत्ता ! ते णं देवा एगूणतीसाएु श्रद्धमार्सेहि श्राणमंति वा, पाणमंति वा, ऊ्तसंति 
वा, नीससंति वा 1 तेसि णं देवाणं एगूणतीसं वाससहस्सेहि श्राहारट्‌ठे समुष्पज्जद । | 

संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे एगूणतोस मवस्गहर्णोहि सिञ्िस्संति वुज्किस्संति मुच्चिस्संति 
परिनिन्वाइस्संति सच्वदुक्लाणमंतं करिस्संति।! ` 


त्रिरात्स्थानक समवाय | | ८५ 


उपरिम-मध्यम ग्रौवेयक देवों की जघन्य स्थिति उनत्तीस सागरोपम कहौ गर्दै ।जोदेव 
उपरिम-ग्रस्ततन ग्रं वेयक विमानो में देवरूप से उत्पन्न होते है, उन देवों कौ उत्कृष्ट स्थिति उनतीस 
सागरोपम कही गई है । वे देव उनतीस प्र्धमासो (सादे चौदह मासो) के बाद प्रान-प्राण या उचच्छवास- 
निःर्वास लेते है उन देवौ के उनतीप्च हजार वर्षो के वाद ्राहार की इच्छा उत्पन्न होती है 1 

कितनेक भव्यसिद्धिक जीव एसे हैँ जो उनतीस भव ग्रहण करके सिद्ध होगे, बुद्ध होगे, कर्मों 
से मुक्त होगे, परम निर्वाण को प्राप्त होंगे ग्रौर सवं दुःखों का अन्त करेगे 1 


1 एकोनवरिशत्स्थानक समवाय समाप्त 1} = £ ^ ८; ` 


५ 9 र पुती 
व्शव्स्थानक सवाय “"" 
१६६ तीसं मोहणीयठाणा पष्णत्ता । तं जहा- 
जे यावि तसे पाणे वारिमज्मे विगाहिश्ना। 
उद्एण क्कम्म मारेडइ महामोहं पकुव्वड्‌ 11 १।। 
सीसविदेण जे के्‌ श्रावेढेड श्रसिक्छणं। 
तिन्वाघुभसमायारे महामोहं पक्कुञ्बइ ॥॥२॥ 
पाणिणां संपिहित्ताणं सोयमावरिथ पाणिणं। 
श्रतोनदतं मारे महामोहं पकरुन्वइ ।1३।। 
जायतेयं समारम्भ बहुं प्रारंभिया जणं) 
अंतोधूमेण मारे महामोहं पकुञ्वइ 11४1! 
सिस्सम्मि [सोस्मि] जे पहणडइ उत्तमंगस्मि चेयसा । 
विभेञ्ज मत्थयं फाले महामोहं. पकुव्वइ ।।५।। 
पुणो पुणो पणिधिएुं हणित्ता उवहुसे जणं । 
फलेणं श्रदुवा दंडेणं महामोहं पक्कुञ्वइ ।६।। 
गरढायारी निगूहिन्जा मायं मायाए हायर! 
प्रसच्चवाईं णिष्हाई महामोहं पकुव्वड ।।७॥ 
घतेदइ जो श्रमूएणं श्रकम्मं अत्तकम्मुणा । 
प्रदुवा तुम कासि त्ति महामोहं पकरुव्वई 11८1) 
जाणमाणो परिसश्रो सच्चामोसाणि भास 1 
ग्रवखीणमंभे पुरिसे महामोहं पक्व ।\६। 
श्रणागयस्स नयवं दारे तस्सेव धंसिया। 
विउलं विक्लोभडत्ताणं किच्चा णं पडिबाहिरं ।\१०।। 
उवगसंतं पि भोपित्ता पडिलोमादईं वर्ग । 
भोगभोगे वियारेई मोहुमोहं पकुव्वइ ।\११। 
भ्रकुमारभरुएु जे के्‌ कुमारभरएत्ति हं वषए) 
इत्थोहि गिद्ध वसए महामोहं पद्कन्बइ \\ १२॥ 


^ 
| 


८६ | 


[ समवायाद्धभूव्र 


प्रवभयारी जे केई वंभयारि त्ति हुं बए। 

गहै च्व गवां मन्मे विस्रं तय नदं ।1१३।। 
प्रप्पणो ब्रहिएु बाले मायासोसं बहुं भसे। 
इत्थोविसयगेहीए महामोहं पद्व्वह ।\ १४।\१२॥} 
जं निस्सिए्‌ उव्वहइ जससाह्गिमेण वा) 

तस्स लुढ्मड्‌ वित्तम्मि महामोहं पकुच्वड 11 ९५।।१३)। 
ईसरेण श्रदुवा गासेणं श्रणिसरे ईसरीकणए । 

तस्स संपयहीणस्स सिरी श्रतुलमायया ।१६।। 
ईसादोसेण  आविट्‌डे कलुसाविलचेते ! 

जे अंतरायं वचेएद महामोहं पकुच्ड्‌ 11 १७11 १४ 
सप्पौ जहा अंडउ्डं भत्तारं जो रविहिसइ। 

सेणावदं पसत्थारं महामोहं पङ्ुव्डइ ।\१८।।११५।। 
जे नायं च रटुस्स नेयारं निगमस्स वा! 

सेदि बहुरवं हंता महामोहं पेकरुव्वद \\१९।११६।! 
बहुजणस्स णेयारं दीवं ताणं च पाणिणं। 

एयारिसं नरं हंता महामोहं पकुव्वड्‌ ।।२०।।१७।। 
उवट्ियं पड्विरयं संजयं सुतवस्सियं। 

वुक्कम्म घम्माश्रो भंसेद महामोहं पकुव्वइ ॥ २१११८11 
तहैचाणंतणाणीणं  निणाणं वरदंसिणं । 

तेसि श्रवण्णवं बाले महामोहं पकुव्वई ।1२२।।१६।। 


 नेयाउग्रस्स मग्गस्स दुट्ढे श्रवयरदई बहूं । 


तं तिप्पयंत्तो भावेद्‌ महामोहं पकुव्वइ्‌ !२३।।२०1 
भ्रायरिय-उवज्भार्णाह सयं विणयं च गाहिए 

ते चेव खिसई बाले महामोहं पकुञ्बड ।1२४।।२१।। 
आयरिय-उवञ्भायाणं सम्सं नो पडितप्पइ। 
श्रप्पड्पुयएु यद्ध सहामोहं पुर्व ।२५।।२२1। 
श्रवहूस्सुए य जे केई सुएणं पविकत्थई) 
सञ्भ्ायवायं वय महामोहं पकुव्वद्‌ 11 २६।।२३1 
प्रतवस्सीए य जे के्‌ तचेण पचिकस्थड्‌ 1 
सव्वलोयपरे तेणे महामोहं पकूञ्वडइ ।\२७।।२४।। 
साहारणहा जे कड्‌ गिलाणम्मि उवद्टिए। 

पञ्रुण कुणर्ई्‌ किच्चं मज्भं पिसेन कुठ्वइ।\२८।। 

सदे नियडोपण्णाणे फलुसाउलचेयसे ¦ 

श्रप्पणो य श्रजोही य महामोहं पक्कुन्वड \\ २६११ २५।। 
जे कहाह्गिरणाईं संपञंजे पुणो पुणो) 
सव्वत्तित्थाण भेयाणं महामोहं पकुव्चई ।\३०।।२६।। 


त्रिशत्स्थानक्‌ समवाय | 


जे य श्राहुम्मिएु जोएु संपउंजे पुणो पुणो । 
सहाहेडं सहीहैउ महामोहं पकुम्बइ ।\२१।।२७॥। 
ने श्र माणस्सए मोएु ब्रदुवा पारलोइए 1 
तेऽततिप्पयंतो श्रासयईइ महामोहं पकुम्बह ॥३२।।२८॥ 
डी जुई जसो वण्णो देवाणं बल-वीरियं । 
तक्ष श्रवण्णवं बले महामोहं पकुन्वइ \\३३।।२९६1) 
श्रपर्समाणो पस्सामि देवे जवखे य गुज्मगे । 
श्रण्णाणौी निणपूयदरी महामोहं पकूञ्व्‌ 1) ३४।१३०। 


मोहनीय कम बंधने क कारणभूत तीस स्थान के गये है । जे 

(१) जो कोई व्यक्ति स्वरी-पञु प्रादि तरस-प्राणियों को जल के भीतर प्रविष्ट कर ओौरपैरों 
को नीते दवा कर जलके ह्वार उन्हें मारता है, वह महामोहनीय कम कारव॑धकरता है । यह्‌ पहला 
मोहनीय स्थान है । 

(२) जो व्यक्ति किसी मनुष्य श्रादिके रिरकोगीले चमं से वेष्टित करता है, तथा निरन्तर 
तीत्र श्रदुभ पापमय कार्यो को करता रहता है, वह महामहनीय कमं का वंध करतादहै। यह्‌ दूसरा 
मोहनीय स्थान है । 

(३) जो कोई किसी प्राणी के मुख को हाथत्े बन्द कर उसका गला दवाकर धुरधुराते 
हुए उसे मारता है, वह महामोहनीय कमं का बन्ध करता है 1 वह तीसरा मोहनीय स्थान है } 

(४) जो कोई श्रग्नि को जला कर, या श्रग्नि का महान्‌ प्रारम्भ कर किसी मनुष्य-पशु आदि 
को उसमे जलाता है या भ्रत्यन्त धूमयुक्त अग्तिस्थानमे प्रविष्ट करधुएसे उसकादम घोटताहै, वह्‌ 
महामोहनीय कमं का बन्ध करता है 1 यह्‌ चौथा मोहनीय स्थान है ) 

(५) जो किसी प्राणी के उत्तमाद्ध--शिर पर मुद्गर श्रादि से प्रहार करताहै श्रथवा ग्रति 
संक्लेश युक्त चित्त से उसके माथे को फरसा श्रादि से काटकर मार डालता है, वह॒ महामहोनीय कमं 
का बन्ध करता है । वह्‌ पाचवां मोहनीय स्थान ह) 

(६) जो कपट करके किसी मनुष्य का घात करता ह श्रौर आनन्द से हंसता है, किसी मंत्रित 
फल को खिला कर श्रथवा डंडे से मारता है, वह महामहनीय कमं का वंध करता है] यह्‌ छर 
मोहनीय स्थान है | 

(७) जो गृढ (गुप्त) पापाचरण करने वाला मायाचारसे श्रपनी माया को चिपाता है 
म्रसत्य बोलता है श्रौर सूत्राथं का ्रपलाप करता है, वहं महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है। य 
सातां मोहनीय स्थान है। 

(८) जो अपने किये ऋषिघात प्रादि घोर दुष्कमः को दूसरे पर लादता है, भ्रथवां श्नन्य 
व्यक्तिके द्वारा कये गये दुष्करम को किसी दूसरे पर प्रारोपित करता है कि तुमने यह्‌ दुष्कमं किया 

दै, वह्‌ महामोहनीय केम का बन्ध करता है । यह्‌ भ्राव्वांँ मोहनीय स्थान है । । 

(&) चद्‌ वात असत्य है एे्ा जानता हृग्रा भी जो सभा में सत्यामृषा (जिसमे सत्यांशच कम 
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है रौर ्रसत्यांश ्रधिक है एसी) भाषा वोलतादहै गौर लोगोंसे सदा कलहं करता रहता दै, वह्‌ 
महा मोहनीय कमं का वन्ध करता है । यह्‌ नवां मोहनीय स्थान है । | 


॥ (१०) राजाकाजोमप्री--ग्रमात्य-श्रपने ही राजाकी दासों (स्त्रियों) को, अथवा धने भ्रानि 
केदारो को विध्वंस करके प्रौरग्रनेकं सामन्त श्रादि को विक्षुन्ध करके राजा को ्रनधिकारी करके 
राज्य पर, रानियों पर या राज्यके घन-प्रगमनके द्वारो पर स्वयं ्रधिकार जमा रेता है, वह्‌ महा- 
मोहनीय कम का वन्ध करता है । यह्‌ दशवां मोहनीय स्थान दहै! 

(११) जिसका सर्वेस्व हरण कर लियारै, वह्‌ व्यनिति भेट आदिलेकर शओ्रौर दीन वचन 
बोलकर प्रनुकूल वनाने के लिए यदि किसी के समीप भ्राता है, एेसे पुदष कै लिए जो प्रतिकूल वचन 
वौलकर उसके भोग-उपभोग के साधनों को विनष्ट करता है, वह महामहनीय कंमं का बन्ध करता 
दै । यह्‌ मयारदां मोहनीय स्थान ह । 

(१२) जो पुरुष स्वयं कुमार (विवाहित) होते हृए भी भँ कुमार-श्रविवाहित ह" एेसा 
कहता है श्रौर स्त्रियो मे गृद्ध (श्रासक्त) श्नौर उनके श्रधीन रहता है, वह्‌ महामौहनीय कम करा बन्ध 
करता है । जो कोद पुरुष स्वयं भ्रब्रह्मचारी होते हुए भी नन ब्रह्मचारी हू" एेसा बोलता है, वह वलौ 
के मध्यमे गे के समान विस्वर (वेसुरा) नाद (बव्द) करता--रेकता-हृ्ा महामोहनीय कर्मंका 

वन्ध करतार । तथा उक्त प्रकारसे जो ग्रन्नानी पुरुष श्रपना ही ग्रहित करनेवाले मायाचार-युक्त 
वहत भधिक श्रसत्य वचन वोलता है श्रीर स्त्रियों के विषयों में ्रासक्त रहता है, वह महामोहतीय 
कम का वन्धकरता है । यह्‌ वारहवां मोहनीय स्थान है । 

(१२) जो राजा आदिक ख्याति से अर्थात्‌ "यह उस राजाकाया मत्री श्रादि कासगा- 
सम्बन्धी है" एेसौ प्रसिद्धिसे श्रपना निर्वाह करता हौ श्रथवा भ्राजीविका के लिए निस राजाके 
ग्राश्रय में श्रपने को सर्मापित करता है, श्रथीत्‌ उसकी सेवा करता है श्रीर फिर उसी के धन में लुब्ध 
होता दै, वह्‌ पुरूष महामोहनीय कम का बन्ध करता है 1 १५11 यह्‌ तेरहवाँ मोहनीय स्थान है । 

(१४) किसी पेदवर्यंशाली पुरुष के द्वारा, श्रथवा जन-समूह के द्वारा कोई प्ननीरवर (एेवयं- 
रहित निधेन) पूरुष एेवर्थशाली वना दिया गया, तव उस सम्पत्ति-विहीन पुरुष के अतुल (्रपार। 
लक्ष्मी हौ गई । यदि वहर्र््याद्वेष से प्रेरित होकर, कलुषता-युक्त चित्त से उस उपकारी पुरुषकेया 
जन-समूह के भोग-उपभोगादि भें ग्रन्तराय या व्यवच्छेद डालने का विचार करता है, तौ वह्‌ महा 
मोहनीय कमं का वन्ध करता है ।। १६-१७ ।। यह चौदहवां महामोहनीय स्थान दै । 

(१५) जैसे सपिणी (नागिन) श्रपने ही अंडोंकोखाजातीहै, उसी प्रकार जौ पुरुष त्रपना 
ही भला करने वाले स्वामी का, सेनापति का ग्रथवा धर्मपाटक का विना करता दै, वह्‌ महामोहनौय 
कम कां वन्ध करता है ।। १८ ।। वह्‌ पन्द्रहवां मोहनीय स्थान है । 

, (१६) जो राषटर्‌के नायक का या निगम (विशाल नगर) के नेता का जथवा, महायशस्वी सेठ 
का घात करता है, वह महामोहनीय कर्मं का वन्ध करता ह 1 १६।। यह्‌ सोलहवां मोहनीय स्थान दै । 

(१७) जौ वहत जनों के नेता का; दीपक के समान उनके मा-दलंक का भौर इसी रकार 
के अनेक जनों के उपकारी पुरुष का घात करता है, वह महामहोनीय कमः का बन्ध करता दै 
1} २० ।1 यहं सत्तरहवांँ मोहनीय स्थान है । + - 
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(१८) जो दीक्षा लेने के लिए उपस्थित या उद्यत पुरूष को, भोगों से विरक्त जन को, संयमी 
मनुष्य को या परम तपस्वी व्यक्ति को श्रनेक प्रकारो से भड़का कर धमस भ्रष्ट करता दहै, वहु महा- 
मोहूनीयकमं का वन्ध करता है 11 २१। यह्‌ ्रठारहर्वां मोहनीय स्थान है । 


(१९) जो भ्रज्ञानी पुरष श्रनन्तज्ञानी भ्रनन्तदर्ीं जिनेन्द्र का अव्णेवाद करता है, वह्‌ 
महामोहूनीय कम का बन्ध करता है 1! २२ ।। यह उन्नीसवां मोहनीयस्थान है । 


(२०) जो दृष्ट पुरुष न्याय-युक्त मोक्षमागें का श्रपकार करतादहैश्रौर बहुत जनोको 
उससे च्युत करता है, तथा मोक्षमागं कौ निन्दा करता हुभ्रा भ्रपने श्रापको उससे भावित करतार 


अर्थात्‌ उन दृष्ट विचारों से लिप्त करता है, वह महामोहनीय कम का बन्ध करता है ।। २२॥ यह 
बीसवां मोहनीय स्थान दहै । 


(२१) जो श्रज्ञानी पुरुष, जिन-जिन घ्नाचार्यो शओरौर उपाध्यायो से श्रुत ओर विनय धर्मको 
प्राप्त करता है, उन्हीं की यदि निन्दा करता है, अर्थात्‌ ये कुचं नहीं जानते, ये स्वयं चारितरसे ष्ट 


ह, इत्यादि रूप से उनकी बदनामी करता दहै, तो वह महामोहनीय कमं का बन्ध करता है ।। २४॥।। 
यह्‌ इक्कीसवां मोहनीय स्थान है । 


(२२) जौ प्राचा, उपाध्याय एवं ्रपने उपकारक जनों को सम्यक्‌ प्रकार से सन्तप्त नहीं 
करता है भ्र्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकार से उनको सेवा नहीं करता है, पुजा श्रौर सन्मान नहीं करता है, प्रत्युत 
रभिमान करता है, वह महामोहनीय क्म का बन्ध करता है ।। २५॥। यह्‌ बाईसवां मोहुनीयस्थान है । 

(२२) प्रवहु्रूत (म्रल्प शुत का धारक) जो पुरुष श्रपने को बड़ा शास्वज्ञानी कहता है 


स्वाध्यायवादी श्रौर शास्त्र-पाठक बतलाता है, वह मह्‌मोहनीय कम का वन्ध करता है ।। २६ ॥ यह्‌ 
तेईसवां मोहनीय स्थान है | 


(२४) जो श्रतपस्वी (तपस्या-रहित) हयोकर के भी श्रपने को महातपस्वी कहता है, वह सबसे 
महा चोर (भाव-चौर होने के कारण) महामोहनीय कमं का बन्ध करता है ।। २७ ।) यह्‌ चौबीसवां 
मोहनीय स्थान है। 

(२५) उपकार (सेवा-शुश्रूषा) के लिए किसी रोगी, आचाय या साघु के भाने पर स्वयं समथ 
होते हृए भी जो यह्‌ मेरा कुच भी काये नहीं करता है इस प्रभिप्राय से उसकी सेवा भ्रादि कर श्रपने 
कतेन्य का पालन नहीं करता है, इस मायाचार में पदु, वह्‌ शठ (धृत्तं ) कलुषितचित्त होकर (भवान्तर 
मे) पनी श्रवोधि (रत्तत्रयधमं कौ श्रप्राप्ति) का कारण बनता हुश्रा महामोहनीय कमेका वन्ध 
करता है ।।! २८-२९ ।। यह्‌ पच्चीसवां महामहनीय स्थान है । 


(२६) जो पुनः पुनः (वार-वार) स्वरी-कथा, भोजन-कथा श्रादि विकथा करके मंच-यंत्रादि 
का प्रयोग्‌ करतादहै या कलह करतादहै, प्रौर संसार से पार उतारनेवाले सम्यग्दयोनादि सभी तीर्थो 
के भेदन करनेके लिए प्रवृत्ति करता है. वह महामहनीय कमंका बन्ध करता है ।। ३०1 यह्‌ 
छल्वीस्वां मोहनीय स्थान दै 1 


(२७) जो श्रपनी प्रलंसा के लिए भित्रो के निमित्त अरधामिक योगों का प्र्थात्‌ वरीकरणादि 


प्रयोगो का वार-वार उपयोग करता है, वह महामोहनीय कमं का वन्ध करता है । ३१।। यह 
सत्ताइवां मोहनीय स्थान है । 
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(२८) जो मनुष्य-सम्बन्धी श्रथवा पारलौकिक देवभव सम्बन्धी भोगों मेँ तृप्त नहीं होता 
हुश्रा वार-वार उनकी प्रभिलाषा करता है, वह॒ महामोहनीय कमः का वन्ध करता ह| ३२ ॥ यह 
श्रट्‌ठार्दसवां मोहनीय स्थान दहै । 

(२९) जो श्रन्नानी देवों की ऋद्धि (विमानादि सम्पत्ति), यूति (शरीर श्रौर श्राभ्रुपणों की 
कान्ति) , यश ग्रौर वणं (शोभा) का, तथा उनके वल-वीर्यं का श्रव्ण॑वाद करता है, वह महामहनीय 
कमं का वन्ध करतादहै।। ३३ ।) पहु उनतीसवां मोहनीय स्थान है । 

(३०) १ देवो, यक्षो प्रर गुह्यको (व्यन्तो) को नहीं देखता हृश्रा भी भें उनको देवता 
हं एेसा कहता है, वह॒ जिनदेव के समान श्रपनी प्रूजा का प्रभिलापी अज्ञानी पुरूप महामोहनीय कम 
का वन्ध करता है ।। ३४।। यह्‌ तीसवां मोहूनीय स्थान दहै) 


१ &७--भेरे णं मंडियपुत्ते तीसं वासाइं सासण्णपरियायं पाडणित्ता सिद्ध बुद्ध जवि 
सन्वदुक्लप्पहीणे । 


स्थविर मंडितपुव्र तीस वषं श्चमण-पुयायि का पालन करके सिद्ध बुद्ध हुए" यावत्‌ सव दुःखों 
से रहित हुए 1 


१€०--एगमेगे णं श्रहोरत्ते तीसमुहुत्ते मृहत्तशेणं पण्णत्ते । एएसि णं तीसाए मृहत्ताणं तीसं 
नामघेच्जा पण्णत्ता \ तं जहा-रोदे सतते मित्ते बाऊ सुपीएु ४, अभिचंदे मादे पले वमे सच्चे १०, 
श्राणेदे विजए विस्ससेणे पायावच्चे उवसमे १५, ईसाणे तदट्‌ढे भाविश्रप्पा वेसमणे वरुणे २०, सतरिसभे 
गंधच्वे श्रग्गिवेसायणे श्रातवे आवत्तं २५, द्रवे समह रिसभे सन्व्ुसिद्ध॒रक्खसे ३० । 


एक-एक अ्रहोरात्र (दिनरात) महूत्त-गणना कौ श्रपेक्षा तीस मुहूत्तं का कहा गया है 1 इन तीस 
मुहत्तो के तीस नाम हैँ । जेसे--१ रद्र, २ शक्त, ३ भिर, ४ वायु, ४ सुपीत, ६ प्रभिचन्, ७ माहेन्द्र 
= प्रलम्ब, € ब्रह्म, १० सत्य, ११ ग्रानन्द, १२ विजय, १३ विद्वसेन, १४ प्राजापत्य, १५ उपशम, 
१६ ईशान, १७ तष्ट, १८ भावितात्मा, १६ वैश्रवण २० वरुण, २१ शत्षभ, २२ गन्धव, २३ प्रग्नि 
वैकायन, २४ श्रातप, २५ श्रावतं, २६ तण्टवान, २७ भूमह्‌ (महान), २८ ऋषभ, २६ सवर्थिसिद्ध श्रौर 
३० राक्षस । 
विवेचन--इन मुहूर्तो की गणना सूर्योदय काल से लेकर क्रम से की जाती है । इनके मध्यवर्ती 
छह्‌ मुहूतं कभी दिन मेँ प्रन्तभूत होति हैँ ग्रौर कभी रात्रि मे होते है । इसका कारण यहु है किजव 
गरीष्म ऋतु में ग्रसारह मुहूतं का दिन होतादै, तववे दिनिमं निने जाते है श्नौर जब शीत कालमें 
रात्रि श्रठारह मुहं की होती है, तब वे रात्रि मे गिने जते हैं । 


१६९-श्ररे णं अ्ररहा तीसं घण्‌डं उङ्ढं उच्चनत्तेणं होत्या । 
श्रठारहवें रर श्र्हैन्‌ तीस धनुष उंचेथे। 
२००--सहस्सारस्त णं देविदस्स देवरण्णो तीसं सामागणियसाहस्सीओ पण्णत्ताश्रो ॥ 


सहस्रार देवेन्द्र देवराज के तीस हजार सामानिक देव कटै गये हैँ । 
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२०१ पासे णं श्ररहा तीसं वासाद्‌ त्रगारवासमन्मे वसित्ता श्रगाराश्रौ श्रणगारियं पन्वइए । 
समणे णं भगवं महावीरे तसं वासादुं ्रगारवासमज्फे वसित्ता प्रगाराश्रो श्रणगारियं 


पठ्वइए्‌ । 

पादवं ग्रहन्‌ तीस वषं तक गृहू-वास में रहकर भ्रगार से अनभारिता मेँ प्रत्रजित हए 1 

श्रमण भगवान्‌ महावीर तीस वषं तकं गृहु-वास मे रहुकेर अगारसरे श्रनगारितामें प्रव्रजित 
हए | 
ह 


२०२-रयणष्पमाए्‌ णं पुढवीए तीसं निरयावासपसहस्सा पण्णत्ता । 

इमीसे णं रयणप्पमाएु पुढवीए भअ्रत्थेगइयाणं नेरइयाणं तीसं पलिश्रोवमाइं ठिर पण्णत्ता । 
अहिसत्तमाए पुढवीए श्रत्थेगडइयाणं नेरइयाणं तीसं सागरोवमाइं ठिई पण्णत्ता ¦ श्रसुरकूुमाराणं देवाणं 
श्रत्थेगइयाणं तीसं पलिश्रोवमाईं ठिई पण्णत्ता । 


रत्नप्रभा पृथिवी में तीस लाख नारकावास दै । 


इस रत्नप्रभा पृथिवी मेँ कितनेक नारको की स्थिति तीस पल्योपम कही गर है । ्रधस्तन 
सातवीं पृथिवी में कितनेक नारकियों कौ स्थिति तीस सागरोपम कही गई है । कितनेक श्रसुरकरुमार 
देवों की स्थिति तीस पव्योपम कही.गरई है । 


२०३--उवरिमउवरिमगेवेज्जयाणं देवाणं जहण्णेणं तीसं सागरोवमाई ठिई पण्णत्ता ! जे देवा 
उवरिममन्मिमगेवेज्जएसु विपाणेसु देवत्ताए उववण्णा तेसि णं देवाणं उक्कोत्तेणं तीसं सागरोवमाडइं 
डिई पण्णत्ता । ते णं देवा तीसाए अ्रद्धमार्सेहि श्राणमंति वा, पाणमंति वा, उस्ससंति वा, नीससंत्ि वा । 
तेष णं देवाणं तीसाए वाससहरस्सेहि भ्राहारट्‌ठे समुप्पज्जइ्‌ । 


संतेगडइयः भवसिद्धिया जीवा जे तौसाए भवग्गहुर्णोहि सिन्मिस्संति बुञ्किस्संति मुच्चिस्तंति 
परिनिव्वाइस्संति सत्वदुक्खाणमंतं करिस्संति । 


उपरिम-उपरिम ्ैवेयक देवो कौ जघन्य स्थिति तीस सागरोपम कटी कर है। जो देव उपरिम- 
मध्यम प्रैवेयक विमानोंमें देव खूप से उत्पन्नहोते है, उनदेवों की उत्कृष्ट स्थिति तीस सागरोपम 
कही गर्दहै। वे देव तीस म्रधमासों (पन्द्रह मासौ) के बाद श्रान-प्राण भ्रौर उच्छ्वास-निःदवास लेते है । 
उन देवों के तीस हजार वषं के वाद श्राहार की इच्छा उत्पन्न हती है। 

कितनेक भव्यसिदधिक जीवसे जो तीस भव ग्रहण करके सिद्ध होगे, वृद्ध होगे, कर्मो से. 
मुक्त होगे, परिनिर्वाण को प्राप्त होगे ग्रौर सवे दुःखों का ग्न्त करेगे । | 


।1 तरिशस्स्थानक समवाय समाप्त |, 


एकात्रशत्स्थानक समवाय 


२०४ -एकन्तीसं सिद्धाइगुणा पण्णत्ता । तं जहा-खीणे श्रासिनिबोहियणाणावरणे १, खीणे 
सुयणाणावरणे २, खीणे श्रोहिणाणावरणे ३, खीणे मणपज्जवणाणावरणे ४, खीणे केवलणा7णावरणे ४. 
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खीणे चक्खुदंसणावरणे ६, खीणे श्रचक्ष्बुदंसणावरणे ७, खीणे भोहिदंसणावरणे ८, खीणें केवलदंसणा- 
वरणे ६, सलीणे णिदा १०, खीणे णिहाणिहा ११, खणे पयला १२, खीणे पयलापयला १२, लीणे 
थीणद्धी १४, खीणे सायवियणिज्जे १५, खीणे श्रसायावेयणिज्जे १६, सखीणे दंसणमोहूणिञ्जे १७, 
सीणे चरित्तमोहणिज्जे १८, खीणे नैरइश्राउए १९, खीणे तिरिभ्राउए्‌ २०, खीणे मणुस्साउएुं २१ 
सीणे देवाउए २२, खीणे उच्चागोए २३, खीणे नीयागोरए्‌ २४, खीणे सुभणामे २५. लीणे श्रसुभणामे 
२६, खीणे दाणंतराए २७, खीणे लामेतराए २८, लीणे भोगंतराए २९, खीणे उवभोर्गतराएु ३० खीणे 
चीरिअंतराए ३१) 


सिद्धो के श्नादि गुण ध्रथात्‌ सिद्धत्व पर्याय प्राप्त करते के प्रथम समय मेँ हौने वालेगुण 
इकतीस्‌ कहे गये ह । जसे- क्षीण श्राभिनिवोधिकज्ञानावरण, २ क्षीणश्र्‌ तज्ञानावरण, ३ क्षाण- 
श्रचध्िज्ञानावरण, ४ क्षीणमनःपयंवज्ञानावरण, ५ क्षीणकेवलज्ञानावरण, ६ क्षीणचक्षुदर्शेनावृरण, 
७, क्षीण अचक्ुदर्ोनावरण, स क्षीण अवधिदर्शनावरण, € क्षीण केवलद्शनावरण, १० क्षीण निद्रा, 
१९१ क्षीण निद्रानिद्रा, १२ क्षीण प्रचलता, १३ क्षीण प्रचलाप्रचला, १४ क्षीणस्त्यानरद्धि, १५ क्षीण साता- 
वेदनीय, १६ क्षीण ग्रसातातेदनीय, १७ क्षीण दर्नमोहनीय, शय क्षीण चारित्रमोहनीय, १९६ क्षीण 
नरकाय, २० क्षीण तिर्यगायु, २९१ क्षीण मनुष्याय, २२ क्षीण देवागरु, २३ क्षीण उच्चगोत्र, २४ क्षीण 
नीचगोत्र, २५ क्षीण श्युथनाम, २९ क्षीण ग्रुभनाम, २७ क्षीण दानान्तराय, २८ क्षीण लाभान्तयाय, 
२६ क्षीणभोगान्तराय, ३० क्षीण उपभोगान्तराय प्रर ३१ क्षीण वौर्यान्तराय ।¶ 


२०६--मंदरे णं पव्वएु धरणितले एक्कत्तीसं जोयणसहस्सादं च्चैव तेवीसे जोयणसषए किचि 
देसुणे परिक्लेवेणं पण्णत्ते \ जया णं सुरिएु सन्वबाहिरियं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चर, तथा च 
इहगयस्स मणुस्सस्त एव्कत्तीसाए जोयणसहस्सेहि श्रटहि श्र एकन्तीसेहि जोयणसर्फाहि तीसाए सष्टिमगि 
जोयणस्स सुरिए चवलुष्फासं हव्वमागच्छइ 1 श्रमिवडिएु णं मासे एक्कत्तीसं सातिरेगादं राददिथा 
राहदियभेण पण्णत्ते । श्रादच्चे णं मासे एक्कत्तीसं रादंदियाईं किचि विसेसुणाइं राइंदियग्गेणं पण्णत्त } 


मन्दर पवेत धरणी-तल पर परिक्षेप (परिधि) कौ श्रपेक्षा कुछ कम इकत्तीस हजार चह सौ 
तेस योजन कहा गया है । जब सूरय सब से बाहरी मंडल मे जाकर संचार करता है, तव इस भरत- 
क्षेच-गत मनुष्य को इकततीस हजार श्राठ सौ इकत्तीस शरौर एक योजन के साठ भागोंमें से तीस भाग 
(३१८३१६६) की दूरी से वह सूर्यं दृष्टिगोचर होता) श्रभिव्चित मासमे रात्नि-दिवसर की गणना 
से कुच श्रधिक इक्तीस रात-दिन कहे गये हैँ । सू्ेमास रात्रि-दिवस की गणना से कुं विकषेष हीन 
इकत्तीस रात-दिन का कहा गया है । 

२०७--इमीे णं रयणप्पभाएु पुढवीए अरसथेगइयाणं नेरइयाणं एकनतीसं पलिश्रोचमादईं ठि 
पण्णत्ता । श्रहे सत्तमाए पूढनीएु श्रत्थेगद्याणं नेरशथाणं एक्कत्तीसं साभरोवमादं हिई पण्णत्ता 1 अयुर- 
कुमाराणं देवाणं श्रत्थेगडयाणं एवकन्तीसं पलिश्रोवमाईं टि पण्णत्ता } सोहस्सीसाणेसु कषयेसु 
छ्मत्थेगद्वयाणं देवाणं एकंकत्तीसं पलतिश्रोवम।ईं ठिई पण्णत्ता । । 

इस रत्नप्रभा पृथिवी मे कितनेक नारको की स्थिति इकत्तीस पल्योपम है । च्रधस्तन सातवीं 
पृथिवी मे कितनेक नारक की स्थिति इकत्तीस सागरोपम कौ ह । कितनेक.भ्गुरकमार देवों की स्थिति 
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इकत्तीस पल्योपम की है 1 सौधर्म -ईश्ान कल्पो मे किंतनेक देवो कौ स्थिति इकत्तीस पल्योपम कही 


गर्दै । 


२०८--विजय-वेजयंत-जयंत-श्रपराजिग्राणं देवाणं जहण्णेणं एकत्तोसं सागरोवमाईं ठिई 
पण्णत्ता । जे देवा उवरिम-उवरिमगेवेज्जयविमाणेयु देवत्ताए उववण्णा, तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं 
एकत्तीसं सागरोवमाइं डिडईं पण्णत्ता । ते णं देवा एक्कत्तोसाए श्रद्धमार्सोहि भ्राणमंति वा, पाणमंति वा, 
उस्ससंति वा, निस्ससंति वा । तेसि णं देवाणं एक्कत्तीसं वाससहस्सेहि श्राहारदट्‌ठे समुप्पञ्जइ्‌ । 

संतेगडया भवसिद्धिया जीवा जे एक्कत्तीरसेहि भवम्गहूर्णोहि सिञ्िस्संति ब्ुज्मिस्संति मुच्चि- 
स्संति परिनिव्वाइस्संति सम्वदुक्खाणमतं करिस्संति 1 


विजय, वैजयन्त, जयन्त श्रौर अपराजित देवों की जघन्य स्थिति इकत्तीस सागरोपम 
कही गई है! जो देव उपरिम-उपरिम भ्रंवेयक विमानो में देवरूप से उत्पन्न होते है, उन 
देवों कौ उत्कृष्ट स्थिति इकत्तीस सागरोपम कही गई है । वे देव इकत्तीस अरधेमासों (सादे .पन्द्रह्‌ मासो) 
के बाद प्रान-प्राण या उच्छ्वास निःदवास लेते दँ । उन देवों के इकत्तीस हजार वषं के वाद श्राहार 
की इच्छा उत्पन्न होती है। 

कितनेक भन्यसिद्धिक जीव एसे हैँ जो ईइकत्तीस भवे ग्रहण करके सिद्ध होगे, बु होगे, कर्मो से 
मुक्त हौगे, परिनिर्वाण को प्राप्त होगे रौर स्वं दुःखों का अन्त करेगे । 


1) एकतरिशत्स्थानक समवाय समाप्त ।। 


दाति रस्घ्यानक्त सयवा 


२०६ बत्तीसं जोगसंगहा पण्णत्ता । तं जहा-- 
श्रलोयण १, निरवलावे २, श्रावर्ईूसु दढधम्मया ३। 
श्रणिस्तिश्रोवहाणे ४, य, सिक्खा ५, निप्पडकम्मया ६ ।।१)1 
घ्रण्णायया श्रलोमे ८, य, तितिक्ला €, अरज्जवे १०, सुई ११। 
सम्मदिद्ी १२, समाही १३, य, श्रायारे १४, विणश्नोवए १५ ।।२। 
धिडइमई १६, य, सवेगे १७, पणिहौ १८, सुविहि १९, संवरे २० 
श्रत्तदोसोवसंहारे २९१, सव्वकामविरत्तया २२।।३। 
पच्चक्खाणें २३-२४, विउस्सगे २५, श्रप्पमादे २६, लवाववे २७ । 
ऋाणसंवरजोने एठः य, उदएु मारणंत्तिए २६ ।\४\ 
संगाणं च परिण्णाया ३०, पायच्छित्तकरणे चि य ३१1 
श्राराहणा य मरणते ३२ वत्तीसं जोगसंगहा 11४1 


वत्तीस योग-संग्रह॒(मोक्ष-साधक मन, वचन, काय के प्रशस्त व्यापार) कटै गये हैँ । इनके 
दारा मोक्ष की साधना सुचारु रूप से सम्पन्न होती दै । वे योग इस प्रकार ह-- 


१. ्रालोचना- त्रत-शुद्धि के लिए शिष्य श्रपने दोषों को गुर के गे प्रालोचना करे । 
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[ समवायाद्धसुरत्र 


निरपलाप--रिष्य-कथित दोषों को श्राचायें किसीकेश्रागे न कहे । 

ग्रापत्मु दुढधर्मेता--अ पत्तियों के स्नाने पर साधक श्रपने धमं मेँ दृढ रहे । 
ग्रनिश्रितोपधान--दूसरे के त्राश्रय कौ श्रपेक्षा न करके तपश्चरण करे। 

शिक्षा-- सूत्र ग्रौर्‌ रथे का पटन-पाठन एवः प्रभ्यास करे । 
निष्प्रतिकर्मता-शरीरकौ सजावट-श्युगारादिन करे। 

भ्रज्ञातता--यश,ईख्याति, पूजादि के लिए सपने तप को प्रकटन करे, भ्र्ञात रखे । 
ग्रलोभता-भक्त-पान एव वस्त्र, पात्र प्रादि में निर्लौभि प्रवृत्ति रसे । 
तितिक्षा--भूख, प्यास प्रादि परीषहों को सहन करे । 


. श्राजंव--म्रपते व्यवहार को निर्छल श्रौर सरल रखे । 

- शुचि--सत्य बोलने ग्रौर संयम-पालने में शुद्धि रखे । 

. सम्यण्दुष्टि-सम्यग्दर्शन को शंका-कांक्षादि दोषों कोद्र करते हए शुद्ध रखे । 

. समाधि- चित्त को संकल्प-विकल्पों से रहित शान्त रखे । 

. आचारोपगत--्रपने भ्राचरण को मायाचार रहित रखे । 

. विनयोपगत--विनय-युक्त रहै, श्रभिमान न करे । 

. धृतिमति--श्रपनी बुद्धि मेँ धैय रखे, दीनता न करे । 

. सवेग-संसार से भय-भीत रहे ्रौर निरन्तर मोक्ष की ग्रभिलाषा र्खे । 

. प्रणिधि--हृदयमें माया शल्यन रखे । 

. सूविधि--श्रपने चारित्र का विधि-पूकक सत्‌-नुष्ठान स्र्थात्‌ सम्यक्‌ परिपालन करे । 
. सवर-कर्मोके श्रानेके द्वारो (कारणों) कासंवरण प्र्थात्‌ निरोध करे। 

. श्रात्मदोषोपसंहार--श्रपने दोषों का निरोध करे-दोषन लगने दे। 

, सर्वकामविरक्तता--सवं विषयों से विरक्त रहै | 

२३. 
२४. 
२५. 


मूलयुण-प्रत्यास्यान-श्रहिसादि मुल गुण-विषयक प्रत्यास्मान करे । 
उत्तर-गृण-प्रत्याख्यान--इन्द्िय-निरोध श्रादि उत्तर गुण-विषयक प्रत्याख्यान करे । 
वयुत्सम--वस्व-पाव्र आदि वाहरी उपधि ग्रौर मूर्छा प्रादि आ्राभ्यन्तर उपधिका 
परित्याग करे । 

ग्रप्रमाद--श्रपने दैवसिक श्रौर रात्रिकःग्रावश्यकों के पालन प्रादि प्रमादनं करे । 
लवालव- प्रतिक्षण अ्रपनी सामाचारी के परिपालन मे सावधान रहै, 
घ्यान-संवरयोग-धर्म ग्रौर खुक्लध्यान की प्राप्ति के लिषए्‌ श्रा्लव-हवारोका संवर करे । 
मारणान्तिक कर्मोदय के होने पर भीक्षोभन करे, मनमें शान्तिरसे। 
संग-परिज्ञा-संग (परिग्रह) कौ परिज्ञा करे भ्र्थात्‌ उसके स्वरूप को जान कर त्याग करे 
प्रायरिचत्तकरण -्रपने दोषों कौ शुद्धि के लिए नित्य प्रायदिचत्त करे । 
मारणगान्तिक-श्नाराधना--मरने के समय संलेखना-पुवेक ज्ञान-दशंन, चरित रौर तप 
की विदिष्ट आराधना करे । 


२१०- बत्ती देविदा षण्णत्ता \ तं जहा--चमरे बलो चरणे मभ्राणदे जाव घोसे मह्ाघोसे, 
चंदे सुरे सवके ईसाणे सणंकुमारे जाव पाणए्‌ श्रच्चुए 


दान्रिशत्स्थानक समवाय] { ९५ 


वत्तीस देवेन्द्र कषे गये हैँ । जेसे--१- चमर, २. वली, ३. धरण, ४ भरूतानन्द, यावत्‌ 
(५. वेणुदेव, ६. वेणृदालो, ७. हरिकान्त २. हरिस्सह्‌, £. ग्रग्निशिखे, १०. अग्िमाणव, ११. पूरणे, 
१२. वश्षिष्ठ, १३. जलकान्त, १४ जलप्रभ, १५. ्रमितगति, १६- श्रमितवाहन, १७. वंलम्ब, 
१८. प्रभंजन) १६ घोष, २०. महाघोष, २१ चन्द्र, २२. सूये, २३. शक्र, २४. ईशान, २५. सनत्कुमार, 
यावत्‌ (२६. साहेन््र, २७. बह्म, २८. लान्तक, २६. शुक्र, ३०. सहखार) ३६. प्राणत, ३२. प्रच्युत । 

विवेचन--भवनवासी देवों के दश निकाय दहै रौर प्रत्येक निकाय केदो दो इन्ध होते है, 
ग्रतः चमर श्रौर बली से लेकर घोष शओ्रौर महाघोष तक के वीस इन्द्र भवनवासी देवोंके है! ज्योतिष्क 
देवों के चन्द्र ग्रौरसूयेयेदो इन्द्रै 1 शेष शक्र आदि दश इन्द्र चैमानिक-देवोंके है । व्यन्तरदेवों करे 
श्रालें निकायो के सोलह इन्द्रो को श्रल्प ऋदधिवाले होने से यहाँ विवक्षा नहीं कौ गई हि । 


२११-- कु थुस्स णं श्ररहाओ बत्तीसहिश्रा वत्तीसं जिणसया होत्था 1 
कुन्थु अ्रहैत्‌ के बत्तीस श्रधिक बत्तीस सौ (३२३२) केवलि जिन थे। 


२१२-सोहम्मे कम्पे बत्तोसं विमाणाचास्षसयसहस्सा पण्णत्ता । 
रेव दरणक्खत्ते बत्तौसइतारे पण्णत्ते । 
ब॑त्तीसति विहि णट्‌टे पण्णत्ते 1 


सौधम कल्प में वत्तीस लाख विमानावास कहु गये हैं । 
रेवती नक्षत्र बत्तीस तारावाला कहा गया है । 
बत्तीस प्रकारके नृत्य कटे ग्येहै। 


२१३--इमीसे णं रथणप्पमाए पुढवीए्‌ अत्येगइयाणं नेरइयाणं वत्तीसं पलिश्रोवमाड टि 
पण्णत्ता ! 

ग्रहे सत्तमाए पुढनीए्‌ अ्र्थेगइयाणं नेरइयाणं वत्तीसं सागरोवमाइं ठि पण्णत्ता । श्रसुर- 
कुमारणं देवाणं श्रर्थेगइयाणं बत्तीसं पलिभ्रोवमादं ठिई पण्णत्ता ! सोहस्मीसाणेसु केप्पेसुं देवाणं 
भ्रत्थेगडयाणं बत्तीसं पलिश्रोवमाइं छिई पण्णत्ता ! 


इस रल्नभरभा पूथिवी में कितनेक नारको की स्थिति वत्तीसी पट्योपम कही गई है । श्रघद्तन 
सातवीं पृथिवी मे कितनेक नारकियौं को स्थिति वत्तीस सागरोपम कही गई है } कितनेक भ्भुरकुमार 
देवों कौ स्थिति वत्तौस पल्योपम कही गई है 1 सौधरम-ईलान कल्पौ मे कितनेक देवों की स्थिति बत्तीस 
पल्योपम्‌ कही गई है । 


२१४ जे देवा चिजय-वेजयंत-जयंत-घ्रव राजिघविमाणेसु देवत्ताए उववण्णा तसि णं दवैवाणं 
प्रव्थेगइयाणं बत्तोसं सागरोवमाईं ठि पण्णत्ता । ते णं देवा वत्तीसाए श्रद्धमार्तोहि श्राणसंति वा 
पाणमंति वा, उस्ससंति वा, नीससेति वा ! तेसि णं देवाणं बत्तीसवाससहस्ेह श्राहारट्‌ठे समूप्पज्जइ 

सतेगइया भवसिद्धिया जीचा जे चत्तीस्षाए भवग्गहर्णोह ६ 


' ह सिग्किस्संति वुन्मिस्संति मुच्चिस्पंति 
परिनिग्वाइस्संति सन्वदुक्वाणमंतं करिस्संति । । ५ 


जो देव विजय, वैजयन्त, जयन्त श्रौर अपराजित विमानौ में देव रूप से उत्पन्न होते है, उनमें 
से कितनेक देवों कौ स्थिति वत्तीस सागरोपम कही गई है 1 वे देव वत्तीस श्रधमासों (सोलह । मासो) 


६९ | 
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के वाद आन-प्राण या उच्छनास-निःदवास लेते हँ । उन देवों के वत्तीस हजार वर्पो के बाद ग्राहारकी 
इच्छा उत्पन्न होती है । 

कितनेक भव्यसिद्धिक जीवसे हैँ जो वक्तीस भव ग्रहण करके सिद्ध हौगे, बुद्ध होगे, कर्मो 
से मुक्त होगे, परम निर्वाणको प्राप्त होगे ग्नौर सवं कर्मो का अन्त करेगे । 


1] दा त्रिखत्स्थानक समवाय समाप्त ।। 


ऋयास्त्रशस्स्यानक ससवाय 


२१५ तेत्तीसं प्रासायणाग्नो पण्णत्ताग्रो । तं जहा- 
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१३. 


१४. 
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सेहे रा्इणियस्स श्रासन्नं संता भव श्रासायणा सेहुस्स ! 

सेहे राइणियस्स परश्रो गंता सवइ भ्रास्तायणा सेहस्त \ 

सेहे राइणियस्स सपक्खं गंता भवडइ श्रासायणा सेहुस्स । 

सेहे रादइणियस्स श्रासन्नं छिच्चा मवड श्रासायणा सेहस्स जाब । 
[सेहे रायणिपस्स पुरश्रोःठिच्चा भवड़, आसायणा सेहृस्स । 
सेहे रापणियस्स सपक्खं ठिच्चा भवड, श्रासायणा सेहस्त । 

सेहे रायणियस्स श्रासन्नं निसीइत्ता भवडइ, श्रास्तायणा सेहुस्स । 
सेहे रायणिपस्त पुरओ निसीइत्ता भव, श्रासायणा सेहस्त । 


-सेहे रायणियस्स सपक्खं निसीइत्ता मवई, श्रासायणा सेहस्स । 


सेहे रायणियस्स सह्धि बहिया वियारभमि निक्ंते समाणे पुच्वामेव सेहतराए भ्रायानेड 
पच्छा रायणिए्‌, भ्रासायणा सेहस्स । 
सेहे रायणिएु सदधि बहिया विहारसूमि चा वियारमूनि वा निक्खंते समाणे तत्य 
पुन्वामेव सेहतराए श्रालोएति पच्छा रायणिषए, श्नासायणा सेहस्स । 
सेहे रायणियस्स रातोचा वियति वा वाहरमाणस्स श्रज्जो ! के सुत्ते? कै जागरे ? 
तत्थ सेहे जागरमाणे रायणियस्स श्रपडिसुणेत्ता भवति, श्रासायणा सेहुस् । 
केड़ रायणियस्पत पुन्वं संलवित्तएु सिया, तं सेहे पुव्वतरागं श्रालवेति पच्छा रायणिए्‌, 
श्रायायणा सेहुस्त । 
सेहे श्रसणं वा पाणंवा खाइमं वा साइमं वा पडिगाहैत्तातं पुन्वमेव सेहतरागस्त 
श्रालोएड, पच्छा रायणियस्स, आसायणा सेहुस्स । | 
सेहे श्रसणं वा पाणंवा खाइमं वा साहइमं वा पडिगाहैत्तातं पुन्वमेव सेहतरागस्स 
उवदंसेत्ति, पच्छा रायणियस्त, श्रासयणा सेहस्स 1 
सेहे श्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पडिगाहेत्ता तं पुञ्वामेव सेहतरागं उवणि- 
मंतेड, पच्छा रायणियं, श्रासायणा सेहस्स । 

हि रायणिपएण सद्धं असणं वापाणं वा खाइमवा साइम.वा प डिगाहेत्ता तं रायणिय 
श्रणापुच्छित्ता जस्प्-जस्स इच्छइ तस्स-तस्स खद्ध -खद्ध दलयइ, श्रासायणा सेहस्स । 


चयतिशत्स्थानक समवाय | 
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सेहे श्रसणे वा पाणं वा खाइमं वा सादइमं वा पडिगाहेत्ता रायणिएण सदधि प्राहुरेमाणे 
तत्थ सेहे खद्ध -खद्धः डाध-डाथं ऊसदे-ऊसढं रसितं-रतितं मणुण्णं-मणुण्णं सणामं-मणामं 
निद्ध -निद्ध' लुकं -लुक्ं प्राहरेत्ता भवड, प्रासायणा सेहस्स । 

सेहे रायणियस्स वाहरमाणस्स श्रपडिसुणेत्ता भवह, प्रासायणा सेहस्स 1 

सेहे सायणियस्स खद्ध -खद्ध' वत्ता भवड, श्रासायणा सेहस्स । 

सेहे रायणियस्स ¶क्र' ति चत्ता भवडइ, श्रासायणा सेहस्स । 

सेहे रायणियं "तुमे" ति वत्ता भवद्‌, आसायणा सेहस्स । 

सेहे रायणियं तञ्जाएण-तर्जाएण पडिभणित्ता भवइ, ध्रासायणा सेहस्त 1 

सेहे रायणियस्स कहं कहैमाणस्त !इति एवं' ति वत्ता न भवति, श्रासायणा सेहस्स । 

सेहे रायणियस्स कहं कहमाणस्त "नो चुमरसी' ति वत्ता मवत्ति, श्रासायणा सेहस्स । 

सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स कहं श्रच्छिदित्ता भवति, प्रासायणा सेहस्स । 

सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्त परिसं भेत्ता भवड, ध्रासायणा सेहस्स । 

सेहे राघणियस्स कहं कहैमाणस्स तीसरे परिसाएु श्रणुह्विताए श्रमिल्ाए प्रवुच्छनाए 
श्रव्वोगडाए दोच्चं पि तमेव कहं कहित्ता भेदति, श्रासायणा सेहुस्स ) 


सेहे रायणियस्स सेज्जा-संथारगं पाएणं संघटह्ित्ता, हत्येणं श्रणणण्णवित्ता गच्छति, 
प्रासायणा सेहुस्स । 


सेहे रायणियस्स सेञ्जा-सेयारए चिद्धत्ता वा निसीइत्ता वा तुयद्टित्ता वा भवह, घ्रासायणा 
सेहस्स । 


सेहे रायणियस्स उच्चासणें चिद्त्ता वा निसीहत्ता वा तुयह्ित्ता वा भवति, भासायणा 
सेहस्स \ 


सेहे रायणियस्त समासणे चिद्वित्ता वा निौइत्ता वा तुयद्धित्ता वा भवति, आासायणां 
सेहस्स । 


३३. सेहे राइणियस्स श्रालवमाणस्स तत्थगए्‌ चेव पडिसुणित्ता मवई घ्रासायणा सेहुस्स । 
सम्यण्दशनादि धम कौ विराधनारूप भ्राशातनाएुं तेतीस कही गई हँ । जैषे-- 


१. 


+< ० ~ ~ 


@ 4 @ ९ 


दोक्ष (नवदीक्षित या भ्र दीक्षा-पर्यायवाला) साघु रात्तिक (श्रधिक दीक्षा पर्यय 
वलि) साधु के ग्रति निकट होकर गमन करे । यह्‌ शैक्ष की पहली श्राशातना है । 


- शक्ष साधु रात्निक साधुसे ्रागे गमन करे । यह शेक्ष की दूसरी आशातना है । 

- शैक्ष साघु रात्निक साधु के साथ बरावरी से चले। यह रौक्षकी तीसरी ्राश्ञातना है । 

- दक्ष साधु रात्तिकि साधु के श्रागे खड़ा हो, यह दक्ष की चौथी ग्रा्ञातना है| 

* शश्च साधु रात्निक साधु के साथ वरावरीसे खड़ा हो) यह्‌ दीक्ष की ्पाचवीं 


्रासातनाहै । 


४ रोक्ष साधु रात्िक साधु के प्रतिनिकट खड़ा हो । यह रौक्ष की छंटी आश्चातना है । 
- रक्ष साधु राल्िकि साधके भ्रागे वैठे । यह शैक्ष को सातवीं श्राञ्चातना है । | 
. दीक्ष साधु रात्निक साधु के साय बरावरीसे वैठे। यः 
- शोक्ष साधु रत्निक साधु के अ्रति समीप वैठे । यहु चक्ष 


ह दीक्ष की श्रल्वीं भ्राश्ातना है । 
की नवीं ्राशातना है । 


६८ | 
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१२९. 


१३. 


१४. 


१५. 


९१६. 


१७. 


१८. 


१९. 
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[ समवायद्धसूर्े 


शश्च साधु रादिनिक साधु के साथ वाहर विचारभरमि को निकलता हृश्रा यदि रक्ष 
रात्निक साधु से पहने श्राचमन (शौच-शुद्धि) करे तौ यह दक्ष कौ ददन 
ग्राश्चातना है । । 
वक्ष साधु राल्निकं साधु के साथ बाहर विचार-भरूमि को या विहारभरूमि की 
निकलता हृश्रा यदि शैक्ष रात्निक साधु से पिले प्रालोचना करे श्रौर रात्निक पचे 
करे तो यह्‌ रौक्ष की ग्यारहूवीं ग्राश्ातना है । 
कोई साधु रात्निक साधु के साथ पहले से बात कर रहा हो, तव रक्ष साधु रात्विक 
साधु से पटिले ही वौ श्नौर राद्निक साधु पीये वोल पावे । यह क्ष कौ वारहवी 
आक्लातना दि) 
राटिनिक साधु दातरिमेंया विकालमें रक्षसे पूखेकि श्रा ! कौनसोरद टं ग्रौर कौन 
जाग रहे दँ ? यह्‌ सुनकर भी यदि शक्न ग्रनसुनी करके कोई उत्तर न दे, तौ यद्‌ दौक्षको 
तेरह्वीं श्रालातना है । 

लश्च साधू अशन, पान, खादिम या स्वादिम लाकर पिले किसी भ्रत्य दक्ष के सामने. 
श्रालोचना करे पीछे राप्निक साधु के सामने, तो यह दक्ष की चौदहवी आशातना दै । 
दौक्ष साधु श्रशन, पान, खादिम या स्वादिम को लाकर पहले किसी अभ्य दौक्ष को 
दिखलावे, पीके रात्निक साधु को दिखावे, तो यह दक्ष कौ पन्द्रहवीं आशातना है) 

दौक्ष साधु श्रदान, पान, खादिम या स्वादिम-म्राहार लाकर पहले किसी अरन्य दक्ष को 
भोजन ने लिए निर्म्रण दै रौर पीछे रात्निक साधु को निम॑वण दे, तो यह रक्ष की 
सोलहवीं भ्राशातना है । । 

दक्ष साधु रात्निक साधु के साथ रशन, पानः सखादिम, स्वादिम श्राहार कौ लाकर 
रात्निक साधु से विना पूछे जिस किसी कोदे, तो यह सश्च की सत्तरहवीं आशातना दै । 
दक्ष साधु प्रदान, पान, खादिम, स्वादिम श्राहार लाकर रात्निक साधु के साथ भौजं 
करता हुश्रा यदि उत्तम भोज्य पदार्थो को जत्दी-जल्दी बड़े-बड़े कवलो ते खाता है, तो 
यह दौक्ष कौ, श्रठारहवीं श्रालातना है । । ॥ ॥ 
साल्निकं साधुके द्वारा कु कहे जाने पर यदि शैक्ष उ ग्रनुनी कस्ता है, तो यह रक्ष 
की उन्नीसवीं श्रारातना है । 

रत्नकं साधुके द्वारा कुछ कद जने पर यदि दक्ष श्नपने स्थान परही वैठे हुए सुनता है 
तो यह शैक्ष की नीसवीं श्राश्ातना है न 

रारिनक साधु के दवारा कर कटे जाने पर कया कहा ?' इस प्रकार से यदि शैक्ष कटे तो 
यहु. शौक्ष की इ्वेकीस्षवीं आ्आज्ातना है । । । 

दौक्ष राद्निक साधु को (तुमः कह कर (तुच्छ शब्द से) बोले तो यह रक्ष की बाई्तवीं 


्ारातना है। । २ ह 
दक्ष राल्निक साधु से यदि.चप-चप करता हरा उद्‌'उता से बोले तो यह सक्ष को तर्ईसर्व 


-- . श्राशात्तना है । , 


२४. शै, राल्निक सनु क कथा करते हए की धनी दो; दि. शदो चे शरचुमोदन। न करे तौ 


` यह्‌ दौक्ष की चौवीसवीं ओंश्ातना है । 


चयस्विशत्स्थानक समवाय | [ ६€ 


२५. दौक्ष, रात्िकके द्वारा धर्म॑कथा कहते समय "तुमह स्मरण नही" इस प्रकारसे बोले तो 
यह्‌ शैक्ष की पच्चीसवीं ्रारातना है । 
२६. शैक्ष, राव्निक के दारा धर्मकथा कहते समय "बस करो' इत्यादि कटे तो यह्‌ दौक्षकी 
छव्बीसवीं श्राातना है । 
२७. हौक्ष, रास्निक के दारा धर्मकथा कहते समय यदि परिषद्‌ कौ भेदन करे तो यह रौक्ष को 
सत्ताईसवीं श्राश्ातना है । 
२८. शैक्ष, रात्निक साधु के धर्मकथा कहते हए उस सभा के नहीं उठने पर दुसरी या तीसरी 
वारभी उसी कृथा को कहै तो यह्‌ शैक्ष की ब्रट्छार्स भ्रादातना है । 
२६. शैक्ष, रात्निक साधु के धर्मकथा कहते हुए यदि कथा की काट करेतौ यहु दौक्षकी 
उनतीसवीं ्राशातना है । 
२९. दीक्ष यदि रात्तिक साधुके शग्या-संस्तारक को पैर से टुकरवे तो यह शश्च कौ उनतीसवीं 
्रा्ातना है) 
३०. हौक्ष यदि रात्निक साधुके शय्याया श्रासन पर खड़ा होता, वैठता-सोतादै, तो यह्‌ 
रौक्ष की तीसवीं ्राशात्तना है । 
३१-३२. शेक्ष यदि रात्तिक साधुसेञ्चे या समान भ्रासन पर वैठता है तो यहु शैक्ष कौ 
प्रा्ातना है । 
३३. रार्िक के कुं कहने पर शश्च श्रपने श्रासन पर वैठा-बेठा उत्तर दे, यह शैक्ष की 
तेतसवीं श्राक्ातना है । 
विवेचन- नवीन दीक्षित साघुका कतव्य है कि वह्‌ श्रपने आचाय, उपाध्याय ग्नौर दीक्षा- 
पर्याय मे ज्येष्ठ साधु का चलते, उठते, वैठते समय उनके दारा कु पने पर, गोचरी' करते समय 
सदा ह उनके विनय-सम्मान का ध्यान रखे ! यदि वहु श्रपने इस कतेव्यमें चूक्ताहै, तो उनकी 
ग्रा्चातना करता है ओौर श्रपने मोक्ष के साधनों को खंडित करता है । इसी वातत को ध्यान मे रख कर 
ये तेतीस श्राशातनाएं कही गई है 1 प्रकृत सूत्रमे चार आआरातनाश्रों का निर्देश कर शेष की यावत्‌ पद 
से सूचनाकी गई है 1 उनका द्ाश्रुत के श्रनुसार स्वरूप-निरूपण किया गयां है । । 
२१६--चमरस्स णं ्ररसुरिदस्स णं ्रघुररण्णो चमरचंचाए रायहाणोएु एक्कमेकष्कवाराए तेत्तीस- 
तेत्तोसं मोमा पण्णत्ता । महा विदेहे णं वासे तेत्तीसं जोयणंसहस्सादं साइरेगादं विक्वंभेणं पण्णत्ते । जया 
णं सुरिए बाहिराणंतरं तच्चं मंडलं उवसंकमित्ता णं चारं चरई तया णं इहगयस्स पुरिसस्स तेत्तीसाए 
जोयणसहस्तहि {कचि वितेसुर्णोहि चक्लुप्फासं हञ्वमागच्छंइ ! | 
म्रसुरेन््र मरसुरराज चमर को राजधानी चमरचंचा नगरी मे प्रत्येक द्वार के बाहर तेतीस- 
तेतीस भौम (नगर के श्राकार वाले विशिष्ट स्थान) कहै गये हँ । महाविदेह वर्षं (क्षेत्र) कुछ ्रधिक 
तेतीस हजार योजन विस्तार वाला है । जव सूर्यं सवेवाह्य म॑ंडलसे भीतर की श्रोर तीसरे मंडल पर 


आकर संचार करता है, तव वह्‌ इस भरत क्षेव-गत मनुष्य के कुद विश्चेष कम तेतीस हजार 
दूरी से दृष्टिगोचर होता हजार योजन कौ 


२१७--इमोसे णं रथणप्यमाएु पुडवीए प्रत्थेबदयाणं नेरइयाणं तेत्तीसं पलिश्रोवमाहं टिई 
पण्णत्ता \ श्रहेसत्तमाए परडवीएु काल-महाकाल-योरुय-महारोरुएमु नेरहयाणं उक्कोसेणं तेत्तीसं सागसे. 





१०० | [ समवायाद्धसूतर 


वसां घटिई पण्णत्ता। श्रप्पडद्रुणनरए नैरइथाणं श्रजहण्णमणुक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाईं च 
पण्णत्ता । श्रसुरकुमाराणं श्रत्येगदहइयाणं देवाणं तेत्तीसं पलिश्रोवमादं ठिई पण्णत्ता । सोहुम्मीसाणेचु 
अत्थेगडइयाणं देचाणं तेत्तीसं पलिश्रो माई ठिई पण्णत्ता 1 


इस रत्नध्रभा पृथिवी में कितनेक नारकों की स्थित्ति तेतीस पल्योपम कही गई है अधस्तन 
सातवीं प्रथिवी के काल, महाकाल, रौरूक श्रौर महारौरुक नारकावासों के नारको की उक्करष्ट स्थिति 
तेतीस सागरोपम कही गई) उसी सातवीं पृथिर्वी करे श्रप्रतिष्ठान नरकमे नारकों की श्रजघन्य- 
भ्रनुत्कृष्ट (जघन्य भ्रौर उक्कृष्ट के भेद से रहित पुरी) तेतीसं सागरोपम स्थिति कटी गई है । कितनेक 
श्रसुरकुमार देवों कौ स्थिति तेतीस परत्योपम कही गई है सौधर्म-ईशान कल्पो मे कितनेक देवों की 
स्थिति तेतीस पल्योपम कटी गई रहै | 
२१८-विजय-वेजयंत-जयंत-श्रपरानिएसु विमाणेयु उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाई चिरई 
पण्णत्ता 1 जे देवा सव्वटरुसिद्धे महाविमाणे देवत्ताए उववण्णा, तेसि णं देवाणं प्रजहृण्णमणुक्कोसेणं 
तेत्तीसं सागरोवसादं टिई पण्णत्ता। ते णंदेवा तेत्तीसाए प्रद्धमारसेहि प्राणसंति वा, पाणमंति वा, 
उस्ससंति दा, निस्ससंति वा । तेसि णं देवाणं तेत्तीसाएु वाससहस्सहि श्राहारट्‌ठे समुप्पञ्जई । 
संतेगइया भवसिद्धिया जीवा ज तेत्तीसं भवग्हरणेहि सिज्मिस्संति सुञ्भिस्संति मूच्चिस्संति 
परिनिब्वादस्संति सव्वदुक्लाणमेतं करिस्संति । 
विजय-वैजयन्त, जयन्त श्रौर अपराजित इन चार श्रनुक्तर विमानो में देवों की उच्छृष्ट स्थिति 
तेतीस सागरोपम कही गर्ईहै। जो देव सर्वाथसिद्ध नामक पांचवें श्ननुत्तर महाविमानमें देवरूप से 
उत्पन्न होते दै, उन देवों की म्रजघन्य-श्नुत्कृष्ट स्थिति परे तेतीस सागरोपम कही गर्ईहै। वे देव 
तेत्तीस भ्र्धमासो (सादे सोलह मासो) के बाद श्रान-प्राण भ्रथवा उच्छवास-निःश्वास लेते दँ । उन देवों 
के तेतीस हजार वर्षो के बाद प्राहार की इच्छा उत्पच्न होती है । 
कितनेक भव्यसिद्धिकं जीव तेतीस भव ग्रहण करके सिद्ध होगे, बुद्ध होगे, कर्मो से मुक्त होगे, 
परम निर्वाण को प्राप्त होगे रौर सवं दुःखों का श्रन्त करेगे | । 
यहां इतना विशेष ज्ञातव्य है कि सर्वाीथ॑सिद्ध महाविमान के देव तो नियम से एक भवे रहण 
करके मक्त होते है ओर विजयादि देष चार विमानोंके देवोंमेंसे कोई एक भव ग्रहण करके मूक्त 
होता है न्नौर कोई दो मनुष्यभव ग्रहण करके मूक्त होता है! 


1 त्रयस्तरिशस्स्थानक समवाय समाप्त ॥। 


चर्त्स्तशत्स्थानक. समवाय ' 


२१६ चोत्तीसं वुद्धाइसेसा पण्णत्ता 1 तं जहा--श्रवदह्धिए केस-मंसु-रोम-नहे १, निरामया 
निर्वलेवा गायलद्ी , गोक्लोरपंडुरे मंससोणिषएु ३, पउमुप्पलगंधिए उस्सासनिस्सासे ४, पच्छन्ने 
प्राहार-नीहारे श्रदिस्ते मंसचक्खुणा भ, श्रागात्तगयं चक्कं ६, श्रागासगयं छत्तं ७, श्रागासगयाश्नो 
तेयवरचामराश्रो =, श्रागास्फालिआानयं सपायपीढं सीहासणं €, आमासगश्नो कुडभीसहस्सपरिमंडि- 


चतुस्त्रिसत्स्थानक समयाय | { १०१ 


श्राभिराश्रो इंदज्मभ्रो पुरश्रों गच्छइ १०, जत्य जत्थविय णं श्ररर्हुता भगवतो चिट्‌ठंति वा निसी्ंत्ि 
वा तत्थ तत्य वि य णं जक्खा दैवा संद्धलपत्त-पुष्फ-पत्लवसमाउलो सच्छत्तो सञ्भछश्रो सघंटो सपडगो 
श्रसोगवरपायवो श्रसिसंजायइ १९, इसि पिदट्ुश्रो मउडलाणंमि तेयमंडलं श्रभिसंजाइ, अंधकारे वि यणं 
दस दिसाश्रौ पमासेद्‌ १२, बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे १३, प्रहोसिरा कंटया भवंति १४, उउविवरीया 
सुहफासा भवंति १५, सीयतेणं सुहफासेणं सुरभिणा मारुएणं जोयणपरिमेडलं सव्वश्रो ससंता- 
संपमज्जिज्जइ १६, जुत्तफुसिएणं मेहेण य निहयरयरेण॒यं क्िज्जइ १७, जल-थलयभासुरपभरतेणं 
वि्टुषदणा दसद्धवण्णेणं कुसुमेणं जाणुस्सेहप्पमाणमित्ते पप्फोवयारे किज्जइ १८, श्रमणुण्णाणं सह्‌- 
फरिस-रस-रूव-गंधाणं श्रवकरिसो भवई १६. सणुण्णाणं सह्‌-फरिस-रस-रून-गंधाणं पाउब्भावो भवह 
२०, पच्चाहुरश्रो वि य णं हिययगसणीश्रो जोयणनीहारी सरो २२, भगवं च णं श्रद्धमागहीए भान्ताए 
धम्ममाइक्खईइ २२, साचियणंश्रदधमागही भासा भासिन्जमाणी तेसि सर्व्वेसि श्रारियमणारियाणं 
दुप्पय-चउप्पश्र-मिय-पसु-पंविख-सरीसिवाणं श्रप्पणो हिय-सिच-सुहय-भासत्ताए परिणमइ २३, पुञ्वबद्धवेरा 
विय णं देवासुर-नाग-घुवण्ण-जक्ल-रक्खस-किनर-किपुरिस-गरुल-गंधन्व-महोरमा श्ररह्श्रो पायमलन 
पसंतचित्तमाणसा घम्मं निसामंति २४ श्रण्णउत्थियपावयणिया चियणं श्रागया व॑दति २५, अमागया 
समाणा श्ररहश्रो पायमुले निप्पलिवयणा हवति २६, जश्रोजश्रोचिय णं श्रहंतो मगवंतो विहूरंत्ति 
त्रो तश्नचिय णं जोयणपणवीसाएणं ईती न भवइ २७, मारौ न भमवडइ २८, सचक्कं न भवडइ २९, 
परचवकं न भेवद ३०, श्रइवृहौ न भवइ ३९१, श्रणावुदी न भवडइ ३२, दुष्भिक्खं न भवड्‌ २३३, 
पुच्वुप्पण्णा वि य णं उप्पाइया बाहीश्नौ खिप्पमेव उवसमंति ३४ \ 


बुद्धो के ्र्थात्‌ तीर्थकर भगवन्तो के चौतीस प्रतिराय कहे गये हैँ । जैसे-- 

भ्रवस्थित केश, इमश्रु, रोम, नख होना, ब्र्थात्‌ नख ओर केश श्रादि करा तहीं बढ़ना | 

निरामय-- रोगादि से रहित, निरुपलेप-मल रहित निमेल देह्‌-लता होना । 

रक्त श्नौर मांस का गायके दूधके समान दवेत वणं होना । 

पद्य-कमल के समान सुगन्धित उच्छवास निःश्वास होना ] 

मांस-चक्षु से अदृश्य प्रच्छन् प्रहार श्रौर नीहार होना । 

. भ्राकांश मे धमेचक्त का चलना 1 

. भ्राकारमें तीन छत्रो का घूमते हृए रहना 

आकाश में उत्तम इवेत चामरो का ढोला जाना] 

जाकाश के समान निमेल स्फटिकमय पादपीठयुक्त सिंहासन का होना । 

- भ्राकार मं हजार लधु पताकाम्रौ से युक्त इन्दरघ्वज का आगे-ग्रागे चलना । 

- जर्हा-जहां भी अरटन्त भगवन्त व्रते या बैठते है, वहाँ -वहां यक्ष देवों क दारा पत्रे, 
 ॥ ध वप्त, छन, ध्वजा, चटा श्रौर पताका से युक्त श्रेष्ठ श्रशोक वृक्ष का 


१२. मस्तक के कच्छ पीछे तेजमंडल (भामंडल) का होना, जो अन्धकार मेँ 
भी) दरो दिलाग्रो को प्रकाशित करता है | भौ (रात्रि कै समय 
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` [ समवायाङ्धसूत्र 


जहाँ भी तीर्थकरोका विहारौ, उस भूमिभाग का वहुस्तम {एकदम समतल) ओय 
रमणीय होना} 

विहार-स्थल के काटो का म्रधोमूख हौ जाना ) 

सभी तुम्रो का शरीर के श्रनुक्ल सुखद स्पशं वाली होना । 

जहां तीर्थकर विराजते है, कहां की एक योजन भूमि का शौतल, सुखस्पमुक्त सुगन्धित 
पवन से सवं श्रोर संप्रमाजेन होना । 

मन्द, सुगन्धित जल-विन्दुश्रो से मेधके हारा भूमि का धूलि-रहित हीना । 

जल ग्रौर स्थलमें विलने वाले पाँच व्णेके पुष्पोंसे घुटने प्रमाण भूमिभागका 
पुष्पोपचार होना, श्र्थात्‌ श्राच्छादित किया जाना । 

म्रमनोज्ञ (ग्रप्रिय) शब्द, स्पा, रस, रूप प्रौर गन्ध का अभाव होना ) 

मनोज्ञ (प्रिय) शब्द, स्पशे, रस, रूप श्रौर मन्ध का प्रादुभवि होना । 

धर्मोपदेश क समय हदय को श्रिय लगनेवाला श्रौर एक योजन तक फंलनेवाला स्वर्‌ 
होना} 

मर्धमागधी भाषा में भगवान्‌ का धर्मोपदेश देना 1 

वह्‌ श्रधममधी भाषा बोली जाती हुई सभी आयं अनाय पुरुषों के लिए तथा द्विपदे पक्षी 
प्नौर चतुष्पद मृग, पश्च ग्रादि जानवरों के लिए श्रौर पेट के बल्ल रेगने वाले सर्पादिकं 
लिए अपनी-श्नपनी हितकर, चिवकर सुखद भाषारूप से परिणत हौ जाती है । 

पूवेवद्ध वैर वाले भी [मनुष्य] देव, भ्रसुर, नाग, सुपण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किस्पुरुष, 
गरुड, गन्धव श्नौर महोरग भी अरहन्तो के पादभरूल मे (परस्पर चैर श्रूलकर) प्रशान्त 
चित्त होकर दरषित मनसे धर्मःश्रवण करते । 


. अरन्य तीथिक (परमतावलम्बी) प्रावचनिक (व्याख्यानदाता) परुष भी माकर भगवान्‌ 


की वन्दना करते है| 


. बे वादी लोग भौ श्ररहन्त के पादयूल मेँ वचन्‌-रहित (निरुत्तर) हौ जते हैँ) 
. जर्हा-जहां से भी श्ररहस्त भगवन्त विहार करते है, वहाँ -वहां पच्चीसर योजन तक ईति- 


भीति नहीं होती दहै) 


. मनुष्यों को मारने वाली मारी (दैना-प्लेग रादि शयंकर बीमारी) नहीं होती है) 

. स्वचक्र (श्रपने राज्य की सेना) का भय नहीं होता 1 

. पर्व (शत्रु की सेना) का भय नहीं होता । 

. ्रतिवृष्टि (भारी जलवर्षा) नहीं होती 1. 

. अनावृष्टि नदीं होती, भ्र्थात्‌ सूखा नहीं पड़ता । 

. दुर्भिक्ष (दुष्काल) नहीं होता 1 त 
स 0 से प उत्पच्च हुई व्याधिर्यां भी शीघ्र दही शान्तौ जाती हैँ ओर 


रक्त-वर्षा श्नादि उत्पात नहीं होते है! . 


विवेचन--उपयुःक्त चौतीस म्रतिश्चयोँ मे से दितीय प्रादि चार शरतिश्चय तीर्थकरों के जन्मसे 
ही होते ह । च्छे त्र काश-गत चक्रसे लेकर बीस तक्के प्रतिरय चात्तिकमं चतुष्कके क्षय होने पद 


पञ्चतिशतस्थानक समवाय | [ १०३ 
होते है नौर शेष देवकृत भ्रतिशय जानना चाहिए 1 दिगम्बर परम्परामें प्रायःयेही श्रतिङय कुछ 
पाठ-मेद से मिलते है, वहां जन्म-जात दरा प्रतिशय, केवलज्ञान-जनित दश अतिशय श्रौर देवकृत 
चौदह भ्रतिराय कहे गये हैँ 1 


२२०--जंबृहीवे णं दीवे चउत्तीसं चक्कवद्ि विजया पण्णत्ता । तं जहा--बत्तीसं महाविदिहे, दो 


भरहै एरवए । जंबुदीवे णं दवे चोत्तौसं दीहवेयड़ा पण्णत्ता । जंबुदीवे णं दीवे उक्कोसपए चोत्तीसं 
तिस्थकरा समुष्पज्जंति । 


जम्बुद्वीप नामक इस द्वीप में चक्रवर्ती कं विजयक्ेत्र चौतीस कहे गये हैँ । जैसे-महाविदेह में 
वत्तीस, भारत क्षेत्र एक श्रौर एेरवत क्षेत्र एक । [इसी प्रकार] जम्बरद्रीप नामक इस द्वीप में चीतीस 


दीं वैताढ्य कहे गये हँ । जम्बरूदरीप नामक द्वीप में उत्कृष्ट रूप से चौती तीर्थकर [एक साथ] उत्पञ्च 
होते हैँ । 


२२१--चमरस्स णं श्रसुरिदस्तस श्रसुररण्णो चोत्तीसं भवणावासस्यसहस्सा पण्णत्ता । पठम- 
पचम-छदट्री-सत्तसासु चसु पुढवीसु चोत्तीसं नि रयावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 


श्रसुरेन््र श्नयुरराज चमर के चौतीस लाख भवनावास कहे गये हैँ । पहिली, पांचवीं, चटी श्रौर 


सातवी, इन चार पृथिवियों मे चौतीस लाख (३०३ +र्पाच कम एक लाख श्रौर ५= ३४) नारका- 
वास कहु गये हैँ । 


11 चतुरस्विशतस्थानक समवाय समाप्त ।। 


पञ्चल्रिशत्स्थानक समवाय 


२२२-पणतोसं सच्चवयणाईसेसा पण्णत्ता 1 


पतीस सत्यवचन के अतिज्लय कहे गये है । 


विवेचन--मुल सूत्र मे इन पतीस वचनातिशयो के नामों का उल्लेख नहीं है ओौर संस्कृत 
टीकाकार लिखते है किये ्रागममेभी कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुए हैँ । उन्होने ग्रन्थान्तरं में 
प्रतिपादित वचन्‌ कं पतीस गुणो का उल्केख किया है, जो इस प्रकार है 
१. संस्कारवत्व--वचनो का व्याकरण-संस्कार से युक्त होना । 
२. उदात्तत्व-उच्च स्वर से परिपुणं होना । । 
उपचारोपेतत्व-्रामीणता से रहित हना । 
. गम्भी रशब्दत्व- मेव कं समान गम्भीर शब्दों से युक्त होना । 
. अ्ननुनादित्व--प्रत्येक शब्द के यथार्थं उच्चारण से युक्त होना । 
. दक्षिणत्व-वचनों का सरलता-युक्त होना ! 
. उपनीतरागत्व--यथोचित राग-रागिणी से युक्त होना । 


थे सात अतिशय _शब्द-सौन्दयं कौ श्रपशषा से जानना चाहिए । श्रागे कदे जाने `वा श्रिरय 
`” गरव की अपेक्षा रखते हैँ । - 2 
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[ समवायाङ्खसूत्र 


महा्थत्व--वचनों का महान्‌ श्रथ॑वाला होना । 

ग्रन्याहतपौर्वापयेत्व-पूर्वापर अविरीधी वाक्य वाला होना । 

क्िष्टत्व--वक्ता की रिष्टता के सूचक होना । 

श्रसन्दिग्धत्व-सन्देह-रहित निदिचत प्रथं के प्रतिपादक होना । 
ग्रपहतान्योत्तरत्व--म्रन्य पुरूष के दरुषणों को दूर करने वाला हौना । 
ह्‌दयग्राहित्व--श्रोता कं हृदयग्राही -मनोह्‌र वचन होना } 

देश-कालाव्ययीतत्व- देश-काल के भ्रनुकूल श्रवसरोचित वचन हौना । 
तत्त्वानूरूपत्व--विवक्षित वस्तुस्वरूप कं अनुरूप वचन होना । 

परप्रकीणं प्रसृतत्व--निरर्थक विस्तार से रहित सुसम्वद्ध वचन होना । 

अन्योन्य प्रगृहीत--परस्पर श्रयक्षा रखने वाले पदों ग्रौर वान्यो से युक्त होना । 
ञ्रभिजातत्व -वक्ता की कुलीनता ओर शालीनता के सूचक हीना । 

श्रतिस्निग्ध मधुरत्व--्रत्यन्त स्नेह से भरे हृए मधुरता-मिष्टता युक्त होना । 
अपरमर्मवेधित्व-दूसरे के म्म-वेधी न होना । 

म्र्भधर्माभ्यासानपेतत्व--ग्रथं ओर धमं के श्रनुकूल होना 1 
उदारत्व-तुच्छता-रहित श्नौर उदारता-यक्त होना । 
परनिन्दात्मोत्कषेविप्रयुक्तप्व--पराई.निन्दा ओर ग्रपनी प्रशंसा से रहित होना । 
उपगतदलाधत्व--जिन्दै सुन कर लोग प्रशंसा करे, एेसे वचन होना 1 
श्रनपनीतत्व--काल, कारक, लिग-व्यतव्यय श्रादि व्याकरण के दोषों से रहित होना । 
उत्पादिताच्छिन्न कौतुहलव्व--श्चपने विषय मे श्रोताजनों को लगातार कौतूहल उत्पन्न 
करने वाक होना । 

म्रद्‌भरुतत्व--श्रादचययंकारक ्रद्भरुत नवीनता-प्रदशंक वचन होना] 
श्रतत्तिविलम्बित्व--श्रतिविलम्ब से रहितधासा प्रवाही बोलना । 

विश्रम, विक्षेप--किलिकिल्वचितादि विसुक्तत्व-मन कौ भ्रान्ति, विक्षेप श्नौर रोष, भयादि 
से रदित वचन हौना । 

अनेक जातिसंश्रयाद्विचिवत्व--अनेक प्रकार से वर्णनीय वस्तुस्वरूप के वणेन करने वाले 
वचन होना 1 

प्ाहितविश्ेषस्व- सामान्य वचनो से कु विशेषता-युक्त वचनं होना ) 
साकारत्व-पृथक्‌-पृथक्‌ वणं, पद, वाक्य के श्राकार से युक्तं वचन होना । 
सत्वपरिगृहीतत्व-साहस से परिपूर्णं वचन होना ! ' 
श्रपरिवेदित्व--वेद-खिन्नता से रहित वचन हौना । 

पवयुच्छेदिल्व--विवक्षित श्रयं की सम्यक्‌ सिद्धि करने वाले वचन हना । 


- बोले जाने वाले वचन उक्त पैतीस शणो सें युक्त होने चाहिए 1 


२२३--कु'य्‌ णं श्ररहा पणत्तीसं धणुदं ईउङ्दं उच्चत्तेणं होस्था । दत्ते णं वासुदेवे पणतीसं 
घण उड्ढं उच्चत्तेणं होर्था । नंदणे.णं बलदेवे पणतीसं धणं उडढं उच्चत्तेणं होत्या \ 


षट्त्रिशत्स्थानक समवाय | [ १०५ 


कुन्थु श्रन्‌ पेतीस धनुष ऊंचे थे । दत्त वासुदेव पतीस धनुष ऊचे थे । नन्दन वलदेव पतीस 
धनुष ऊचे थे । 


२२४ सोहम्मे कप्पे चुहुम्माए सभाएु साणवए चेइयक्ष्वंभे हैदर उवरि च श्रद्धतेरस जोयणाणि 
वज्जेत्ता मज्फं पणतीसं जोधणेसु वइरामएसु गोलवटू धमुग्गएसु जिणसकहाश्रो पण्णत्ताश्रो । 






सवम भमा व मारा वाना वाय कल्प में सुधर्मा सभा के माणवक चैत्यस्तम्भमें नीचे श्रौर ऊपर सादृ वारह-साटे बा 
मनन न मय गोल कद लाकर्‌ र विनो की मनुष्य पतीस योजनो मे, वच्रमय, गोल वतु लकार पे्व्योंमेजिनोंकी मनुष्य- 
लोक मे मुक्त हृए तीर्थकरों कौ श्रस्थियां रली हई हं ।_ इ 


२२५ -बितिय-चउत्थीयु दोसु पुढवीयु पणतीसं निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 






दूसरी ओर चौथी पृथिवियों मे (दोनों के मिला कर) पतीस (२५- १० = ३५) लाख नारका- 
वास कहे गये हैँ 1 


|} पंचतिशत्स्थानक समवाय समाप्त । 


षटिशत्स्थानक समवायं 


२२६--छत्तीसं उत्तरज्मयणा पण्णत्ता । तं जहा--विणयसुयं १, परीसहो २, चारं गिज्जं ३, 
भ्रसंखयं ४, प्रकाममरणिज्जं ५, पुरिसविञ्जा ६, उरब्भिज्जं ७, काविलियं ८, नमिपन्वज्जा €, 
दुमपत्तयं १०, बहुसुयपुजा ११, हरिएसिञ्जं १२, चित्तसंमुयं १३, उसुयारिज्जं १४, सभिक्लुगं १५, 
समाहिठाणाईं १६, पावसमभणिन्जं १७, संजइज्जं १८, मियचारिया १९) अणाहुपव्वज्जा २०; समुह्‌- 
पालिञ्जं २१, रहनेमिज्जं २२, गोयम-केसिज्जं २३, समितोश्रो २४, नन्नतिज्जं २४, सामायारी २६, 
खलु किज्जं २७, मोक्खमग्गगई २८, श्रप्पसाश्रो २६, तवोमरगो २०, चरणविही ३१, पमायठाणाई 
२२, कम्मपयडी ३३, लेसज्फषणं ३४, अ्रणगारमगे ३५, जीवाजीवविमत्ती य ३६) 


उत्तराध्ययन सूत्र के छत्तीस ्रध्ययन दै । जसे-१. विनयश्रुत अ्रध्ययन २. परीषह्‌ 
प्रध्ययन, ३. चातुरङ्खीय अध्ययन, ४. भ्रस्त श्रध्ययन, ५. प्रकाममरणीय श्रध्ययन, ९. पुरूष 
विद्या अध्ययन (क्षुल्लक निम्रन्थीय म्रध्ययन) ७. प्रौरभ्रीय श्रध्ययन, =. कापिलीय ग्रध्ययन, 
६. नमिप्रत्रज्या अध्ययन, १०. द्रूमपव्रक अध्ययन, ११. वहृश्रुतपूजा भ्रध्ययन, १२. हरिकेशीय 
प्रध्ययन, १३. चित्तसंभूतीय श्रध्ययन, १४. इषुकारीय स्रध्ययन, १५. सभिक्षु्॒रध्ययन, 
१६. समाधिस्थान ग्रध्ययन, १७. पापश्चमणीय प्रध्ययन, १८. संयतीय प्रध्ययन, १६. सृगापुत्रीय 
म्रध्ययन, २०. अ्रनाथप्रत्रज्या श्रघ्ययन, २१. समुद्रपालीय ग्रघ्ययन, २२. रथनेमीय म्रध्ययन, 
२३. गौतसकेशीय अ्रघ्यथन, २४. समिति भ्रध्ययन, २५. यज्ञीय श्रध्ययन, २६. सामाचारी 
प्रध्ययन, २७. खलु कोय श्रघ्ययन, ` २८. मोक्षमा्ेगति अध्ययन, २६. श्नप्रमाद भ्रध्ययन, 
(सम्यक्त्व पराक्रम) ३०. तपोमागं शअ्ध्ययन, ३१. चरणविधि प्रध्ययन ३२. प्रमादस्थान 
श्रघ्ययन, ३३. कर्मप्रकृति भ्रध्ययन, ३४. लेरया अध्ययन, ३१५. अननगारमा्ग त्रध्ययन श्रौर . 
३६. जीवाजीवविभक्ति अध्ययन 


१०६ | { समवायाद्धसूत्र 


२२७--चमरस्त णं श्रर्यरदस्स श्रसुररण्णो समा युहम्मा छंत्तीसं जोयणाणि उडढं उच्चत्तेणं 
हत्थं । 


ग्रसुरेनद्र श्रसुरराज चमर की सुधर्मां सभा छ्तीस योजन ऊच है । 

२२८ समणस्त णं भगवश्रो महाचीरस्त छत्तीसं अज्जाणं साहस्सोभ्रो हौत्था । 

श्रमण भगवान्‌ महावीर के संघ मे छत्तीस हजार प्राथिकाणएं धीं । 

२२६--चेत्तासोएयु णं मासु सइ छंत्तीसंगुलियं सुरिए पोरिसी्छायं निम्वत्तइ । 

चैत्र ग्रौर श्रासोज मासमे सूर्यं एक वार छत्तीस अंगुल की पौरुषी छाया करता है । 

।। षट्त्रिशत्स्थानक समवाय समाप्त ।) 

सप्तत्रिशत्स्णानक ससवाय 

२३०--कु थुस्स णं श्ररहश्रो सत्ततीसं गणा, सत्ततीसं गणहरा होत्था । 

कुन्थु श्रन्‌ के सेतीस गण श्रौर सेतीसर गणधरयथे। 


२३१-हेमवय-हेरण्णवडयाश्रो णं जीवाश्नो सत्ततीसं जोयणसहस्साइ्‌ छच्च चउसत्तरे जोयणसए 
सोलस्यएगणवीसइभाए जोयणस्स किचिविसेसूणाश्रो श्रायामेणं पण्णत्ताश्रो \ सन्वासु णं विजय-वेजयंत- 
जयत-श्रषरजियासु रायहाणीसु पागारा सत्ततीसं सत्ततीरं जोयणाइ उडढं उच्चत्तेणं पण्णत्ता 1 


हैमवत श्रौर हैरण्यवत क्षेत्र की जीवाएं सेतीस हजार छह सौ चौहत्तर योजन भ्रौर एक योजन 
के उन्नीस भागोंमें से कुचं कम सोलह भाग (३७६७४१९) लम्बी कही गई हैँ । 


२३२--लुड्‌डियाए विमाणपविभत्तीए पटमे वणे सत्ततीसं उदटेसणकाला पण्णत्ता । 


षद्धिका विमानप्रविभक्तिनामक कालिक श्रुत क प्रथम वर्ग मे सैतीस उदेशन काल के 
गये हैँ | 


२३ इ--कत्तियबहुलसत्तमीए णं सूरिए सत्ततीसंगुलियं पोरिसीछायं निव्वत्तदत्ता णं -चारं 
चरह्‌ । 

कात्तिक कृष्णा सप्तमी के दिन सूर्यं सैतीस अंगुल की पौरुषी छाया करता हृश्रा संचार 
करता है] 


1) सप्तवरिहत्स्थानक्‌ समवाय समाप्त ।॥। 


एेकोनविशत्स्थानक समवाये | [ १०७ 


अर्घ्टाच्रिरशस्स्थनक्‌ सवाय 


२३४--पासस्स णं श्ररहभ्रो पुरिसादाणीयस्त श्रहुत्तीसं अ्न्जिश्रासाहस्सीग्नो उक्कोसिया 
श्रज्जिासंपया होत्था 1 


पुरुषादानोय पाश्वं श्रत्‌ के संघ में अ्डतीस हजार प्रायिकाश्रों कौ उत्कृष्ट भ्रायिका- 
सम्पदा थी ] 


२३५- हैमवय-एरण्णवइयाणं जीवाणं घणुपिट्ठं श्रदुत्तीसं जोयणसहस्साद्‌ सत्त य ॒चत्ताले 
जोयणसए्‌ दसएगूणवीसइ भागे जनोयणस्त चि विसेसूणा परिक्खेवेणं पण्णत्ते 1 श्रत्थस्स णं पत्वय- 
रण्णो दित्तिए कड श्रदुत्तीसं जोयणसहस्साहं उडढं उच्चत्तेणं होत्था । 


हैमवत श्रौर एेरण्यवत क्षेवों को जीवाभ्रों का धनुःपृष्ठ श्रडतीस हजार सात सौ चालीस 
योजन श्रौर एक योजन के उन्नीस भागों मंसे दश भाग से कुहु कम (३८७४०१६) परिक्षेप वाला 
कहा गया है । जहाँ सूर्यं भ्रस्त होता है, उस पवेतराजमेर का दूसरा कांड श्रडतीस हजार योजन 
उचाहि। 


२३६-खुडडियाए णं विमागपविमत्तीए वितिएु वमे श्रहुत्तीसं उदहंसणक्ाला पण्णत्ता 1 


 क्षद्धिका विमानप्रविभक्ति नामक कालिक श्रुत के द्वितीय वग मे श्रडतीस उदेशन काल 
कहे गये है । 


11 श्रष्टविशत्स्थानक समवाय समाप्त ।॥ 


एकोचचत्वर्परशत्स्यानक्‌ समवाय 


२३७- नमिस्त णं अरहभ्रो एगूणचत्तालीसं श्राहोहियसया हेत्था । 


समयखेत्ते एगुणचत्तालोसं कुलपव्वया पण्णत्ता । तं जहूा- तीसं वासहुरा, पंच मंदरा, चत्तारि 
उसुकारा 1 दोच्च-चउर्य-प च्म-छद्रु-सत्तमासु णं पंचसु पुढवीसु पएगूणचत्तालीसं निरयावाससयसहस्सा 
पण्णत्ता ! 


नमि ब्रहेत्‌ के .उनतालीस सौ (३९००) नियत (परिमित) क्षेत्र को जानने वाले श्रवधिन्नानो 
मुनि थे । समय क्षेत्र (म्रदा द्वीप) मे उनतालीस कुलपर्वत कहे गये हे । जेसे-तीस वषधर पर्व॑त, 
पांच मन्दर (मेरु) ओर चार इषुकार पर्व॑त । दूसरी, चौथी, पांचवीं, छठी ग्रौर सातवीं, इन पांच 


पृथिवियों मे उनतालीस्ष (२५ १० +३ पांच कम एक लाख श्रौर ५३६) लाख नारकावास 
कहे गये हैँ । । 


२३८--नाणाचरणिज्जस्स मोहणिज्जस्स गोत्तस्स श्राउयस्स एयासि णं चउण्टं कम्मपगडीणं 
एगणचत्तालोस्तं उत्तरपगडीश्रो पण्णत्ताभ्रो ! 


१०८ | | समवायाङ्गभूर 
ज्ञानावरणीय, मोहनीय, गोचर भ्रौर प्रायुक्म, इन चारौं कर्मो कौ उनतालीस (५२८१ 
२4४ = ३९) उत्तर प्रकृतियां कही गई हैँ] 
11 एकोनचत्वारिशस्स्थानक समवाय समाप्त ]। 


चत्वार शगत्स्थानक समवायं 


२३९--श्ररहभ्रो णं भ्ररिद्ुनेमिस्स चत्तालीसं श्रज्जिया साहुस्सीश्नो होत्था । 

ग्ररिष्टनेमि अहन्‌ के संघ में चालीस हजार ्रायिकाएं थीं । 

२४०-- संदर चुलिया णं चत्तालीसं जोयणाइं उडढं उच्चत्तेणं पण्णत्ता 1 

संती श्ररहा चत्तालीसं घणुदं उडद उच्चत्तेणं होत्था । 

मन्दर चूलिकां चालीस योजन उंची कही गई हं । 

शान्ति श्रहेन्‌ चालीस धनुष ञचेये। 

२४२--भूयाणंदस्स णं नागक्रुमारस्स नागरन्नो चत्तालीसं भवणावासयसहस्सा पण्णक्ता । 
खुडडियाए णं विमाणपविमत्तोए तइए वमे चत्तालीसं उदहेसणकाला पण्णत्ता । 

नागकरुमार, नागराज भरतानन्द के चालीस लाख भवनावास कहे गये हैं । कषुद्िका विमान 
प्रविभक्ति के तीसरे वगं में चालीस उदेशन काल कह गये हैं! 

२४३--फण्मुणपुण्णिमास्तिणीए णं सूरिए चत्तालीसंगरुलियं पोरिसीच्छायं निच्वद्रइत्ता ण चार 
चरङ । एवं कत्तियाए चि पुण्णिमाए । 

फात्गुण पूर्णमासी के दिन सूयं चालीस अँगुल की पौरुषी छाया करके संचार करता है । दसी 
प्रकार कात्तिकी पूणिमाको भी चालीस अँगुल की पौरुषी दाया करके संचार करताहै। 

२४२--महासुक्के कप्पे चत्तालोसं विमाणावाससहस्सा पण्णत्ता । 


महादयुक् कल्प मे चालीस हजार विमानावास कहे गये हैँ 1 
।। चत्वादिशत्स्थानक समवाय समाप्त ।। 


एकचत्वारिशत्स्थानक समवाय 


१४४-- नमिस्व णं श्ररहश्रो एकचत्तालीसं श्रज्जियासाहस्सीभश्रो होत्या 
नमि अहत्‌ के संघ मे इकतालीस'हजार प्रायिकाषएं थीं 1 


ध ४ ए 
२४५ --चउसु पुटवीसु एक्कचत्तालीसं निरयावाससयसहस्सां पण्णत्ता । तं जहा-रर्यणप्पामा 
पंकप्पभए्‌ तमाए तमतमाए । . 


द्विचत्ुर्मरेशत्स्थानक समवाक | | १०६ 
चार पृथिवियो मे इकतालीस लाख नारकावास कहे गये है । जेसे--रत्नप्रभा मे ३० लाख, 
पंक प्रभामें १० लाख, तमः प्रभामें ५ कम एक लाख श्रौर महातमभ्रमामे ५। 
२४६--महालियाए णं विमाणपविभ्तीए पटमे वगे एक्कचत्तालीसं उद्‌ सणकाला पण्णत्ता 
महालिका (महती) विमानप्रविभक्ति कै प्रथम वं मे इकतालीस उदेशनकाल कहे गये हैँ । 


11 एकचत्वारिरस्स्थानक समवाय समाप्त ।। 


हिचत्वारिशत्स्यानक-समवाय 


२४७-समणे मगवं महावीरे वायालीसं वासाइं साह्याईं सामण्णपरियागं पाडणित्ता सिद्ध 
जाव सब्वदुक्खप्पहीणें । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर कुछ श्रधिक बयालीस वषं श्रमण पर्याय पालकर सिद्ध, बुद्ध, यावत्‌ 
(कमे-मुक्त, परिनिर्वाण को प्राप्त श्रौर) सवे दुःखों से रहित हृए । 


२४८--जंबुहीवस्स णं दीवस्त पुरच्छिमित्लाग्नों चरमंताश्नो गोथुभस्स णं श्रावासपन्बयस्त 
पच्चच्छिमिल्ले चरमंते एस णं वायालोसं जोयणसहस्साइं भ्रबाहातो अंतरं पन्नत्तं । एवं चरित पि 
दश्रोमासे' संखे दयसीमे य 1 | 


जम्बूदरीप नासक इस द्वीप की जगती को बाहरी परिधिके पूर्वी चरमान्तभागसे लेकर 
वेलन्धर नागराज के गोस्तूभनामक भ्रावास पवेत के परिचमी चरमान्त भाग तक मध्यवर्तीक्षेत्रका 
विना किसी बाधा या व्यवधान के ्रन्तर वयालीसर हजार योजन कहा गयादहै। इसी प्रकार चारों 
दिशाग्रो मे भी उदकभास गंख भ्रौर उदकसीम का श्रन्तर जानना चाहिए] 


२४९--कालोए णं समुहे वबायालीसं चंदा जोडइंयु वा, जोडंति वा, नोइस्संति वा \ बायालीत्ं 
सरिया परभासिसु वा, पभासंति वा, पमासिस्संति वा) 


कालोद समृद्र मे वयालीस्‌ चन्द्र उयोत करते थे, उद्योत करतेदहैँ रौर उद्योत करेगे । इसी 
मकार बा्लीस सूरं मका करते वे, प्रकारा करते हँ ्जौर्‌ भका करगे 1 | नि 





२५०-सम्मुच्छिममुयपरिसप्पाणं उक्कोसेणं वायालीसं वाससहस्साइं ठिई पण्णत्ता 1 


सम्मूच्छिम भरूजपरिसर्पौ की उत्कृष्ट स्थिति बयालीस हजार वषं कटी ग है । 
(6 9 


२५१ नासकम्परे वायालीसविहे पण्णत्ते ! तं जहा--गडइनामे १, जाइनामे २, सरीरनामे ३, 
सरीरंगोवंगनामे ४, सरोरवधणनामे ५, सरीरसंघायणनामे ६, स्ंघयणनामे ७, संठाणनामे ठ, 
वण्णनमि €, गंघनामे १०, रस्ननामे ११, फासनामे १२, अगुरुलहुयनामे २२, श्रवघायनामे १४, 
पराघायनामे १५ श्राणुधुव्वीनामे १६, उस्सासनामे १७, श्रायवनामे १८, उज्जोयनामे १९, विहुगगड- 
नामे २० तस्ननामे २९, यावरनामे २२० चुहुमनामे २३, बायरनामे २४, पञ्जत्तनाने २५, अषज्जत्त- 


११० | | समवायंद्खसूव 


नामे २६, साहारणसरीरनामे २७, पत्तेयसरीरनामे २८, धिरनामे २९. श्रथिरनामे ३० सुमनामे ३१, 
ग्रसु भनाते ३२, सुभगनामे ३३, इक्भनामे ३४ सुस्सरनामे ३५, इुस्सरनामे ३६, प्राएज्जनामे ३७, 
श्रणाएञ्जनासे ३८, जसोकित्तिनामे ३६, श्रजसोकित्तिनामे ४०, निम्माणनामे ४१, तित्थकरनामे ४२। 


नामकम बयालीस प्रकार का कहा गया है । जैसे--१. गतिनाम, २. जात्िनाम, ३. शरीर- 
नाम, ५४. लरीराङ्खोपाद्कनामः ५. ररीरवन्धननाम, ६ शरीरसंघातननाम, ७. संहनन- 
नाम, =, संस्थाननाम, €. व्णैनाम, १०. गन्धनाम, ११. रसनाम, १२. स्पञ्ञेनाम, 
१३. अगुरुलघुनाम, १४. उपघातनाम, १५. पराघातनाम, १६. म्रानृपूर्वीनाम, १७. उच्छ्वास- 
नाम, १८. ्रातपनास, १६. उद्योतनाम, २०. विहायोगतिनाम, २१. व्रसनाम, २२. स्थावर 
नाम, २३. सूक्ष्मनाम, २४. बादरनाम, २५. पर्याप्तनाम, २६. प्रपर्याप्तनाम २७ साधारण- 
शरीरनाम, रम. प्रत्येकशरीरनाम, २६. स्थिरनाम, ३०. प्रस्थिरनाम, ३१. शुभनाम, 
३२. श्रद्युभनाम, ३३. सुभगनाम, ३४. दुभैगनाम, ३५. सुस्वरनाम, ३६. दुःस्वरताम, 
३७. श्रदियनाम, ३८. अनादेयनाम, ३६. यशस्कीत्तिनाम, ४० श्रयशस्कीत्तिनाम, ४१. निर्माण 
नाम श्नौर ४२. तीर्थकरनाम । । 


२५२-- लवणे णं समुह वायालीसं नागसाहस्सीश्रो श्रन्भितरियं वेलं धारति 1 

लवण समूद्र की भीतरी वेला को वयालीस हजार नाग धारण करते दै । 
२५३--महालियाए णं विमाणपविभन्तोए वित्िएु वमो वायालीसं उदेस्णकाला पण्णत्ता । 
सहालिका विमानप्रविभक्ति के दूसरे वं मे बयालीस उशन काल कहे गये हैँ । 


२५४ एगतनेगाएु श्रोसप्पिणीए्‌ पंचम-खदटी्नो समाश्रो वायालीसं वाससहस्साहं कलिणं 
पण्णत्ताश्रो । एगमेगाए उस्सप्पिणीएु पढम-बीयाश्रो समाश्रो वायालो्ं वाससहस्ताइं कालेणं 
पण्णत्ताश्रो । 


्रतयेक श्रवसपिणी काल का पांचवा छठा श्रारा (व्यनौं मिल कर) बयालीस हजार वषं का 
कट्‌ गया है । प्रत्येक उत्सपिणी काल का पहिला-दूसरा श्रारा बयालीस हजार वषं का कटा गया है । 


11 द्विचत्वारिशत्स्थानके समवाय समाप्त 1 


श्िचतव्वारशत्स्यानक्‌ ससवाय 


२५५- तेयालीसं कम्मविवागज्छयणा पण्णत्ता 1 
कर्मविपाक सूत्र (कर्मो का शुभाञुभ फल घतलानेवाले श्रघ्ययन) के तेयालीस प्रघ्ययन कहे 
गये है । 


२५६ पटठम-चउत्थ-पंचमासु पुढवीसु तेयालीसं निरयाचासस्यसहस्सा पण्णत्ता ॥ जंनुदीवस्स 
णं दीवस्स पुरच्छिनित्लाश्रो चरमंताश्रो गोयूमस्स णं श्रावा्तपव्वयस्त पच्चच्छिभिल्ले चरमते एसण 
तेयालीसं जोयणसहस्वाईं श्रवाह्एए अंतरे पण्णत्ते । एवं चउर्दिसि पि दगभासे संखे दयसीमे 1 


पञ्चचत्वारिशत्स्थानक समवाय | | ११९ 


पहिली, चौथी ओर पांचवीं प्रथिवी में तेयालीसर (३०1 १०-३ = ४२) लाख नारकावास 
कटे गये हैँ । जम्वृद्रीप नामक इस दीपके पूर्वी जगती के चरमान्त से गोस्तुभ श्रावास पवेत का परिचमी 
नरमान्त का विना किसी वाधाया व्यवधान के तेयालीस हजार योजन ्रन्तर कहागयादै 1 इसी 
प्रकार चारोंही दिशा्नों में जानना चाहिए ! विशेषता यह दै कि दक्षिणम दकभास, परिचम दिक्षा 
मे शंख ्रावास पवेत है ग्नौर उत्तर दिशा में दकसीम श्रावास्र पवेत है! 


२५७--महालियाए णं विमाणवविभत्तीए तइएु वग्गे तेयालीसं उदेसणकाला पण्णत्ता । 
महालिका विमान प्रविभक्ति के तीसरे वं में तेयालीस उदेशन काल कहे गये हैं 1 


।। चिचत्वारिशस्स्थानक समवाय समाप्त ।, 


चतृश्चत्वारशस्स्थ्षनक सञवाय 
२५८--चोयालीसं श्रज्फेयणा इसिमासिया दियलोगचुया भासिधा पण्णत्ता । 


चवालीस ऋषिभासित ग्रध्ययन कहै गये है, जिनं देवलोक से च्युत हए ऋषियों ने कहा है । 


२५६--विमलस्स णं श्ररहश्रो णं चउश्रालीसं पररिसजुगाईं श्रगुषिह्टि सिद्धादं जाव सव्वदुक्ल-' 
प्पहीणाइं \ 


विमल ग्रहंत्‌ के बाद चवालीस पुरुषयुग (पीढी) श्रनुक्रमसे एक के पीछे एक सिद्ध वृद्ध, कर्मों 
से मुक्त, परिनिर्वाण को प्राप्त श्रौर सवं दुःखों ते रहित हुए । | 
२६०--धरणस्स णं नागिदस्स नागरण्णो चोयालीसं भवणावाससयसहस्सा पण्णत्ता 
नगेन्द्र, नागराज, धरण के चवालीस लाख भवनावास कहे गये हैँ | 
२६१- महालियाएु णं विमाणपविभन्तीए चउत्थे वमे चोयालीसं उरहंसणकाला पण्णत्ता । 
महालिका विमानप्रविभक्ति के चतुर्थं वभे में चवालीस उदैशन काल कहे गये है । 











"~~~ -~_ ---~-__~-~_~_~________~_______---~~~्‌्‌ ~~~] ~ -~~_ 


11 चतुश्चत्वारिशत्स्थानक समवाय समाप्त । 


पचञ्चत्वए्रशस्थानक समदाय 


२६२-समयक्वेत्तं णं पणथालीसं जोयणसयसहस्तादई श्रायास विक्खंमेणं पण्णक्ते । सीम॑तए णं 


नरए पणयालीसं जोयणसयसहस्साइं श्रायामविक्लंभेणं पण्णत्ते । एवं उड्विमाणे वि । ईत्तिपन्भारा णं 
पुढवी एवं चेव ! 


समय क्षेत्र (अढाई द्वीप) वैतालीस लाख योजन लम्बा-चौडा कहा गया है । दसी प्रकार ऋतु 
, (उड) (सौधमे-ईशान देव लोक में प्रथम पाथङ़मे चार विमानावलिकाग्नों के मध्यभागं रहा हुश्रा 


११२ | [ समवायाद्धसूव् 


गोर विमान) स्नौर ईषघप्रार्भारा पृथिवी (सिद्धिस्थान) भी पेतालीस-पैतालीस लाख योजन विस्तुत 
जानना चाहिए 1 


२६३-- धम्मे णं त्ररहा पणयालीसं धणूहं उडढं उच्चत्तेणं होत्था । 
धर्मं ग्रहंत्‌ पेतालीस धनुष उेचे धे । 


२६४--मंदरस्स णं पञ्बयस्स चउहिसि पि पणयालीसं पणयालीसं जोयणसहुस्साइं श्रवाहाए 
अंतरे पण्णत्ते ) 


सन्दर पर्वतकी चारोदही दिशाश्रों मे लवणस्मुद्र की भीतरी परिधि की अपेक्षा पेतालीस 
हजार योजन भ्रन्तर विना किसी वाधाके कहा गयादहै] 

विचेचन-- जम्बृद्रीप एक लाख योजन विस्तृत है । तथा मन्दर परवैत धरणीतल पर दश हेजार 
योजन विस्तृतदै। एक लाखमेंसे दहा हजार योजन घटाने पर नव्वे हजार योजन शेष रहते हैँ । 
उसके प्राधे पेतालीस हजार होते है । श्रतः मन्दर पवेतसे चारोंदही दिक्चाश्रों म लवण समुद्र की वेदिका 
प॑तालीस हजार योजन कै श्रन्तराल पर पाई जाती है, 


२६५-सन्वे वि णं दिवडलेत्तिया नक्खत्ता पणयालीसं सहृत्ते चंदेण सदधि जोगं जोडंचु बा, 
जोद्रंति वा, जोदस्संति वा । 
तिन्नैव उत्तरां पुणव्वसर रोहिणी विसाहा य । 
एए खं नक्खत्ता पणयालसुहृत्तसंजोगा ।। ६1 


सभी दचध क्षेत्रीय नक्षत्रं ने पेतालीस मृहूतं तक चन्द्रमा के साथ योग किया है, योग करते है 
रौर योग करेगे । 

तीनों उत्तरा, पुनर्वसु, रोहिणी ्रौर विज्ाखा ये छह नक्षत्र पैतालीस मुहूतं तक चन्द्र के साथ 
संयोग वाले कहे गये हँ । 

विवरण- चन्द्रमा का तीस मुहूतं भोग्य क्षेत्र समक्षे कहलाता है । उसके उचोढे पेतालीस 
महुते भोग्य क्षेत्र को द्रचर्धक्षे्रीय कहते हैँ । । 

२६६--महालिथाए चिमाणपविसत्तीए्‌ पंचमे बरे पणयालीसं उहेसणकाला पण्णत्ता | 

महालिका विमानप्रविभक्ति सूत्र के पांचवें वरं मे पतालीस् उदहेशन काल कहे गये द| 


1 पंचचत्वारिशत्स्थानक समवाय समाप्त 1 


सप्तचत्वारिशस्थानक समवाय | - | ११३ 


षट चत्वारशत्स्थानक समवायं 


२६७ दिद्िवायस्स णं छायालीसं माउयापया पण्णत्ता । वंभीएु णं लिवीए्‌ छायालीसं 
माउयक्खरा पण्णत्ता 1 

वारहवें दृष्टिवाद अंग के छियालीस मातृकापद कहे गये । ब्राह्मी लिपि के छियालीस 

= ह २ ~~~ 
मातु-ग्रक्षर कदे गये है । 
---------------------ः गों मे 
विवेचन- सोलह स्वरोमेसे ऋ च्ल इन चार को छोड कर शेष वारहं स्वर, कवर्गादि 
€ 

पच्चीस व्यंजन,यरलवये चार ्रन्तःस्थ,श,ष,स, हेये चार ऊष्मवणंग्रौरह्‌ये छियालीसदही 
ग्रक्षर ब्राह्मी लिपिमेंहोते रहै । 

२६०८--पभंजणस्स णं वाउक्ुमारिदस्स छायालीस्रं मवणावासरसयसहस्सा पण्णत्ता । 


वायुकरुमारेन्द्र प्रभंजन के चियालीस लाख भवनावास कहे गये हैँ । 
11 षट्‌चत्वािशत्स्थानक समवाय समाप्त । 


संप्तचत्वर्परशंत्स्थानक समवाय 


२६६ जया णं सूरिए सव्वान्भितरमंडलं उवसंकमित्ताणं चारं चरडइ तयाणं इहगयस्स 
मणुस्सस्स सत्तचनत्तालीसं जोयणसहस्तेहि दोहि य तेवदुर्ह जोयणसर्णाहि एक्कवीसाएु य सह्भार्गाहि 
जो यणस्स सुरिए चक्ुफासं हन्वमागच्छंइ । 


जव सूर्यं सबसे भीतरी मण्डलमें प्राकर संचार करतारहै, तव इस भरत क्षेत्रगत मनुष्य को 
सेँतालीस हजार दो सौ तिरेसठ योजन श्रौर एक योजन के साठ भागो मे इक्कीस भाग की दूरी से सूय 
दुष्टिगोचर होता है । 


२७० थेरे णं श्रग्गमूई सत्तचत्तालीततं वासाइ श्रगारमन्मे बसित्ता मु डे भवित्ता श्रगाराश्रो 
श्रणगारियं पन्वइए 1 


अग्निभरूति स्थविर संतालीस वषं गृहवासमें रह कर सुडिति हो श्रगारसे श्रनगारिताभें 
परत्रजित हुए । 


1) समप्तचत्वारिशत्स्थानक समवाय समाप्त ।। 


११२ | [ समवायाङ्गसूव 


गोर विमान) ग्रौर ईषत्प्राग्भारा पृथिवी (सिद्धिस्थान) भी पेतालीस-पेतालौसर लाख योजन विस्तृत 
जानना चाहिए । 

२६३-- धम्मे णं श्ररहा पणयालीसं धण्‌डं उड्‌ढं उच्चत्तेणं होत्या 1 

धमं रहत्‌ पेतालीसर धनुष ऊंचे थे । 

२६४--मंदरस्त णं पञ्बयस्स चउद्धि्ि पि पणयालीसं पणयालीसं जोयणसहस्साईं श्रबाहाए 
अंतरे पण्णन्ते । 


मन्दर पवेतकी चारही दिशाश्रों मँ लवणसमुद्र की भीतरी परिधि कौ भक्षा पेतालीस 
हजार योजन ग्रन्तर चिना किसी वाधाके कहा गयादहै। 

विवेचन - जम्वृद्रीप एक लाख योजन विस्तृत है । तथा मन्दर पर्वत धरणीतल पर दश हजार 
योजन विस्तृत है! एक लालमेसे दश हजार योजन घटाने पर नन्व हजार योजन शेष रहते दै 
उसके श्राधे पैतालीस हजार होते हैँ । ग्रतः मन्दर पवतसे चारोंही दिक्ाश्रों मे लवण समुद्र की वेदिका 
पेतालीस हजार योजन के भ्रन्तराल पर पाई जाती है। 


२६५ सव्वे वि णं दिवडुलेत्तिया नक्लत्ता पणयालीं पृष्ृतते चेदेण स्व जोगं जो चा, 


जोइति वा, जोइस्संति वा । 
तिन्तेव उत्तरां पुणव्वसु रोहिणी विसाहा य । 
एए छं नक्खत्ता पणयालमुहत्तसंजोगा ।1211 


सभी दचर्ं कषत्रीय नक्तो ने पैतालीस मुहूतं तक चन्द्रमा के साय योग किया है, योग करते है 
श्रौर योग करेगे । 

तीनों उक्तस, पुनवषु, रोहिणी ओर विशाखा ये छह नक्षत्र पत्तालीस मुहुतं तक चन्दर के साथ 
संयोग वाले कहे गये है । 

विवरण--चन्द्रमा का तीस मुहूतं भोग्य क्षेत्र समक्षेत्र कहलाता है 
महतं भोग्य क्षेत्र को दचधेकषेत्रीय कहते हैँ । 

२६६--महालियाए विमाणपविभत्तीए पंचमे वर्गे पणयालीसं उदेखणकाला पण्णत्ता (| 


महालिका विमानप्रविभक्ति सूत्र के पांचवें वं मे पेतालीस उटेशन काल कहे गये ह । 


। उसके उयो पेतालीस 


11 पचचत्वारिशत्स्थानक समवाय समाप्त || 


सप्तचत्वारिशस्थानक समवाय | | ११३ 


षटचत्वर्परशत्स्थानक समवाय 


२६७--दिद्िवायस्स णं छायालीसं साउयापया पण्णत्ता । बंभीए णं लिवीए्‌ छायालीसं 
माउयकंख रा पण्णत्ता । 


बारहवें द्ष्टिवाद अंग के चियालीस मातुकापद कहै गये ह । ब्राह्मी लिपि के छियालीस 
९ ह 1141 =-= 
मातृ-क्षर कहे गये हैँ 
विवेचन- सोलह स्वरोमेसे ऋ छल इन चार को दछोड कर शेष बारह सर्वर, कवर्गदि 
पच्चीस व्यंजन,यरलवये चार श्रन्तःस्थ,श,ष,स, हये चार ऊष्मवणंश्नौरहये छियालीसदही 
ग्रक्षर ब्राह्मी लिपिमेहोते है । 
२६८--पभंजणस्स णं वाउकरुर्मारिदस्त छायालीस्नं भवणावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 


वायुक्रुमारेनद्र प्रभंजन के छियालीस लाख भवनावास कटे गये है । 
11 षट्चत्वारिशत्स्थानक समवाय समाप्त । 


सष्तचर्त्वारिशंत्स्थानक समवाय 


२६६ जया णं सुरिए सर््वाञ्भितरमंडलं उवसंकमित्ता णं चारं चरइ तया णं इह्गयस्स 
मणुस्सस्स सत्तचत्तालीसं जोयणसहरस्तोहि दोह य तेवट्‌र्ढाहु जोयणसर्णहि एक्कवीसाएु य सद्िभार्गरहं 
जोयणस्स सुरिए चक्ुफासं हन्वसागच्छंइ । 


जब सूय सवसे भीतरी मण्डलम प्राकर संचार करताहै, तब इस भरत क्षेत्रगत मनुष्य को 
सेतालीस हजार दो सौ तिरेसठ योजन श्रौर एक योजन के साठ भागौ में इक्कीस भाग की दरी से सूर्यं 
दुष्टिगोचर होता है । 


२७०-- थेरे णं श्र मई सत्तचत्तालीसं वासाइं श्रगारमन्मे वसित्ता मु ड भवित्ता श्रगाराश्रो 
श्रणगारियं पल्वइए 1 


जग्निभूति स्थविर संतालीस वषं गृहवास में रह कर मुडित हो श्रगार से श्रनगारिता मं 
परत्रजित हुए । 


।) सप्तचत्वारिचत्स्थानक समवाय समाप्त ।। 


११४ | [ समवायाङ्खसूतर 


अष्ट चेत्यारशस्थानक ससवाय 
२७१--एगमेगस्स णं र्नो चाउरंतचक्कवद्विस्स श्रडयालीसं पटुणसहस्सा पण्णत्ता । 
प्रत्येक चातुरन्त चक्रवर्ती राजा के श्रइतालीस हजार पट कह गये हैँ । 
२७२--धम्मस्स णं श्ररहश्रो श्रडयालीसं गणा, श्रडयालीसं गणहुरा होत्या \ 
धमं म्रहेत्‌ के अडतालौस गण प्रौर श्रइतालीस्र गणधर थे 1 
२७२---सुरमंडले ण श्रडयालीसं एकतद्िभागे जोयणस्स विक्खेभेणं पण्णत्ते 1 
सूयमण्डल एक योजन के इकसठ भागों में से अडतालीस भाग-प्रमाण विस्तार वाला कहा 


गया है । 
| अष्टचत्वारिशत्स्थानक समवाय समाप्त ।। 


एकोनपञ्चाशत्स्थानक समवय 


२७४--सत्त-सत्तमियाए णं भिक्खुपडिमाएु एगूणपनच्नाए राइंदिर््हि चछन्नउइसिक्लासएणं 
श्रहासुत्तं जाव [श्रहाकप्पं श्रहातच्चं सम्मं काएण फासित्ता पालित्ता सोहित्ता तीरित्ता किद्टित्ता श्राणाए 
श्रणुपालित्ता | श्राराहिया भवद्‌ । 


सप्त-सप्तमिका भिक्षुप्रतिमा उनंचास रात्रि-दिवसों से श्रौर एक सौ दियानवे भिक्षाओंसे 
यथासूत्र यथामार्गं से [यथाकल्प से, यथातत्तव से, सम्यक्‌ प्रकार काय से स्पदौ कर पालकर, शोधन 
कर, पार कर, कीतेन कर श्राज्ञा से प्रनुपालन कर] श्राराधित होती है। 

विवेचन--सात-सात दिन के सात सप्ताह जिस प्रभिग्रह-विशेष की प्राराधनामे लगते हैः 
उसे सप्त-समप्तमिका भिक्षु प्रतिमा कहते हैँ । उसकी विधि संस्कृतटीकाकारनेदो प्रकारसेकटीहै) 
प्रथम प्रकार क भ्रनुसार प्रथम सप्ताहं में प्रतिदिन एक-एक भिक्षादत्ति कौ वृद्धि से श्रद्‌ठाईस भिक्षाएं 
होती ह । इसी प्रकार द्वितीयादि सप्ताहं में भी प्रतिदिन एक-एक भिक्षादत्ति की बृद्धि से सब एक 
सौ छियानवे भिक्षाएं होती हैँ । श्रथवा ` प्रथम सप्ताह के सातों दिनों में एक-एक भिक्षा दत्ति ग्रहण 
करते हैँ 1 दूसरे सप्ताह के सातों दिनों मे दो-दो भिक्षा दत्ति ग्रहण करते हैँ । इस प्रकारं प्रतिसप्ताह्‌ 
एक-एक भिक्षा दत्ति के वदने से सातो सम्ताहों की समस्त भिक्षाएं एक सौ चियानवे (७ } १४ 
२१२८--३५--४२--४९ = १६६) हो जाती हैँ । 

२७४५-देवकुर-उत्तरकुरुएसु णं मणुया एगुणपण्णास-राददिर्एहि संपन्नजोष्वणा भवंति । 


देवकर ग्रौर उत्तरकुरु में मनुष्य उनंचास रात-दिनों में पूणं यौवन से सम्पन्न दहो जाते हँ । 
रद्‌ त्र्दयानं उक्कीक्नं दुरूणपण्नं राइदियाह्ङ्  1{1{1{1--- उक्कोसेणं एशणपण्णं राडइदिया चिडं । 


चीन्द्रिय जीवों की उक्छृष्ट स्थिति उनंचास रातत-दिन कौ कही ग्ईदहै। 
` 1 एकलीनपंचाचत्त्यानक क्तवा समाप्त 7 


कंएपञ्चाशत्स्थानक समवाय | [ ११५ 


पञ्चाशत्स्यानक्-सयनय 


२७७ -मुणिसुव्बयस्त णं श्ररहश्रो पंचासं प्रज्जिपासाहस्सीश्रो होत्या) श्रणंते णं श्ररहा 
पन्नासं धण्दं उड्ढं उच्चत्तेणं होत्या \ पुरियुत्तमे णं वासुदेवे पञ्चासं धणं उडढं उच्चत्तेणं होर्था 1 
मुनिसुव्रत श्रत्‌ के संघ में पचास हजार श्रायिकाएुं थीं । ्रनन्तनाथ अ्रहेत्‌ पचास धनुष 
ऊचे थे । पुरषोत्तम वासुदेव पचास धनुष उचे धे 1 
२७८ सव्वे वि णं दीहुवेयङ्का सूले पन्नासं पन्नासं जोयणाणि विक्खंभेणं पण्णत्ता । 
सभी दीधे वैताढचय पवत मूल मे पचास योजन विस्तार वाले कहे गये हैँ । 
२७६-लंतए कष्वे पच्लासं विमाणावाससहस्ता पण्णत्ता । सन्वाश्रो णं तिमिस्सगुहा-खंडगप्प- 
वायगुहाश्रो पन्नासं पल्नासं जोयणाइुं श्रायानेणं पण्णत्ताश्नो \ स्वे वि णं कंचणगपन्वया सिह॒रते पन्चासं 
प्तासं जोयणाईं विक्खंभेणं पण्णत्ता । 
लान्तक कल्प मे पचास हजार विमानावास कहे गये हैँ । सभी तिमिल गरफाएं रौर खण्ड- 
प्रपात गुफाएं पचास-पचास योजन लम्बी कही गर्दै । सभी कांचन पवत शिखरतल पर पचास- 
पचास योजन विस्तार वाले कहे गये हैँ । 


| पञ्चाशत्स्थानक समवाय समाप्त 11 


 एकपञ्चारत्स्यानक-सलवाय 


२८ ०--नवण्हुं बंभचे राणं एकावन्नं उदेसणकाला पण्णत्ता । 


नवो ब्रह्मचर्योँ के इक्यावन उशन काल कहै गये हैँ 1 
। विवेचन--आचाराद्घ के प्रथम न्रुतस्कन्ध के शस्वरपरिज्ञा श्रादि श्रध्ययनब्रह्यचयेके नामस 
प्रव्यात है, उनके ्रध्यथन उनंचास हैँ, ्रतः उनके उद्ेशनकाल भी उनंचास ही कहै गये हैँ । 


२८९ चमरस्स् णं भ्रर्सुरिदस्त श्रसुररन्नो सभा सुधम्मा एकावन्रखंमसयसंनि विद्रु पण्णत्ता 1 
एवं चेव बलिस्स वि । 


प्रसुरेन्द्र श्रसुरराज चमर को सुधर्मा सभा इकावन सौ (५१००) खम्भोंसे रचितहै। इसी 
प्रकार बलि को सभा भी जानना चाहिए 1 

२८२--सुप्पभे णं बलदेवे एकावन्नं वाससयसहृस्सादं परमां पालडइत्ता सिद्ध वुद्ध जाव 
सव्वदुक्खप्पहीणें 1 

सुप्रभ बलदेव इक्यावन हजार वषं की परमायु का पालन कर सिद्ध, बुद्ध, सूक्त, परिनिर्वाण 
को प्राप्त श्रौर सवं दुःखो से रहित हुए । + 


११६ | [ समवायाद्खमूव् 
२८३--दंसणावरण-नामाणं दोण्टुं कम्माणं एकावन्तं उत्तरकम्मपगडीश्रो पण्णत्ताश्रो । 


दशनावरण प्रौर नाम कमं इन दोनों कर्मो को (६-+-४२=५१) इक्यावन उत्तर कर्म 
प्रकृतियां कही गर्ह हैँ । \ 


1 एकपञ्चाडशत्स्थातसतक समवाय समस्ति ।। 


दविपञ्चाशद्स्थाचक-समवाय 


२८४--मोहणिज्जस्त णं कम्मस्स वावन्तं नामधेज्जा पण्णत्ता । तं जहा-- कोहि कौवे रोसे 
दोसे श्रम संजलणे कलहे चं डिकंके भंडणे चिवाए १०, माणे मदे दप्पे यंभ श्रत्तक्कोसे गव्वे परपरिवाए 
श्रचक्कोसे [परिभवे] उच्नए २०, उन्नामे माया उचही नियडी वलए गहणे णुमे कक्के करुरुएु द॑भे ३०, 
कड़े जिम्हे किव्विसे श्रणायरणया गहणया वंचणया पलिक्रु चणया सातिजोगे लोमे इच्छा ४०; मृच्छा 
कंखा गेही तिण्हा भिस्जा श्रभिज्जा कामात्ता मोगासा जीवियासा मरणासा ५०, नन्दी रिधर) 


मोहनीय क्म के वावन नाम कटे गये हैँ । जैसे--१. कोध, २. कोप, ३. रोष. ४. देष 
५. ्रक्षमा, ६. संज्वलन, ७. कलह, ल. चंडिक्य, &€. भंडन, १०. विवाद, ये द. कोध- 
कषाय के नाम । ११. मान. १२. मद, १३. दपे, १४. स्तम्भ, १५. भ्रात्मोकृषे, १६. रव, 
१७. परपरिवाद, १८. श्रप्रकष, [१९. परिभव] २०. उन्नत, २९१. उन्नाम; ये ग्यारह नाम 
मान कायक! २२. माया, २३. उपधि, २४. निकृति, २५. वलय, २६. गहन, २७. व्यवमः 
२८. कृतक, २६. कुरुक, ३०. दंभ, ३१. कूट, ३२. जिम्ह ३३. किल्विष, ३४. भ्रनाचरणता, 
३५. गृहनता, ३६. वंचनता, ३७. पलिकु चनता, ३८. सातियोग; ये सत्तरह नाम मया 
कषाय के है। ३६. लोभ, ४०. इच्छा, ४१. मूच्छ, ४२. काक्षा, ४३. गृद्धि, ४४. तृष्णाः 
४५. सिध्या, २६. प्रभिध्या, ४७. कामारा, ४८. भोगाशा, ४६. जीविताशा, ५०. मरणाला, 
५१. नन्दी, ५२. राग; ये चौदह नाम लोभ-कषायके हैँ । इसी प्रकार चारों कषायो के नाम मिल 
कर [१०५ ११ १७१४ ५२] वावन मोहनीय कमं के नाम्‌ हौ जातें । 

२८१५--गोथुमस्स णं श्रावासपन्वयस्स पुरच्छिमिहलाश्रो चरमंताग्रो वलयामुहस्स महापाया- 
लस्स पच्चच्छित्ले चरमंते, एस णं वान्नं जोयणसहस्सादं श्रबाहाए अंतरे षण्णत्ते । एवं दगभागस्त ण _ 
के उरस संखस्स जूयगस्स दगसीमस्स ईसरस्स । वि 
चमी चरमास्त 


द्रके भीतर 
न चारों 


गोस्तरूभ श्रावास पवेत के पूर्वी चर्मान्त भाग से वडवामुख महापाततल का पदि 
वाधा के विना बावन हजार योजन श्रन्तर वाला कहा गयादहै। इसी प्रकार लवण समु 
्रवस्थित दकभास केतुक का, शंख नामक जूपक का प्रौर दकसीम नामक ईर का, इ 
महापाताल कलशो का भी श्नन्तर जानना चाहिए । । 
` विवेचन-- क: समूद्र दो लाख योजन विस्तृत है । उसमें पचानवे हजार योजन श्रागे जाकिर 
पूर्वादि चारों दिशाग्नो मै चार महापाताल कलश है, उनके नाम्‌ कम से वडवामुखः केतुक, जूपक श्रौरः 
ईरवर है । जम्बरदरीप कौ वेदिका के अ्रन्त से वयालीस हजार योजन भीतर जाकर एक हजार योजन 
के विस्तार बाले गोस्तूभ स्रादि वेलन्धर नागराजो के चार श्रावास पर्वत ह । इसलिए पंचानवे हजार 


त्रिपञ्चाशत्स्थानक समवाय | | १९१७ 


मे से बयालीस्र हजार योजन कमकर देने पर उनके वौचमे बावन हजार योजनो का ग्रन्तर रह्‌ 
जाता है । यही बात इस सूत्रमें कही गईदहै। 


२८६ नाणावरणिज्जस्स नामस्स भंत रायस्स एतेसि णं तिण्हुं कम्मपगडीणं वावन्नं उत्तर- 
पयडीश्रो पण्णत्ताश्रो 1 


ज्ञानावरणीय, नाम श्रौर श्रन्तराय इन तीनों कमंप्रकृत्तियों कौ उत्तरप्रकृतियां बावन 
(५-४२-५ = ५२) कही गई द| 


२८७--सोहम्म-सणंकुमार-ममर्¶हदेसु तिसु कप्पेसु वावन्तं विमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता 1 


सौधम, सनत्कुमार भ्रौर मदेन इन तीन कत्पों मे (३२१२८ = ५२) वावन लाख 
विमानावास कहे गये हैँ । ६ च 


11 दिपञ्चाश्त्स्थानक समवाय समाप्त ॥ 


तिपञ्चाशत्स्थानक-समवाय 


२८८-देवकुर-उत्तरकुरयाश्नो णं जीवाश्रो तेवन्तं तेवन्नं जोयणसहस्साहं साइरेगाईं आयामेणं 
पण्णत्ताश्रो । महाहिमवंत-रप्पीणं वासहरपम्वयाणं जीवाश्रो तेवन्नं तेवस्तं जोयणसहस्ताईं नव य 
एगत्तीसे जोयणसए छच्च एमूणवीसइमागे जोयणस्स श्रायामेणं पण्णत्ताश्रो 1 





देवकर ग्रौर उत्तरकुरु कौ जीवाएं तिरेपन-तिरेपन हजार योजन से कुं भ्रधिक लम्बी कही गई 
है । महाहिमवन्त श्रौर स्क्मौ वर्षधर पर्व॑तो की जीवाएं तिरेपन-तिरेपन हजार नौ सौ इकत्तीस योजन 
प्रौर एक योजन कँ उ्लीस भागो सै से छह भाग प्रमाण (५३९३१६९) लम्बी कही गई हं । 


२८६ समणस्त णं भगवश्रो महावीरस्स तेवन्नं श्रणगारा संवच्छरपरियाया पंच 


८ सु श्रणुत्तरेचु 
मह्दमहालएसु महा विमाणेचु देवत्ताएु उववच्ना । १ 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के तिरेपन अनगार वीर के तिरेपन अनगार एक वषं श्रमणपर्याय पालकर महान्‌-विस्तीरणं 
एवं अ्रव्यन्त सुखमय पांच भ्रनुत्तर महाविमान मेःदेवरूप में उत्पन्न हए । 
२६०-- संमुच्छिमउरपरिसप्पाणं उक्कोसेणं तेवन्तं वाससहस्सा ठिई पण्णत्ता । 
सम्मूच्छिम उरपरिस्ं जीवों कौ उत्कृष्ट स्थिति तिरेपन हजार वर्षः कही गई है । 


1] त्रिपञ्चाशत्स्थानक समवाय समाप्त ।! 


११८ | ` [ समवायाद्खुसूत्र 


चतुःपञ्चाशत्स्थानके समवाय 


२९१--भरहैरवएसु णं वासेसु एगमेगाएु उस्सप्पिणीए प्रोसप्पिणीए चडउवन्तं चडउवन्ं 
उत्तमपुरिसा उप्पंनिञु वा, उप्पज्जंति वा, उप्पज्जिसंत्ति बा) तं जहा-चउवीसं तित्थकरा, वारस 
चन॑कवट्ी, नव बलदेवा, नव वासुदेवा । 

भरत भ्रौर एैरवत क्वो मे एक एक उत्सपिणी ग्रौर श्रवसरपिणी काल मेँ चौपन चौपन उत्तम 
पुरुष उत्पन्च हुए है, उत्पन्न होते दै श्रौर उत्पच्च होगे । जैसे- चौबीस तीर्थकर, वारह्‌ चक्रवर्ती, नौ 
बलदेव गौर नौ वासुदेव 1 (२४ + १२& + ६ = ५४) । 


२९२ श्ररहा णं श्ररिटुनेमी चउवन्नं राइुंदियादइं छडमस्थपरियायं पाउणित्ता जिणे जाए 
केवली सवन्न्‌ सव्वमाबदरिसी ! 

समणे णं भगवं महावीरे एगदिवसेणं एगनिसिज्जाए चाउप्पल्चादं बागरणाईं बागरित्था । 

प्रण॑तस्स णं अरहश्रो चडपन्नं [गणा चउपन्नं ] गणहुरा होत्या । 


भरिष्टनेमि अहन्‌ चौपन रात-दिन छदमस्थ श्रमणपय पाल कर केवली, सर्वत, सवैभावदर्शी 
14 क व 
श्रमण भगवान्‌ 
व्याख्यान दिये थे । 
ग्रनन्त अहन्‌ के चौपन गण श्रौर चौपन गणधर ये । 


<------ ~ ~~~ 


महावीर को एक दिन में एक प्रासन से वैठे हए चौपन प्ररनों के उत्तररूप 





।। चनुःपञ्चाशत्स्थानक समवाय समाप्त 11 


पञ्चपञ्चाशस्स्थानक ससवाय 


२९३--मल्लिस्स णं ्ररहश्रो [मल्ली णं श्ररहा ] पणवण्णं वाससहस्सादं परमाउं पालइत्ता 
सिद्ध बुद्ध जाव सव्वदुक्खपहीणे । 

भल्ली क लपन्‌ नार्‌ य कौ पराग्‌ पचपन हजार वषे कौ परमायु भोग कर सिद्ध, बुद्ध, कर्मो से मक्त, परिनिर्वाण 
को प्राप्त भ्रौ सवं दुःखों से रहित हए 1 

२६४--मंदरस्स णं पञ्वयस्स पच्चत्थिमित्लाश्रो चरमंताश्रो विजयदारस्स पच्चत्थिमिल्ते 
चरमते एस णं पणवण्णं जोयणसहस्साङ्‌ं श्रबाहाएु भ्र॑तरे पण्णत्ते । एवं चाउर्हि्च पि विजय-वेजयंत- 
जयंत-श्रपराजियं ति! 


मन्द्र पवेत के परिचमी चरमान्त भाग से पूर्वी विजयद्रार के परिचमी चरमान्त भागका 
भ्रन्तर पचपन हजार योजन का कहा गयाहै! इसी प्रकार चारोंही दिशाश्रों मे विजय, वैजयन्त, 


जयन्त श्रौर श्रषराजित्त द्वारो का ्नन्तर जानना चाद्िए । 


स॒प्तपञ्चाशस्स्थानक समवाय | [ ११९ 


२९५- सभणे णं सगवं महावीरे अंतिमराइयंसि पणवण्णं प्रज्म्यणाइं कल्लाणफलविवागाइ 
पणवण्णं श्रस्कयणाईं पावफलचिवागाईइं वागरित्ता सिद्धं बुद्धं जव सबव्वदुक्खप्पहीणे 1 


श्रमण भगवान्‌ महावीर प्रन्तिमि रात्रि में विपाकवाले पचपन श्रौर पाप-फल 
विपाकवाले पचपन श्रध्ययनों का प्रतिपादन करके सिद्ध, बुद्ध, कर्मा सै सक्त, परिनिर्वाण को प्राप्त ग्रौर्‌ 
ल ट.ख्यस्रहितहए। {~ 
सवं दुःखों से रहित हुए । 
२६६--पटठम-बिडयासु दोस पुढवीसु पणवण्णं निरयावासस्तयसहस्सा पण्णत्ता । 


पहिली श्रौर दूसरी इन दो पृथिवीयं में पचपन (३० +-२५= ५५) लाख नारकावास कहे 
गये दै । 
२६७--दंसणावरणिज्ज-नामाउयाणं तिण्हुं कम्मपगडीणं पणवण्णं उत्तरपगडीश्रो पण्णत्ताश्रो ! 
ददनावरणीय, नाम ग्रौर भ्रायु इन तीन कम॑प्रकृतियों कौ मिलाकर पचपन उत्तर प्रकृतियां 
(६ +-४२+-४ = ५५) कही गई द| 


|| पञ्चपञ्चारात्स्थानक समवाय समाप्त ॥। 


षट्‌ पञ्चाशत्स्यानक-समसवाय 


२६८-जंबुहीवै णं दीवे छप्पन्नं नक्खत्ता चंदेण सद्धं जोगं जोडंसु वा, जोइंति चा, 
जोडइस्संति वा ! 


जस्बदरीप नामक इस द्वीपमे दो चन्द्रमाश्नौ के परिवारवाले (२८२८ = ५६) छप्पन नक्षत्र 
चन्द्र के साथ योग करतेथे, योग करते हैँ श्रौर योग करेगे । 


१. 


२६९ -विमलस्स णं श्ररहश्रो छप्पन्नं गणा छप्पन्नं गणहरा हत्था 1 
विमल प्रहत के छप्पन गण श्रौर छप्पन गणधर थे । । 


।। षट्पज्चारात्स्थानक समवाय समाप्त | 


सप्तपजञ्चाशतस्थानक समवाय 


३००--तिष्हं गणिपिडगाणं श्रायारचूलियावज्जाणं सत्तावन्नं प्रज्भयणा पण्णत्ता ! तं जहा-- 
-श्रायारे सुधगड ठाणे 1 


 प्राचारचूलिका को छोड कर तीन गणिपिटकों के सत्तावन श्रघ्ययन कहे गये हँ । जसे 
स्राचाराद्घु के म्रन्तिम्‌ निशीथ न्रघ्ययन को च्छोड कर प्रथमश्र.तस्कन्ध के नौ, द्वितीय श्र तस्कन्ध के 
प्राचारचूलिक्ता कौ छोडकर पनरह, दूसरे सूवकृताङ्ग कै प्रथम श्र तस्कन्य के सोलह, द्वितीय श्र तस्कन्ध 





११० | ` [ समवायाङ्खसुत् 


चतुःपञ्चाशत्स्थानक समवाय 


२९१ भरहैरवएवरु णं वासु एगमेगाए उस्सप्पिणीए श्रोसप्पिणीए चउवन्नं चयवन्त 
उत्तमपुरिसा उप्पंजिसु वा, उष्पज्जंति बा, उष्पल्जिसंति वा । तं जहा--चखवीसं तित्थकरा, बारस 
चक्कबदटरी, नवे बलदेवा, नव चाचुदेवा । 


भरत श्रौर एेरवत क्षेत्र मे एक एक उत्सपिणी ग्रौर प्रवसपिणी काल मे चौपन चौपन उत्तम 
पुरुष उत्पन्न हए है, उत्पन्न होते हँ श्रौर उत्पन्न होगे । जंसे--चौवीस तीर्थकर, बारह चक्रवर्ती, नौ 
बलदेव ओर नौ वासुदेव । (२४ + १२--९६-1-€ = ५४ ) 1 


२९२--श्ररहा णं श्ररिदुनेमो चउवन्नं राहदियाईं छ्वुउमत्थपरियायं पाउणित्ता जिषे जाए 
केवली सचभ्न्‌ सव्वमावदरिसी । 

समणे णं भगवं महावीरे एगदिवसेणं एगनिसिज्जाए चाउप्प्नाद वाशरणादरं वागरित्था । 

प्रणंतस्स णं अरहभ्रो चउपन्नं [ गणा चडपन्नं ] गणहुरा होस्था 


म्ररिष्टनेमि श्रन्‌ चौपन रात-दिन छदयस्थ श्रमणपर्याय पाल कर केवली, सर्वज्ञ, सवेभावदर्शी 
1.0 
श्रमण भगवान्‌ महावीर को एक दिन मे एक शरासन से बैठे हए चौपन प्रर्नों के उत्तररूप 
व्याख्यान दिये थे । 
स्रनन्त अर्हन्‌ के चौपन गण श्रौर चौपन गणधर ये । 
9 


1। चतुःपञ्चात्स्थानक समवाय समाप्त ।। 


पञ्चपञ्च7शत्स्थानक समवाय 


२९३--मल्लिस्त णं श्ररहश्रो [ मल्ली णं ्ररहा ] पणवण्णं वाससहस्सादं परमाऊ पालडइत्ता 
सिद बुद्धं जाब सन्वदुक्छपहीणे । 


नली न्‌ गमन्‌ हनारश की भरमाभू रहैत पचपन हजार वषं कौ परमायु भोग कर सिद्ध, बुद्ध, कर्मं से मूक्त, परिनिर्वाण 
को प्राप्त ्रौरं सवं दुःखों सै रहित हृए । 


२९४--मंदरस्स णं पन्वयस्स पच्चत्थिमित्लाश्रो चरमंताश्रो विजयदारस्त पच्चत्थिमित्ले 
चरमते एस णं पणवण्णं जोयणसहस्ताइं श्रनाहाए श्रते पण्णत्ते । एवं चाउर्दिप् पि विजय-वेनयंत- 
जयंत-श्रपराजियं ति } 

मन्दर पेत के पस्विमी चरमान्त भाग से पूर्वी विजयद्वार के परिचमी चरमान्त भाग का 


मरन्तर परचपन हजार योजन का कहा गयादहै। इसी प्रकार चारोंही दिशाश्रों मे विजय, वैजयन्त, 
जयन्त ग्रौर्‌ श्रपराजित हारो का अनन्तर जानना चाहिए 1 


सप्तपञ्चाशत्स्थानक समवाय ] [ ११६ 
२९१५--समणे णं सगतं महावीरे अंतिमराइयंसि पणवण्णं श्ररभ़यणाईं कल्लाणफलविवागाई 
पणवण्णं श्रजभयणादुं पावफलविवागाइं वागरित्ता सिद्धं बुद्धं जाव सन्वदुक्छप्पहीणे । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर म्रन्तिमि राति में 1 विपाकवाले पचपन ग्रौर पाप-फल 


विपाकवाले पचपन भ्रघ्ययनों का प्रतिपादन करके सिद्ध, बुद्ध, कर्मा सै मुक्त, परिनिर्वाण को प्राप्त क्र 
11 


सवं दुःखों से रहित हुए । 
२६६ पठम-विडयायु दोयु पुढवोसु पणवण्णं निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 


त पदिली म्नौर दूसरी इन दो पृथिवीयों मे पचपन (३०-+-२५= ५५) लाख नारकावास कह 
ग्‌ है ॥ 


२९७--दंसणावरणिज्ज-नाम।उयाणं तिष्ट कम्मपगडोणं पणवण्णं उत्तरपगडीश्रो पप्णत्ताश्रो 1 


दशेनावरणीय, नाम श्रौर ्रायु इन तीन कमेभ्रकृतियों की मिलाकर पचपन उत्तर प्रकृतियां 
(९+४८२+४ = ५५) कटी गहै! 


।। पञ्चपञ्चाशत्स्थानक समवाय समाप्त | 


षट्‌पञ्चाश्त्स्यानक-समवाय 


२९८ --जंबुहीवे णं दीवे छष्पर्नं नक्खत्ता चंदेण सदधि जोगं जोड वा, जोईंति वा, 
नोइस्संति वा । 


जम्बूद्रीप नामक इस द्वीप में दो चन्द्रमान्नं के परिवारवाले (२८२८ = ५६ 
चन्द्रके साथयोग करतेये, योग करते हैश्रौर योग करेगे । 


२६€-विमलस्स णं श्ररहश्रो चप्पन्नं गणा छप्पन्नं गणहुरा होत्या । 


) छप्पन नक्षत्र 
१ 


विमल श्रत्‌ के छप्पन गण श्रौर छप्पन गणधर थे । | 


|} षट्पञ्जवाशत्स्थानक समवाय समाप्त | 


सप्तपञ्चाशत्स्यानक समवाय 


३०० तिण्हुं गणिपिडगाणं श्रायारूलियावञ्जाणं सत्तावन्नं श्रज्भयणा पण 
-श्रायारे सुयगडं ठाणे 1 


. आचारचूलिका को छोड कर तीन गणिपिटकों के 


च्राचाराद्यः के ग्रन्तिम निशीथ श्रव्ययन को छोड कर प्रथमश्‌ तस्कन्ध के नौ, दधि 
लक क्त दाडकर पनदह स्तर्‌ तत्रजनङ् --~ ~~ "द नक 0 = ॥। 


ग्र चारचूलिक्ा क छौडकर पह, दुसरे सूतछृताङ्ख के प्रथम श्र तस्कन्ध के सोलह 


णत्ता ! तं जहा-- 


सत्तावन अध्ययन केह गये है । जसे 


तीय श तस्कन्ध के 


१२० | [ समवायाङ्खुभूत्र 


सात श्रौर स्थानाद्क के दश, इस प्रकार सवं (६) {१५.१६७ १०३ = ५७) सत्तावन 
प्रध्ययन कहै गये दहै) 


३०१--गोधूभस्प्त णं श्राचासपन्वयस्स पुरस्थिमित्लाश्रो चरमंताग्नौ वलयामुहस्स सहापाया- 
लस्स बहुमज्मदेभाए एस णं सत्तावन्नं जोयणसहस्सादं प्रवाहाएु अंतरे पण्णत्ते ! एवं दगभागस्स 
केउयस्त य संखस्स य जूयस्स प दयसौमस्त ईसरस्स य 1 


गोस्तु श्रावास पवत. के पूवीं चरमान्त से बड्वामुख महापाताल के बहु मध्य दे्भाग का विना 
किसी बाधा के सत्तावन हजार योजन श्रन्तर कहा गया है । इसी प्रकार दकभास ओर केतुक का, संख 
श्रौर युपक कां श्रौर दकसीम तथा ईदवर नामक महापाताल का स्रन्तर जानना चाहिये । 

विवेचन-- पहले बतला प्राये हँ कि जम्बूदरीप की वेदिका से गोस्तुभ पर्वत का अनन्तर ग्रड्ता- 
लीस हजार योजन है । गौस्तुभ का विस्तार एक हजार योजन है । तथा गोस्तुभ श्रौर्‌ वड्वामुख 
का अन्तर बावन हजार योजन है ग्रौर बडवामुख का विस्तार दश हजार योजन है, उसके आधे पाँच 
हजार योजन को वावन हजार यौजन में मिला देने पर सत्तावन हजार योजन का अन्तर गोस्तुभ के 
पूर्वी चरमान्त से वड़्वामुख के मध्यभागतककासिद्धहौो जाताहै । इसी प्रकार से शेष तीनों महापात्ताल 
कलशो का भी प्रन्तर निकल श्राताहै। 


३०२--मत्लिस् णं श्ररहृश्रो सत्तावन्नं मणपज्जवनामिसया होत्था । 


महाहिमवंत-रप्पीणं वासहरपब्वयाणं जीवाणं घणुपिदट्‌ठं सत्तावस्नं सत्तावन्नं जोयणसहस्साईं 
दोलि य तेणउए जोधणसए दस्त च एगणवीसडइभाए जोयणस्स परिवखेवेणं पण्णत्तं \ 


मच्लि श्रहत्‌ के संघ मे सत्तावन सौ (५७००) मनःपर्यवज्ञानी मनि थे । 

महाहिमवस्त ओर स्क्मी वषधर पवेत कौ जीवाभ्रों का धनुःपृष्ठ सत्तावन हजारे दोतौ 
तेरानवे योजन शरीर एक योजन के उन्नीस भागो मे से दशाग प्रमाण परिक्षेप (परिधि) सूपे 
कहा गया है । 


(। सप्तपञ्चाशत्स्थानक समवाय समाप्तं ।} 


अष्टपञ्चाशत्स्यानक-ससवाय 


३०३--पठम-दोच्च-पंचमायु तिसु पुढवीचु श्रडुावन्नं निरयाचाससयसरहस्सा पण्णत्ता । 

पटली, दूसरी प्रौर पांचवी इन तीन पृथिविर्यो मँ ब्रट्‌ठावन (३०२५३ म ) लाख 
नारकावास कहे गये है \ 

३०४--नाणावर णिञ्जस् वेयणिय-श्राउय-नाम-भंत राइयस्त एएसि णं पंचण्हुं कस्मपगड्ीण 
श्रह्रावन्नं उत्तरयगडीश्रो पण्णत्ताभश्रो \ 


ज्ञानावरणीय, वेदनीय, श्रायु, नाम भ्रौर अन्तराय इने पच करमप्रकृतियीं की उत्तरग्रकृतियां 
ग्रटूठावन (५+२+-४ 4४२1५५८) कही गई । 


षष्टिस्थानक समवाय | [ १२१ 


३०५--गोथ्‌मस्स णं प्रावासपव्वयस्स पच्चत्थिमित्लाग्रो चरमंताश्रो बलयामुहस्स महाषाया- 
लस्स बहुमज्भदेसभाए एस णं श्रहावन्नं जो यणसहस्साइं अबाहाए अंतरे पण्णत्ते ! एवं चउदहिसं पि 
नेयव्वं । 

गोस्तूभ भ्रावासपर्वैत के पदिचमी चरमान्त भाग से वड्वामूख महापाताल के वहुमध्य देश- 


भाग का अन्तर घ्रट्खावन हजार योजन विना किसी वाधा के कहठागयादहै) इसी प्रकार चारोदही 
दिज्ाग्रों मे जानना चाहिये 1 


विवेचन--ऊपर गोस्त्रुभ भ्रावासपवेत से बड़वामुखे महापाताल के मध्य भाग का सत्तावन 
हजार योजन श्रन्तर जिस प्रकारसे बतलाया गया है उसमे एक हजार योजन ्रौर म्रागे तक कामपि 


मिलाने पर ्रट्ठावन हजार योजन का सिद्धहो जाताहै। इसी प्रकार शेष तीन महापातालोंकाभी 
ग्रन्तर जानना चाहिए । 


11 भ्रब्टपञ्चाशत्स्थानक समवाय समाप्त ।। 


एकोनषष्टिस्थानक समवाय 
३०६--चंदस्स णं संवच्छुरस्स एगमेगे उऊ एगूणसहु राहदियादं राइ दियग्गेणं पण्णत्ते । 


चन्द्रसंवत्सर (चन्द्रमा की गति कौ श्रपेक्षासे माने जाने वाले संवत्सर) कौ एक एक ऋतु 
रात-दिन की गणना से उनसठ राचि-दिन की कही गरईहै। 


३०७-- संभवे णं श्ररहा एगूणरसह पुव्वसयसहस्साईं अ्रगारमन्मे वसित्ता मुडे भवित्ता 
प्रगाराश्रो श्रणगारियं पन्वइए 1 


संभव अहन्‌ उनसठ हजार पूवं वषं अ्रगारके मध्य (गृहस्थावस्थामे) रहकर मुडितहो 
ग्रगार त्याग कर अनगारिता्ें प्रत्रनतहृए। ` 

३०८-मत्लिस्स णं श्ररहश्रों एगणसहु श्रो हिनाणिंसया होत्या । 

मल्लि श्रहेन्‌ के संघ में उनसठ सौ (५९००) अ्रवधिज्ञानी ये । 


11 एकोनषष्टिस्थानक्‌ सूत्र समाप्त 1 


षष्टिस्थानक समवाय 


३०६-एगमेगे णं मंडले सुरिए सद्विए सद्भिए महुरत्ताहि संघाएइ । 

सूयं एक एक मण्डल को साठ-साठ मृहूर्तो से पणं करता है 1 
॥ विवेचन-सूर्ं को सुमेरु की एक वार प्रदक्षिणा करनेमें साठ मुहूते यादो दिन-रात लगते 
दै । यतः सूर्ये के घूमने के मंडल एक सौ चौरासी है, रतः उसको दो से गुणित करने पर (१८४८२ = 
३६८) तीन सौ ्रड्सठ दिन-रात प्राते हैँ 1 सूये संवत्सर मे इतने ही दिन-रात होते है| 


१२२ | [ समवायाङ्खसूत् 
३१०--लवणस्स णं समुदस्स साहु नागसाहस्सीभो श्रग्गोदयं घारंति 1 


लवण समद्र के भ्रग्रोदक (सोलह हजार ऊंची वेला के ऊपर वाले जल) को साठ हजार नागराज 
धारण करते हैँ । 


३११- विमले णं श्ररहूा सरटि घण्दं उडढं उच्चत्तेणं होत्या । 
विमल प्रहन्‌ साठ धनुष ञंचेयथे। 


३१२--वबलिस्स णं वदरोर्याणदस्त स्ट सामाणियसाहस्सीश्रो पण्णत्ता्रो 1 वंस णं देविदस्त 
देवरन्नो सह सामाणियसाहस्सीग्रो पण्णत्ताश्रो । 


वलि वैरोचनेन्द्र के साठ हजार सामानिकं देव कहे गये हैँ । ब्रह्म देवेन्द्र देवराज के साठ हजार 
सामानिक देव कहे गये हँ । 


३१२-सोहम्मीसाणेसु दोसु कप्पेषु सहि विमाणा वाससथस्रहस्सा पण्णत्ता 1 
सौधम श्नौर ईशान इन दो कल्पों मे साठ (३२२८ = ६०) लाख विमानावास कटे गये दहै) 


11 षष्टिस्थानक समवाय समाप्त | 


एकषष्टिस्थानक समवाय 


३१४--पंचसंवच्छरियस्स णं जुगस्त रिउमासेणं मिज्जमाणस्स इगसहटि उउमासः पण्णत्ता । 
पंचसंवत्सर वाक युग के ऋतु-मासौं से गिनने पर इकसठ चतु मास होते दै । 

३१५ - मंदरस्स णं पठ्वयस्स पठमे कंडे एगसद्भुजोयणसहस्साइं उदं उच्चत्तेणं पण्णक्ते । 
मन्दर पर्वत का प्रथम काण्ड इकसठ हजार योजन ऊंचा कहा गया है । 

३१६ चंदमंडले णं एगसद्टिविभागविभाइएु समसे पण्णत्ते । एवं सुरस्स वि । 


चन्द्रमंडल चिमान एक योजन के इकसरठ भागों से विभाजित्त करने पर पूरे छप्पन भाग 
प्रमाण समअं कहा गया ह । इसी प्रकार सूयं भी एक योजन के इकसठ मागो से विभाजित करने 
पर पूरे ग्रडतालीस माग प्रमाण सम-अंश कहा गया है । श्र्थात्‌ इन दोनों के विस्तार का प्रमाण ५६ 


ग्रौर ४८ इस सम संख्या रूप ही है, विषम संख्या रूप नहीं है गौर न एक भाग के भी भ्रन्य कुखअंश 
अधिकया हीन भाग प्रमाण ही उनका विस्तार दै। ॥ 


11 एकषष्टिस्थानक समवाय समाप्त ।! 


द्विषष्टि एवम्‌ त्रिषष्टिस्थानके समवाय | | १२३ 


टि्वष्टिस्थानक समवाय 


३१७- पंच संवच्छररिए णं ज्ुगे वास पुल्िमाश्रो वारव श्रमावसाश्रो पष्णत्ताश्रो 1 


पंचसांवत्सरिक युग मे बासठ पूरणिमाएं नौर बास्रठ प्रमावस्याएं कही गई हँ । 

विवेचन- चन्द्रमास के श्रनूसार पाच वष॑केकालको युग कहते है । इस एक युग मेदो मास 
प्रधिक होते है । इसलिए दो पूर्णिमा श्रौरदोश्रमावस्या भी श्रधिकहोतीदहैँ। इसे ही ध्यान ने रखकर 
एक युग में वासठ पूणिमाएं श्रौर वासठ श्रमावस्याएं कही गई हैँ । 


३१८ -वायुपुज्जस्स णं श्ररहश्रो वासर गणा, वासह् गणहुरा होत्था 1 

वासुपूज्य ्रहन्‌ के वासठ गण श्रौर वासठ गणधर कहे गये है] 

३१९ सुक्कपक्खस्स णं चदे वासि भागे दिवसे दिवसे परिवडइ । ते चेव बहुलपक्खे दिवसे- 
दिवसे परिहायइ । 


शुक्लपक्ष मे चन्द्रमा दिवस-दिवस (प्रतिदिन) वासरखवे भाग प्रमाण एक-एक कला से बढता 
ग्रौर कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन इतना ही घटता है । 


३२०-- सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु पढमे पट्थडे पढमावलियाएु एगमेगाए्‌ दिसाए वासर विमाणा 
पण्णत्ता ! सब्वे वेमाणियाणं वासह्ट विमाणपत्थडा पत्थडग्गेणं पण्णत्ता । 


सौधमं म्रौर ईशान इन दौ कल्पो मे पहले प्रस्तट मे पहली श्रावलिका (श्रंणी) में एक एक 


दिया मे वास्ठ-वासठ विमानावास कहे गये । सभी वैमानिक विमान-प्रस्तट प्रस्त्टो की गणनासे 
चासठ कहे गये हैँ । 


।। द्विषष्टि-स्थानक समवाय समाप्त ॥ 


त्रिषष्टिस्थानक समवाय 


३२१-- उभे णं अरहा कोसलिएु तेसं पुन्बसयसहस्ताइं महारायमन्मे वसित्ता मुड 
भवित्ता श्रगाराश्रो श्रणगारियं पन्वडए । = 

कौरालिक ऋषभ रन्‌ तिरेसठ लाख पूवं वषं तक महाराज के मध्य में रहकर भ्र्थात्‌ राजा 
के पद पर प्रासीन रहकर फिरमुडित हो श्रगार से श्रनमारिता में प्ब्रजित हए 1 ` 


३२२--हरिवास-रम्मयवासेसु मणुस्सा तेवद्िएु राइदिर्एहि संपत्तजोव्वणा भवंति 1 
हरिवषे श्रौर रम्यक वषं मे मनुष्य तिरेसठ रात- 


क र दिनों मे पूणं यौवन को प्राप्त हो जाते ह 
म्र्थात्‌ उन्हँ माता-पिता द्वारा पालन कौ श्रपेश्ना नहीं रहती 


१२४ | | समवायाद्धसूत् 
३२३ निसं णं पव्वए तेवद्भ सुरोदया पण्णत्ता । एवं नीलबवेंते वि । 


निषध पवेत पर तिरेसठ सूर्योदय कहे गये हैँ । इसी प्रकार नीलवन्त पवत पर भौ तिरेसठ 
सूर्योदय कहे गये हैं । 

विवेचन-- सूयं जव उत्तरायण होता है, तव उसका उदय तिरेसठ वार निषधपर्वत के उपर 
सेहोतादहैग्रौरभरतक्षेत्रमे दिनहोताहै। पुनः दक्षिणायन होते हुए जम्बृ्रीप कौ वेदिका के उपर 
से उदय होता है 1 तत्पदचात्‌ उसका उदय लवण समूद्रके ऊपरसे होता है। इसी प्रकार परिभ्रमण 
करते हुए जब वह नीलवन्त पर्वत पर से उदित होता है, तव रेरवत क्षेत्र मे दिन होता है) वहीं 
भी तिरेसठ वार नीलवन्त पवेत के उपर से उदय होता दै, पूनः जम्बह्रीप की वेदिका के उपर से उदय 
होताहैग्रौर अन्तमं लवण समृद्रके उपर से उदय होता दहै । यतः एक सूयं दोदिनमेंमेरुको एक 
प्रदक्षिणा करता है, श्रत: तिरेसठ वार निषधधपवेत से उदय होकर भरतक्षेत्र को प्रकाशित करता हे । 
ग्रौर इसी प्रकार नीलवन्त पर्व॑त से तिरेसठ वार उदय होकर एेरवत क्षेत्र को प्रकारित्त करता है।। 


11 त्रिषष्टिस्थानक समवाय समाप्त ।। 


चत्‌ःषष्टिस्थानक समवाय 


३२४--अदुद्ुसिया णं भिक्लुपडिमा चउसद्भीए राइदिर्णह्‌ दौहि य श्रहुसीर्णाहु भिक्लासर्ाह-. 
अ्रहासुत्तं जाव [अहाकप्पं श्रहामगगं श्रहातच्चं सम्मं काएण फासित्ता पालित्ता सोहित्ता तीरित्ता 
किद्टित्ता आराहदत्ता भ्राणाएु श्रणुपालित्ता] भवडइ । 


प्रष्टाष्टमिका भिक्षुप्रतिमा चौसठ रात-दिनोमे, दोसौ म्रठासी भिक्षाश्रों से सूत्रातुसार, यथा- 
तथ्य, सम्यक्‌ प्रकार काय से स्पशं कर, पाल कर, शोधन कर, पार कर, कीतेन कर, श्राज्ञा कै प्रनृसार 
अनुपालन कर श्राराधितहोतीदहै। 

विवेचन-- जिस श्रभिम्रहू-विद्ेष की श्राराधना में श्राठ श्राठ दिनके श्राठ दिनाष्टकं लगते है, 
उसे श्रष्टाष्टभिका भिक्षुप्रतिमा कहते दँ । इसकी श्राराधना करते हुए प्रथम के श्राठ दिनों में एक-एक - 
भिक्षा ग्रहण को जातीहै। पूनः दुसरे श्राठ दिनोंमें दो-दो भिक्षाएं अ्रहणकी जाती दँ । इसी प्रकार 
तीसरे घ्रादि ग्राठ-श्राठ दिनों में एक-एक भिक्षा बढ़ाते हुए ्रन्तिम आठ दिनों में प्रतिदिन ग्राट-ग्राठ 
भिक्नाएं ग्रहण कीजातीदहैँ। इस प्रकार चौसठ दिनोमें सवे भिक्षाएंदौसौ श्रठासी (८१६२४ 
२३२४० + ४८ 1-५६-९४ २८८) हो जातीदहै। 

३२५--चउर्साट श्रसुरकुमारावाससयसहस्सा पण्णत्ता \ चमरस्स णं रत्नो चडस्ि सामाणिय- 
साहस्सीभश्रो पण्णत्ताश्रो । 


श्रसुरकुमार देवों के चौसठ लाख भ्रावास (भवन) कहे गये हैँ । चमरराज के चौसठ हजार 
. सामानिक देव कहे गये है 1 


३२६-सन्वे वि दधिमुहा पन्वा पल्लासंटाणसंटिया सव्वत्य समा विक्लंभमुस्तेहेणं चसद 
जोयणसहस्साइं पण्णत्ता 1 


षट्षष्टिस्थानक समवाय | | १२५ 


सभी दधिमुल पर्वत पल्य (ढोल) के प्राकार से ्रवस्थित ह, नीचे ऊपर सर्वत्र समान विस्तार 
वाले है मरौर चौसठ हजार योजन ऊंचे रै । 


३२७- सोहुम्मौसाणेसु बंभलोए य तिसु कष्पेसु चउस विभाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 


सौधर्म, ईशान ओौर ब्रह्मकल्प इन तीनों कल्पो मे चौसठ (३२२०-४ = ६४) लाख 
विसानावास है । 


३२८-सब्वस्स विय णं रघ्नो चाउरंतचक्कवद्स्स चउसद्िलहीए महण्षे मुत्तामणिहारे 
पण्णत्ते 1 


सभी चातुरन्त चक्रवर्ती राजा््रों के चौसठ लड़ी वाला बहुमूल्य मुक्ता-मणियों का हार कहा 
गया है] 


।1 चतुःषष्टिस्थानक समवाय समाप्त ॥ 
पञ्चषष्टिस्थानक समवाय 


३२६९ --जंबहीवे णं दीवे पणरसहु सुरमंडला पण्णत्ता 1 
जम्बद्रीप नामक इस द्वीप में पैंसठ सूयमण्डल (सूर्यं के परिभ्रमण के मार्ग) कहे गथे है 1 


३२० थेरे णं सोरियपृत्ते पणसदविवासाइं श्रगारमज्छे वसित्ता मुडे भवित्ता श्रगाराश्रो 
श्रणगारियं पठ्वइए । 


स्थविर मौयेपुतर पैंसठ वषं श्रगारवास मे रहकर मु डित हो श्रगार त्याग कर अ्रनगारिता में 
परत्रजित हए । 


३३१ सोहम्मर्वाडत्तियस्त णं विमाणस्स एगमेगाए बाहाए पणस पणसह् मोमा पण्णत्ता 1 
सौधर्मावतंसक विमान की एक-एक दिका में पेसठ-पेसठ भवन कहे गये है । | छ 


11 पञ्चषष्टिस्थानक समवाय समाप्त ॥। 


षट्‌षष्टिस्थानक समवाय 


३३२--दाहिणडुमाणुस्सखेत्ताणं छाव चंदा पभासिसु वा, 
छा्वह सुरिया तादसु वा, तवंति वा, तविस्संति चः । उत्तरड़माणुस्सखेत्ताणं छावह्ि चंदा पभासिसु 
वा, पमासंति बा, पञासिस्संति. वा, छारवह् सुरिया तिसु वा, तचंति वा, तविस्संति वा 1 


रणान्‌ मानष शोच को वयास चन्द रकाशित्‌ करते ये मानुष क्षेत्र को छियासठ चन्द्र प्रकारित करते थे, प्रकारित करते ह भ्रौर परकारित 
रगे 1 द दियर 


प्रकार चछियासठ सूयं तपते ये, तपते है म्रौर तपेगे । उत्तराधं मानष क्षे को दियासठ 


पभासंति वा, पभासिस्संति वा । 


१२६ | | समवायाङ्गसूत्र 


चन्द्र प्रकाशित करते थे, प्रकारित्त करते है प्रौर प्रकाित करेगे । इसी प्रकार दियासट सूर्यं तपते ये, 
तपते हैँ ग्रौर तपेगे । 

विवेचन-जम्बरटरीप में दो चन्द्र, दो सूयं है, लवण समद्र मे चार-चार चन्द्र ग्रौर चार सूयः 
धातकीखण्ड मे वारहं चन्द्र प्रौर वारं सुय है ! कालौदधि तयु मे वकोलीत चं रौर वयालीस 
सूर 1 पुष्कराय मे बहत्तर्‌ चन्द्र शौर वद गत न मे बहत्तर चन्द्र श्रोर बहत्तर सूदं) उक्तदो समुद्रो तथा श्राषे पुष्करदटीपको 
ग्रहाई हीप कहा जाता है । क्योकि पुए ६ कार मानुषोत्तर पर्वत है, 
जिससे उसद्टीपकेदोभागहौ जाते हु । इस हीपके भीतरी भाग तक काक्षेत्र मानुषके कंटलाता 
है, क्योकि मनुष्यों की उत्पत्ति यहीं तक होती है । इस पुष्कर द्वीपां मे भी पूर्वे तथा पर्चिम दिशामें 
एक एक इषुकार पवेत के होनैसे दो भागहो जाते है । उनमें से दक्षिणी भाग दक्षिणार्धं मनुष्य क्षेत्र 
कहटलाता है ग्रौर उत्तरी भाग उत्तरा मनुष्य क्षेत्र कहा जाता है 1 यतः मनुष्यक्षेत्रके भीतर उपर 
वत्ताई गई गणना के ्रनुसार (२४ १२-४२-७२ = १३२) सर्वं चन्द्र श्रौर सूं एक सौ -वत्तीस 
होते हैँ । उनके श्राधे छियासठ चन्द्र रौर सूयं दक्षिणार्धं मनुष्य क्षेत्र में प्रकाश करते दै श्रौर चियासट 
चन्द्र-सूये उत्तरा्धमनुष्य क्षेत्र मे प्रकाश करते ह । जव उत्तर दिशा की पंवित के चन्द्र-सूथं परिभ्रमण 
करते हुए पूर्वं दशाम जति दहै, तव दक्षिण दिशा की पवित के चन्द्र-सूयं पदिवम दिशा में परिश्रमण करने 
लगते हँ । इस प्रकार चियासठ चन्द्र-सूयं दक्षिणी पुष्कराधं मे तथा छियासठ चन्द्र-सूये उत्तरी पृष्कराध 
मे परिश्रमण करते हुए श्रपने-ग्रपने क्षेत्र को प्रकाशित करते रहते हैँ । यह्‌ व्यवस्था सनातन है, ग्रतः 
५ मे येप्रकाश करते रहे, वत॑मानकालमें प्रकाश कर रहै टै श्रौर भविष्यकालमें भी प्रकाश 
करते रगे । 





३२३ - सेज्जंसस्स णं श्ररहश्रो छोर्वाहु गणा छाव गणहूरा होत्या । 

भ्र यास रहत्‌ के छयासठ गण श्रौर छयासठ गणधर घे । 

३३४--श्रासिणिबोहियणाणस्स णं उक्कोसेणं छोर सागरो वमाईं ठिई पण्णत्ता । 
प्राभिनिबोधिक (मत्ति) ज्ञान की उत्कृष्ट स्थिति छयास्षठ सागरोपम कही गई है 1 (जो तीन 


वारं श्रच्युतं स्वगं मे या क वारं चिजयादि श्रनृत्तर विमानो मे जाने पर प्राप्त होती है ।) 


|| षट्षष्टिस्थानक समवाय समाप्त ।। 


सप्तषष्टिस्यानक समवाय 


३३५ पंचसंवच्छंरियस्स णं जुगस्स नक्त्तमासेणं मिज्जमाणस्स सत्तसद्ि नक्लत्तमासा 
पण्णत्ता 1 
पंचसांवत्सरिक युग में नक्षत्र मास से गिरने पर सडसठ नक्षत्रमास कटै गये ह । 


३३६ हेमवय-एरक्चचयाश्रे णं बाहाग्रो सत्तसाद्रि सत्त्सहट्ि जोयणसयःडहं पणपन्नाडं तिण्णि 
य भाया जोयणस्स भ्नायामेणं पण्णत्तान्नो 1 


श्रष्टषष्टिस्थानक समवाय | | १२७ 


हैमवत ग्रौर एरवत क्षेत्र की भजाएं सडसठ-सडसठ सौ पचपन योजन श्रौर एक योजन के 
उन्वीस भागोंमें से तीन भाग प्रमाण कही गई है । 


३३७-- मंदरस्स णं पव्वयस्स पुरच्छिमिल्लाश्रो चरमंताश्नो गोयमदीवस्स पुरच्छिमित्ले चरम॑ते 
एस णं सत्तर्सट जोयणसहस्साइं श्रबाहाए अंतरे पण्णत्ते ! 

सन्दर पर्वत के पूर्वी चरमान्तभागसे गौतम दीप के पूर्वी चरमान्तभाग का सड्सठ हजार 
योजन चिना किसी व्यवधान के भ्रन्तर कहा गया है । 

विवेचन--जम्बूद्रीप-सम्बन्धी मेरूपवेत के पूर्वी भागसे जम्बूदरीप का पर्दिचमी भाग पचपन 


हजार योजन दूर है । तथा वहाँ से बारह हजार योजन परिचम मे लवणसमुद्र के भीतर जाकर गौतम्‌ 
दवीप श्रवस्थित्‌ है। अतःमेरु के पूर्वीभागसे गौतम दीप का पूर्वी भाग (५५१२ = ६७) सडसठ 
हजार योजन पर श्रवस्थित होने से उक्त श्रन्तर सिद्ध होता है, 


३२०-- सर्व्वोसि पि णं णक्खत्ताणं सीमाचिक्वमेणं सत्ति भागं भडइए समसे पण्णत्ते । 


सभी तक्षत्रो का सीमा-विष्कस्भ [दिन-रातमें चन्द्र-द्वारा भोगने योग्य क्षेत्र] सड़सठ भागों 
से विभाजित करने पर सम अंशवाला कहा गया है । 


1। सप्तषष्टिस्थानक समवाय समाप्त ।। 


अष्टषष्टिस्थानक समवाय 


३३६--धायइसंडे णं दीवे अडसर्हि चक्कवटह्िविजया, श्रडतटि रायहाणीश्नो पण्णत्ताघ्नो । 
उक्कोसपए अरडसाट् श्ररहंता समुप्पज्जिसु वा, समुप्पज्जंति वा, समुप्पज्जिस्संति वा । एवं चक्कवटुी 
बलदेवा वासुदेवा 1 


धातकीखण्ड द्वीप में श्रडसठ चक्रवत्तियों के ग्रडसठ विजय (प्रदेश) श्रौर ग्रडसड राजधानियां 
कही गई हँ । उक्छृष्ट पद कौ ्रपक्षा धातकाखण्ड मे सडसठ श्ररहंत उत्पन्न होते रहे दै, उत्पन्न होते है 
प्नौर उत्पन्न होगे । इसी प्रकार चक्रवर्ती, बलदेव प्रौर वासुदेव भी जानना चाहिए । 






५ ३४०-पुक्लरवरदीवङ्ढे णं श्रडसषि विजया, ्रडरस्ि रायहाणीओ पण्णत्ताश्नो 1 उव्कोस्षपए 
प्रसह श्ररहंतास मूर्पाज्जसु वा, समुप्पज्जंति वा, समृष्पज्जिस्संति वा एवं चक्कवही बलदेवा 
वासुदेवा \ 


पुष्करवर द्वीपाधेमें ग्रडसठ| विजय ग्रौरं श्रडसठ राजधानियां कही गई है । वहम उक्कृष्ट 
रूप से श्रडसठ म्ररहन्त उत्पन्न होते रहे है, उत्पच्च होते हैँ भ्रौ र उत्पन्न होगे । इसी प्रकार चक्रवर्ती बलदेव 
ओ्रौर वासुदेव भी जानना चाहिए 1 । 


विवेचन--मेरुपवेत मध्य मँ भ्रवस्थित होने से जम्बूदीपका महाविदेहक्षेचदो भागोंमें 
जाता दै- पूर्वी महाविदेह्‌ ्रौर पर्चिमी महाविदेह्‌ । फिर पूवेमें सीतानदी र वह्ने से तथा व 
मे सौतोदा नदौ के वहने से उनके भीदो-दोभागदौोजतिदहें। साधारण रूपे उक्त चारोंक्षे्ोमें 


१३० | | समवायाद्धसूत्र 


स्थिति के ग्रन्तिम समय मे सवसे कम क्े-दलिक निषिक्त होते हँ । ये निषिक्त कर्म-दलिकश्रपना- 
श्रपना समय श्राने पर फल देते हए फड जाते हँ । यह्‌ व्यवस्था कर्मशास््ो के ग्रनुसार है 1 विन्तु कुछ 
प्राचार्योँकामतदहैकि निस कमं की जितनी स्थिति वंधती है, उसका श्रवाधाकाल उससे अतिरिक्त 
दोता है, प्रतः वधी हुई पूरी स्थिति के समयों मे कर्म-दलिर्को का निपेकं होता है। 


३२३६ -माहिदस्स णं देविदस्स देवरो सत्तरि सामाणियसाहुस्सीश्रो पण्णत्ताश्रो 1 
देवेन्द्र देवराज माहेन्द्र के सामानिकं देव सत्तर हजार कहै गये हैँ] 
11 समप्ततिस्थानक समवाय समाप्त |] 


एकसप्ततिस्थानक समवाय | 
२५०--चउत्थस्स णं चंदसंवच्छरस्स हैम॑ताणं एक्कसत्तरीएु राइंदि्एहि वौडक्कंतेहि सव्व- 
वाहिराश्रो मंडलाश्रो सुरि श्रार्छट करेद्‌ । 


[पन सावत्सरिक युग के] चतु चन्दर संवत्सर क हेमन्त ऋतु के इकहत्तर रान्नि-दिन व्यतीत 
होने पर सूयं सवसे बाहरी मंडल (चार क्षेत) से श्रावृत्ति करता है । म्र्थात्‌ दक्षिणायन से उत्तरायण 
की मोर गमन करना प्रारम्भ करता है । 


३५१--वीरियप्पवायस्स णं पुन्वस्स एक्कसरत्तारि पाहुडा पण्णत्ता 1 
वीरयप्रवाद पूरवे के इकहत्तर प्राभृत (म्रधिकार) करे गये है । 


३५२-- श्रजिते णं श्ररहा एवंकसर्तार पृव्वसयसहस्साईं श्रगारमज्मे वसित्ता मु डे भवित्ता जाव 
प्वइए । एवं सगरो वि राया चाउरंतचक्कवदटौ एक्कसर्तारि पुव्व [सयसहस्साइ ] जान [ श्रगारमज्ज 
वसित्ता मु ड मचित्ता] पञवइए । । 


जित भ्र्हन्‌ इकहत्तर लाख पूर्व वर्ष श्रगार-वास सें रहकर मुडितहोश्रगारसे म्रनगारिता 
मं प्रत्रजित हुए । इसी प्रकार चातुरन्त चक्रवर्ती सगर राजा भी इकहुत्तर लाख पूवं वषं श्रगार-वास 
मे रह कर मुडित हो श्रगार से श्रनगारिता मेप्रब्रजित हृए । 


11 एकसप्ततिस्थानक समवाय समाप्त । ॥ 


` द्िसप्तत्तिस्थानक समवाय 


३५३--वावतत्तरि सुग्नक्कुमारानाससयसहूस्पा पण्णत्ता । 

लवणस्स समुदुस्स वावर्तारि नागसाहृस्सोश्नो बाहिरियं वेलं धारंति । 
सुपणकुमार देवों के वहत्तर लाख श्रावास (भवन) कटे गये है| 
लवण समुद्र को बाहरी वेला को बहत्तर हजार नाग धारण-करते | 


दविसप्ततिस्थानक समवाय ] [१३१ 


२३५४ समणे भगवं महावीरे वावर्त वासाइ सन्वाउयं पालइत्ता सिद्ध बुद्ध जाव सन्व- 
दुक्खप्यहीणे । येरे णं श्रयलभाया वावरत्तार वासाउयं पालइत्ता सिद्धं बुद्धं जाव सव्वदुकलप्पहीणे । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर बहत्तर वषं कौ सव प्रायु भोग कर सिद्ध, बुद्ध, कर्मो से मुक्तः परि- 
निर्वाण को प्रार्प्हो कर सवं दुःखों से रहित हुए । 


३५५ श्रगिमितरपुक्लरद्धं णं वावरत्तारि चंदा पमािसु वा, पमास्तति वा, पभासिस्संति वा । 
[एवं ] बावरत्तारि सुरिया तिसु वा, तवंत्ति वा, तविस्संति वा \ एगमेगस्प्त णं रघ्नो चाउरंतचक्कवद्धिस्स 
वावत्तरिपुरवरसाहस्सीभ्रो पण्णत्ताभ्नो । 


ग्राभ्यन्तर पुष्करा द्वीप में बहत्तर चन्द्र प्रकाश करतेथे, प्रकाश करते हैँ ग्नौरभ्नागे प्रका 
करेगे । इसी प्रकार बहृत्तर सूये तपते थे, तपते हँ श्रौर्‌ ्रागे तपेगे । प्रत्येक चातुरन्त चक्रवर्तीं राजाके 
बहतर हजार उत्तम पुर (नगर) कहे गये हैँ । 


३५६--वावत्तरि कलाश्रो पण्णत्ताश्रौ । तं जहा- लेहं १, गणियं २, रूवं ३, नट्ट ४, गीयं ५, 
वाद्यं ६, सरगयं ७, पुल रगयं ८, समतालं €, जूयं १०, जणवायं ११, पोरेकच्चं १, श्रदावयं १३, 
दगसद्ियं १४, श्रन्नविही १४, पाणचिही १६, वत्थविही १७, सवणविही १८, श्रज्जं १६, पहेलिथं २०, 
मागहियं २९१, गाह २२, सिलोगं २३, गंधजुत्ति २४, मधुसित्थं २५, श्रामरणविहो २६, तरणीपडिकम्मं 
२७, इट्थीलक्लणं २८, पुरिखलक्वणं २६, हयलधखणं ३०, गयलक्खणं ३१, गोणलक्लणं ३२, कवक ड- 
लक्खणं ३३, {तिटयलक्षखणं ३४, चक्कलकषवणं ३४, छत्तलक्ष्लणं ३६, दंडलक्खणं ३७, श्रसिलकषवणं ३८, 
मणिलक्खणं ३९, कागणिलक्लणं ४०, चम्मलक्ष्वणं ४१, चंदचरिथं ४२, सुरचरियं ४३, राहुचरियं चय, 
गहचरियं ४५, सोभागकरं ४६, दोमागकरं ४७, विज्जागयं ४८, मंतगयं ४९, रहुस्सगयं ५०, सभासं 
५१, चारं ४५२, पडिचारं ५३, बहं ५४, पडिदरुहं ५५, खंघावारमाणं ५६, नगरमाणं ५७, वत्थुमाणं शत, 
खंधावारनिवेसं ५९, वत्थुनिवेसं & ०, नगरनिवेसं ६१, ईसत्थं ६२, दृरुप्पवायं ६३, प्राससिक्खं ६४, 
हत्थि सिक्खं ६५, घणुव्वेथं ६दे, हिरण्णपागं सुवण्णपागं मणिपागं घाततुपागं ६७, बाहुजुद्ध॒दडजुद्ध' 
मृष्टिजुद प्रहु जुदढ निजुदध जुद्धाइजुदध ६८, सृुत्तखेडं नालियाखेडं वटखेडं धम्मखेडं चम्मखेड ६९, 
पत्तद्धिरजं कडगच्छेऽजं ७०, सजौवं निज्जीवं ७१, सडउणिरुयं ७२) 

वहत्तर कलाएं कही गई हँ । जेसे- 

१. लेखकला-- लिखने कौ कला, ब्राह्मी आदि ब्रट्ठारह्‌ प्रकार की लिपियों के लिखने 
का विज्ञान । 

. गणितकला--गणना, संख्या जोड़ बाकी प्रादि का ज्ञान | 
रूपकला-- वस्त्र, भित्ति, रजत, सुवणपटादि पर रूप ( चित्र) नि्मणि का ज्ञान । 
नाट्‌यकला-- नाचने श्रौर प्रभिनय करने का ज्ञान । 
गीतकला- गाने का चातुरं । 
वा्यकला--्रनेक प्रकार के बाजे बजाने की कला ] 
स्वरगतकला--ग्रनेक प्रकार के राग-रागिनियों में स्वर निकालने की कला | 
पुष्करगतकला-- पुष्कर नामक वाद्य-विशेष का ज्ञान } 
समतालकला--समान ताल से बजाने कौ कला । 
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द्ूतकला- जुश्रा खेलने की कला । 

जनवादकला--जनश्रुति ग्रौर किवदन्तियों को जानना । 

पुष्करगतकला-वाद्य-विेष का ज्ञान । 

श्रष्टापदकला--श्षतरंज, चौसर श्रादि खेलने कौ कला । 

दकमृत्तिकाकला-जल के संयोगसे भिद्री के चिलौने भ्रादि वनाने की कला । 

प्रन्नविधिकला--न्ननेक प्रकार के भोजन वनाने की कला । 

पाननिधिकला-ग्रनेक प्रकार के पेय पदार्थं वनाने की कला । 

वस्तरविधिकला--्रनेक प्रकार के वस्त्र-निर्माण कौ कला । 

शयनविधि--सोने की कला । 

भ्रथता सदनविधि-गृह-निर्माण की कला । 

प्रार्याविधि--श्रार्या छन्द बनाने की कला । 

प्रहेलिका-पहैलियों को जानने कौ कला । गृढ भ्र्थं वाली कवित्ता करना । 
गधिका--स्तुति-पाठ करने वाले चारण-भाटों कौ कला । 

गाथाकला- प्राक्त म्रादि भाषाभ्रों मेँ गाथाएं रचने की कला } 

रलोककला-- संस्कृतभाषा में इलोक रचने की कला । 

गन्धयुत्ति-्ननेक प्रकार के गन्धो श्रौरद्रव्यों को मिलाकर सुगन्धित पदार्थं वनाने 

कीकला। 

मधुसिक्थ-- स्त्रियों के पैरो मे लगाया जाने वाला माहुर बनाने की कला । 

ग्राभरणविधि-- भ्रामूषण बनाने कौ कला । 

तरुणीप्रतिकय--युवती स्त्रियों के प्रनुरंजन की कला ! 

स्त्रीलक्षण--स्त्रियों के शुभ-अशुभ लक्षणों को जानने कौ कला । 

पुरुषलक्षण-- पुरुषो के शुभ-ग्रशुभ लक्षणों को जानने को कला । 

हयलक्षण--पोडो के शुभ-्रञुभ लक्षणो को जानने को कला । 

गजलक्षण- हाथियों के दयुभ-्रशुभ लक्षणों को जानना । 

गोणलक्षण--वैलों के जुभ-अञ्युम लक्षणो को जानना । 

कुक्कुटलक्षण-मूर्गो के जुभ-श्रगुभ लक्षणों को जानना । 


चक्रलक्षण--चक्र आयुध के शुभ-श्रञुभ लक्षणों को जानना 1 

छत्रलक्षण--छतर के दुभ-ग्रञ्ुभ लक्षणों को जानना । 

दंडलक्षण--हाथ में लेने के दंड, लकड़ी म्रादि के दयुभ-ग्रह्ुभ लक्षणों को जानना 1 
प्रसिलेक्षण--खद्ध, तलवार, वरी रादि के शुभ-ग्रद्युभ लक्षणों कौ जानना । 
सणिलक्षण--मणियों के जुभ-स्रगुभ लक्षणों को जानना । 

काकेणीलक्षण-- काकणी नामक रत्न के शुभ-ग्मुभ लक्षणों को जानना । 
चमेलक्षण-- चमडे की परीक्षा करने की कला। ` 

स्रथवा चमेरत्न के गुभ-्रशुभ लक्षणों को जानना । 
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| १३३ 
चन्द्रचय†-- चन्द्र के संचार श्रौर ससकोण, वक्रकोण श्रादि से उदय हुए चन्द्र के निमित्त 
से जुभ-ग्रश्ुभ लक्षणों को जानना । 

सूर्यचर्या- सूर्यं संचार-जनित उपरागो के शुभ-अ्रगुभ फल को जानना । 

राहुचर्या-- राहु कौ गति ग्रौर उसके द्वारा चन्द्र आदि ग्रहण का फल जानना । 
ग्रहचर्या- ग्रहो के संचार के शुभ-म्रशुभ फलों को जानना । 

सौभाग्यकर--सौभाग्य बढाने वाले उपायों को जानना 1 

दौर्भाग्यकर--दौ्भाग्य बढाने वाले उपायों को जानना । 

विद्यागत--ग्रनेक प्रकार की मंत्र-विद्याओं को जानना । 

मन्नगत--श्ननेक प्रकार के मन्त्रों को जानना । 

रहस्यगत--ग्रनेक प्रकार कै गुप्त रहस्यो को जानना । 

सभास- प्रत्येक वस्तु के वृत्त का ज्ञान) 

चारकला--गुप्तचर, जासूसी की कला । 

प्रतिचारकला--ग्रह्‌ रादि के संचार का ज्ञान । रोगी भ्रादि कौ सेवा शुश्रूषा का ज्ञान। 
व्यूहकला--युद्ध में सेना की गरुड अदि प्राकार की रचना करने का ज्ञान । 
प्रतिन्यूहकला--शत्रु की सेना के प्रतिपक्ष रूपमे सेना की रचना करने का ज्ञान । 
स्कन्धावारमान-सेना के शिविर, पडाव श्रादिके प्रमाण का जानना । 

नगरमान- नगर की रचना का जानना । 

वास्तुमान- मकानों के मान-प्रमाण का जानना । 

स्कन्धावारनिवेश- सेना को युद्ध के योग्य खड़े करने या पड़ाव का ज्ञान । 
वस्तुनिवेश--वस्तु्रो को यथोचित स्थान पर रखने की कला । 

नगरनिवेश--नगर को यथोचित स्थान पर बसाने को कला । 

इष्वस्त्रकला-बाण चलाने को कला । 

छरुप्प्रवाद कला-- तलवार की मूठ म्रादि बनाना । 

प्रश्वदिक्षा--घोड़ों के वाहनों मे जोतने भ्रौर युद्ध मे लड़ने की शिक्षादेनेकाज्ञान । 
हस्तिरिक्षा--हाथियों के संचालन करने की रिक्षादेने का ज्ञान । 

धनु्वेद--शब्दवेधी भ्रादि धनुविद्या का विशिष्ट ज्ञान होना । 


हिरण्यपाक--सुव्णपाक, मणिपाक,  घातुपाक--चांदी, सोना, मणि भ्रौर लोह श्रादि 
घातुश्ों को गलाने, पकाने भ्रौर उनकी भस्म श्रादि बनाने की विधि जानना 
बाहुयुद्ध, दडयुद्ध, मुष्टि युद्ध, यणष्टियुद्ध, सामान्य युद्ध, नि युद ति 
गे ते ॥ युद्ध 
प्रकारके युद्धो का जानना] भृ, युद्धापतयुद्ध रादि नाना 


सजीव-निर्जीव- सजीव को निर्जीव ओौर निर्जीव को सजीव ज 
दाकुनिरुत- पक्षियों की वोली जानना । ग | 
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७२ कलाश्रोकेनामों श्रौर श्रथ मेँ भिन्नता पार्दजातीदहै। टीकाकार के समक्ष भी यह्‌ 
भिन्नता धी । अतएव उन्होने लौकिक शास्त से जनानलेनेका निर्देश कियाहै। किसी कलामे किसी 
का प्रन्तभाविभी हो जाता है । सवेत एकरूपता नहीं है 1 

३५७ संमुच्छिम-खहयरर्पोचिदियतिरिक्व-जो णियाणं उकेकोसनेणं वावत्तरि दास्तसहस्साईं ठिई 
पण्णत्ता ! 


सम्मूच्छिम लेचर पचेन्धिय तिर्वग्योनिक जीरो की उत्कृष्ट स्थिति बहत्तर हजार वर्षकौ 


कही गई) 
॥। द्विसप्ततिस्थानक समवाय समाप्त ।1 | 


तिसप्ततिस्थानक ससवाय 
३५०--हरिवास-रम्भयवासयाश्रो णं जीवाश्रो तेवत्तरि तेवर्तारि जोयणसहस्सादं नव य 
एगत्तरे जोयणसएु सत्तरसथ-एगुणवीसइ मागे जोयणस्स श्रद्ध मागं च श्रायामेणं पण्णत्ता्रो 1 | 
हरिवषं श्रौर रम्यकवषं की जीवाएुं तेहृत्तर-तेहृत्तर हजार नौ सौ एक योजन रौर एक 
योजन के उ्लीस भागों मे से सादे सत्तरह्‌ भाग प्रमाण ( ७३६०१ [ ह २ ) लम्बी करी गरईटै) 





३५६--विजए णं बलदेवे तेवर्तार वाससयसहस्साइं सच्वाउयं पालइत्ता सिद्ध बुद्धं जाव 
सच्चदुक्खप्पहौीणे । 
विजय बलदेव तेहत्तर लाख वषं की सवं श्रायु भोग कर सिद्ध, बुद्ध, कर्मो से मक्त, परिनिर्वाण 
को प्राप्त श्रौर स्वं दुःखोसे रहित हए । 
1 त्रिसप्ततिस्थानक समवाय समाप्त ।। 


चतुःसप्ततिस्थानक समवाय 


३६० भरे णं श्रगिभरुई गणहरे चोवत्तरि वासां सन्वाउयं पालइत्ता सिद्ध बुद्धं जार्थ 
सम्वदुक्वप्पहीणे । 

स्थविरं ग्रग्निभूति गणधर चौहत्तर वषं की सव श्रायु भोगकर सिद्ध, बुद्ध, कर्मो से मुक्त, परि- 
निर्वाण कौ प्राप्त ग्रौर सवं दुःखों से रहित हृए । 

३६१ निसहाश्रो णं वासहुरपव्वयाश्रो तिगिल््छिदहाप्नो सीतोया सहानदी चोवर्तारि 
जोयणसयादइं साहियाईं उत्तराहिमुही पवहित्ता वडइरामयाए जिन्मियाए्‌ चउजोयणायामाए पन्नास- 
जोयणविक्षवभाए वडइरतले कुड महया घडमुहपवत्तिएणं सृत्तावलिहारसंठाणसंटिएणं पवाहेणं महया 
सदणं पवञ्इ ) एवं सीता वि दक्लिणाहिमुहौी भाणियन्वा ) 


पञ्चसप्ततिस्थानक समावय | [ १३५ 


निषध वषधर पवेत के तिगिच द्रह से सीतोदा महानदी कुं ग्रधिक चौहुत्तर सौ (७४००) 
योजन उत्तराभिसुखी बह कर महान्‌ घटमुख से प्रवेश कर वज्रमयी, चार योजन लम्बी ग्रौर पचास 
योजन चौडी जिद्धिका से निकल कर मृक्तावलिहार के ्राकारवाले प्रवाहुसे भारी शब्दके साथ 
वखतल वाले कुडमेंगिरतीहै। । 

इसी प्रकार सीता नदी भी नीलवन्त वषधर पवत के केशरी द्रहु से कुं श्रधिक चौहत्तर सौ 
(७४००) योजन दक्षिणाभिमुखी बह कर महान्‌ धटमुख से प्रवेश कर वज्रमयी चार योजन लम्बी 


पचास योजन चौड़ी जिद्धिका से निकल कर मुक्तावलि हार कै श्राकारवाले प्रवाह से भारी शब्दके 
साथ वज्रतल वाले कुड में गिरती है। 


३६२ चउत्थवज्जायु छसु पुढवीघु चोवर्तार निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 


चौथी को छोड़कर शेष छह पृथिवियों मे चौहत्तर (३०1 २५--१५--३ + १= ७४) लाख 
नारकावास कहे गर्ह । . 7 11-- 


।। चतुःसप्ततिस्थानक समवाय समाप्त ।\ 


वञ्चयप्ततिस्थानक-समवाय 


३६३-- सुविहिस्स णं पप्फदंतस्स श्ररहश्रो पन्नत्तरि जिणसया होत्णा । 


सीतले णं भ्ररहा पन्चत्तरि पुव्बसहस्साईं श्रगारवासमर्फे वचित्ता मुडे भवित्ता श्रयाराभ्रो 
श्रणगारियं पन्वङ्ए 1 


संतो णं श्ररहा पन्नत्तरिवाससहस्ताईं श्रगारवासमजञ्मे वसित्ता गुडे भवित्ता श्रगाराश्नो 
श्रणगारिय पव्वडइए 1 
सुविधि पुष्पदन्त श्रहेन्‌ के संघ में पचहत्तर सौ (७५००) केवलिजिन थे । 


क शीतल श्रन्‌ पचहत्तर हजार पूव वषं श्रगारवास में स्ह करमुडितहो श्रगार से श्रनगारिता 
मे प्नत्रजित हुए । 


शारि 


त प्रहन्‌ पचहृत्तर हजार वषं अरगारवास में रह करमुड्ति हो श्रगारसे श्रनगारिता्में 
प्रत्रजित हए । 


1} पञ्चसप्ततिस्थानक समवाय समाप्त ।। 
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घट्‌ सप्ततिस्थानक समवाय 
३६४--छावर्तार चिज्जुकरुमारावाससयसहस्सा पण्णत्ता 1 एवं दीव-दिसा-उदहीणं विभ्जु- 
बुमारिद-थणियसग्गीणं, छं पि जुगलयाणं छावर्तार सयस्हस्साइं 


विचुत्कुमार देवों के चिहत्तर लाख श्रावास (भवन) कटै गये हँ । इसी प्रकार टीपकुमार्‌, 
दिशाकरुमार, उदधिकरुमार, स्तनितकुमार, श्रीर्‌ अ्ग्नकुमार, इन दक्षिण-उत्तर दोनों युगलवाले छौं 
देवों के भी छिहत्तर लाख श्रावास (भवन) कहै गये हँ । || 


11 षट्सप्ततिस्थानक समवाय समाप्त 1 


सप्तसप्ठतिस्थानक समवायं 
३६१--भरहै राया चाऽरंतचवकवष्ौ सत्तहक्तार पुष्वसयसहस्सादं कुमारावासमञ्मे वसित्ता 
महारायाभिसेयं संपत्ते 1 


चातुरन्त चक्चवरतीं भरत राजा सतदहत्तरं लाख पूर्वं कोटि वषै कुमार्‌ अवस्था मे रहकर 
महाराजपद को प्राप्त हुए--राजा हए 1 


२६६--अंगवंसाश्रो णे सत्तहत्तरि रायाणो मु डे भविन्ता श्रगारा्नो श्रणगारियं पञ्वड्या । 


अंगवंश की परम्परा मेँ उसन्न हए सतहत्तर राजा भु डित हो ्रगारसे प्रनमारिता में 
्रत्रजित हुए । 


३९७ गदहतोय-तुसियाणं देवाणं सत्तहत्तरि देवसहेस्सपरिवारा पण्णत्ता । 


गर्दतोय श्रौर तुषित्त लोकान्तिकि देवौ का परिवार सतह॒त्तर हजार (७७०००) देवौवाला 
कहा गयाहे । . 


३६०८ -- एगमेगे णं मुहुतते सत्तहत्तरि लवे लवग्गेणं पण्णत्ते । 





भल्येक मुहे मे लवो की गणाना से सतत्र लुव कदे गये दै - हते 
छिद्यत काल क मान-विशेष को लव कते है । एक हृष्ट-पष्ट नीरोग श्रौर संक्लेश-ररहित 
सनुष्य के एक वार इवास -उज्छ्वास लेने को एक प्राण कहते दँ । सात्‌ प्राणों का एक स्तोक होता है । 
सात स्तोको का एक लव होता है रौर सतदत्तर लवो का एक मुहूतं होता है । इस प्रकार एक ५ 


11 सप्तसप्ततिस्थानक समवाय ससास्त 11 


एकोनाशीतिस्थानक समवाय || [१३७ 


अष्टसप्ततिस्थानक समवाय 


३९६९--सक्कस्स णं देविदस्स देवरत्नो वेसमणे महाराया प्रटुहत्तरीए सुवन्ञकुमार-दीवकृमारा- 
चाससयसहस्साणं श्राहेवच्चं पोरेवच्चं सामित्तं महटित्तं महारायत्तं श्राणारई॑सर-सेणावच्चं कारेमाणे 
पालेमाणे विहरइ । 


देवेन्द्र देवराज शक्त का वैश्चमण नामक चौथा लोकपाल सुपणेकुमारो श्रौरं द्वीपकूमारों के ` 
(३८1४० = ७८) न्रठहत्तर लाख श्रावासों (भवनों) का श्राधिपत्य, म्रग्रस्वामित्व, स्वामित्व, भत्‌ त्व 
(पोषकत्व) महाराजत्व, सेनानायकत्व करता श्रौर उनका शासन एवं प्रतिपालन करता है । भवनों 
से श्रभिप्राय उनमें रहने बाले देव-देवियों से भी है । वेश्रमण उन सव का लोकपाल है ।) 


३७०- थेरे णं श्रकंपिए श्रद्ुहर्तार वासाईं सव्वाउयं पालइत्ता सिद्धं बुद्ध जाव सञ्वदुक्ल- 
प्पहीणें 


स्थविर अ्रकम्पित म्रठहत्तर वषं कौ सवे श्रायु भोग कर सिद्ध, बुद्ध, कर्मो से मक्त, परिनिर्वाण 
कोप्राप्तहो सवे दुःखोंसे रहित हए । 


३७१--उत्तरायणनियट्टे णं सुरिए पठमाश्रो मंडलाश्रो एगुणचत्तालोसहमे मंडले श्रदुहुर्तार 
एगसद्िभाए दिवसखेत्तस्स निवुडदेत्ता रयणिखेत्तस्स भभिवुड्ढेत्ता णं चारं चरइ । एवं दविखिणायण- 
नियट्टे चि 1 


उत्तरायणसे लौटता हुम्ना सूर्यं प्रथम मंडल से उनचालीसवे मण्डल तक एक मूहूतं के 
इकसरिए अ्रठदत्तर भाग प्रमाण दिन को कम करके श्रौर रजनी क्षेत्र (रात्रि) को बढ़ा कर संचार 
करता है! इसी प्रकार दक्षिणायन से लौटता इश्रा भी रात्रि श्रौय दिन के प्रमाण को घटाता श्रौ 
बदढ़ाता हुश्रा संचार करताहे। 


}! श्रष्टसप्ततिस्थानक समवाय समाप्त ।1 


एकोनाशीतिस्थानक समवाय ` 


३७२-वलयामृहस्स णं पायालस्त हिद्टिल्लामो चरमंताश्रो इमीसे णं रथणप 
हेद्टिल्ले चरम॑ते एस णं एगणासीडईं जोयणसहस्साईं प्रबाहाए अंतरे पण्णत्ते \ एवं केउस्त 
ईसरस्स वि। 


पभाए पुढबीए 
वि, जूयस्स षि, 


बडवामुख नामक महापातालकलर के श्रधस्तन चरमान्त भाग से 
निचला चरमान्त भाग उन्यासी हजार योजन म्नन्तर वाला कहा गया है । 
मौर ईङ्वर नामक मह्‌ापातलों का श्रन्तर भी जानना चाहिए । 


विवेचन--रत्नप्रभा पृथिवी एक लाख श्रस्सी हजार योजन मोटी है । उसमे लवण समुद्र एक 


हजार योजन गहरा है 1 उस गहराई से एक लाख योजन गहरा वड़वामुख पाताल कलया है । उसके 


इस रत्नप्रभा पृथिवीका 
इसी प्रकार केतुक, यूपक 


१३८ | [ समवायाङ्धमूत्र 


शरन्तिमि भाग से रत्नप्रभा पृथिवी का श्नन्तिम भाग उन्यासी हजार योजन है । क्योकि रत्नप्रभा पृथिवी 
की एक लाख श्रस्सी हनार यनन मोटाईमे से एक लाख एक दजार योजन घटने परर (१८००००-- 
१०१०००७९०००) उन्यासी हजार योजन का श्रन्तर सिद्ध हयो जाता है! इसी प्रकार शेष तीनों 
पाताल कलशो का भी घ्रन्तर उनके ग्रघस्तन श्रन्तिम भाग से रत्नप्रभा पृथिवी के श्रधस्तन ग्नन्तिम 
भागः का उन्यासी-उन्यासरी हजार योजन जानना चाहिए । 


२७३--च्रीए पृढवीए बहुमज्मदेसभायाश्रो छद्ुस्स धघणोदहिस्स हैषहिल्ले चरमंते एस णं 
एगूणासोति जोयणसहस्सादं अच्ाहाए्‌ अंतरे पण्णत्ते । 


छठी पृथिवी के बहुमध्यदेशभाग से छठे घनोदधिवात का अ्रधस्तल चरमान्त भाग उन्यासी 
हजार योजन के अन्तर-व्यवधाने वाला कहा गया है 1 

विवेचन--चछटी तमःप्रभा पृथिवी की मोटाई एक लाख सोलह्‌ हजार योजन है । उसफे नीचे 
घनोदधिवात को यदि इस न्थ के मत्त से इक्कीस हजार योजन मोटा माना जावे तो उक्त प्रथिवी 
की मध्यसाग रूप भ्राधी मोटाई श्रठावन हजार श्रौर घनोदधिवातत की मोटाई इक्कीस हजार इतन दोनों 
कौ जोड़ने पर्‌ (५८०००-॥२१००० ७६०००) उन्यासी हजार योजन का श्रन्तर सिद्ध होता है । 
परन्तु श्रन्य ग्रन्थो के मत्त से सभी पृथिवियों के नीते कै घनोदधिवातत कौ मोटाई वीस-वीस हजार योजन 
ही कही गई है, रतः उनके भ्ननुसार उक्त ्रन्तर पांचवी पृथिवी के मध्यभाग से वहाँ के घनोदधिवात 
के भ्रन्त तक का जानना चाहिए । क्योकि पँचवी प्रथिवी एक लाख ग्रठारह हजार योजन मोटी है) 
उसका मध्यभाग उनसर हजार श्रौर घनोदधि की मोटाई बीस हजार ये दोनों भिल कर उन्यासी 
हजार यौजन हो जति है । संस्कृतटीकाकार ने यह्‌ भी संभावना व्यक्तकीह कि बहु" शब्द से एक 
हजार भ्रधिक श्र्थात्‌ उनसठ हजार योजन प्रमाण सध्यभाग लेना चाद्िए । 

३७४--जंबुहीवेस्स णं दीवस्स वारस्स य वारस्य एस णं एगरुणासरदं जोयणसहस्साहं 
साइरेणाइ्‌ श्रबाहाए अंतरे पण्णत्ते । 


जम्बृद्रीपके एक द्वारे सेद्रसरे द्वार का श्रन्तर कुछ श्रधिक उन्यासी हजार यौजन कहा ` 
गथादहे। । 

विवेचचन--जम्बूदीप की पूवे श्रादि चारों दिदाभ्रों में विजय, वैजयन्त, जयन्त श्रौर पराजित 
नामके चार द्वार हें जम्बदीप की परिधि ३१६९२२७ योजन ३ कोश १२८ धनुष श्नौर १३१ अंगुल 
भरमाण है 1 प्रत्येक वार की चौड़ाई चार-चार योजन है चारों की चौडाई सोलह योजनो कौ उक्त 
परिधिकैप्रमाणमेंसेघटादेनेप्रौररेषमे चार काभागदेने पर एकट्वारसे सरे दरार का अन्तर 
चु श्रधिक उन्यासी हजार योजन सिद्ध हो जाता है । ॥ । 


1! एकोना तिस्थानक समवाय समाप्त ॥ 


एकाशीतिस्थानक समवाय ] [ १३६ 


अशीतिस्थानक समवाय 


३७५- सेज्जंसे णं श्ररहा असीहं घण्‌डं उड्ढं उच्चत्तेणं होत्था 1 तिविट्ढे णं वासुदेवे श्रसीड 
णदं उङ्ढं उच्चत्तेणं होर्था । ग्रयले णं बलदेवे ्रसौडं धण्‌डं उडढं उच्चत्तेणं हौत्था । तिविद्‌ठे णं 
वाुदेवे श्रसौडइ्‌ वाससयसहस्साइं सहाराया होत्था 1 

श्रेयान्स ्रहन्‌ श्रस्सी धनुष ऊंचे थे! त्रिपृष्ठ वासुदेव प्रस्सी धनुष ञ्चेथे। अचल बलदेव 
अस्सी धनुष ऊचे थे । त्रिपृष्ठ वासुदेव भ्रस्सी लाख वषं महाराज पद पर प्रासीन रहे । 


३७६--श्राउबहूुले णं कंडे श्रसोड जोयणसहस्साइं बाहल्लेणं पण्णत्ते । 
रत्नप्रभा पृथिवी का तीसरा श्रव्वहुल कांड (भाग) श्रस्सी हजार योजन मोटा कहा गया है । 
३७७ ईसाणस्स देविदस्त देवरन्नो ्रसीई सामाणियसाहस्सीश्रो पण्णत्ता । 


देवेन्द्र देवराज ईशान के म्रस्सी हजार सामानिक देव कहे गये हैँ । 


३७८--जंबुहबे णं दीवे श्रसीउत्तरं जोयणसयं श्रोगाहेत्ता सुरिए उत्तरकटरौवगए पडमं उदयं 
करेड्‌ । 


जम्बूदरीप के भीतर एक सौ श्रस्सी योजन भीतर प्रवेश कर सूये उत्तर दिला को प्राप्त हौ प्रथम 
वार (प्रथम मंडल मे) उदित होता है। 


विवेचन - सूयं का सवं संचारक्षे्र पांच सौ दश योजन है। इसमे से तीन सौ तीस योजन 


लवण समूद्र.के ऊपर है श्रौर शेष एक सौ भ्रस्सी योजन जम्दद्रीपके भीतर है, जहां वह उत्तर दिला 
कीश्रोरसे उदित होतादहै। 


11 श्रशीतिस्थानक समवाय समाप्त | 


एकाशीतिस्थानक समवाय 


३७९--नवनवमिया भिकलुपडिमा एकंकासोडई रांदिर्णाह च उहि य पंचुत्तराहि [भिक्वासर्णह्‌]. 
श्रहासुक्तं जाव श्राराहिया [ वड ] । 2 


नवनवमिका नामक भिक्षुप्रतिमा इक्यासी रात-दिनों मे चार सौ पांच भिक्नादत्तियों द्वारा 
यथासूत्र, यथामागे, यथातत्तव स्पृष्ट, पालित, शोभित, तीरित, कीत्तित श्नौर श्राराधित होती है । 

विवेचन इस भिक्प्रतिमा के पालन करने में नौ-नौ दिन के नव-नवक भ्र्थात्‌ इवयासौ दिन 
लगते हं प्रथम नौ दिनो में प्रतिदिन एक-एक भिक्षादत्ति ग्रहण की जाती है दूसरे नौ दिनों 
प्रतिदिन दो-दो भिक्नादत्तियां ग्रहण को जाती है । इस प्रकार प्रत्येक नौ- ए 


सं नौ दिनों मे एक-एक भिक्ला- 
दत्ति को बढ़ति हुए वे नौ दिनों में प्रतिदिन ` नौ-नौ भिक्षादत्तियां ग्रहण की जाती ह । उन त 


१३८ | [ समवाया ङ्धसूत्र 


श्रन्तिम भाग से रत्नप्रभा पृथिवी का ग्रन्तिम भाग उन्यासी हजार योजन है 1 क्योकि रत्नप्रभा पृथिवी 
की एक लाख श्रस्सी हजार योजन मोटाई मे से एक लाख एक हजार योजन घटाने पर (१८००००-- 
१०१०००७६०००} उन्यासी हजार योजन का ग्रन्तर सिद्ध हौ जाता । इसी प्रकार शेष तीनों 
पाताल कलशो का धी श्रन्तर उनके श्रधस्तन प्रन्तिमि भाग से रत्नप्रभा पृथिवी कै ग्रधस्तन भ्रन्तिम 
भाग का उन्यासी-उन्यासी हजार योजन जानना चाहिए 


३७३--छ्रीए पुढवीए बहुमज्मदेसभायाश्रौ छदरुस्स घणोदहिस्स हैद्टिल्ले चरमंते एस णं 
एगूणासीत्ति जोपणसहस्सादं अबाहाए अंतरे पण्णत्ते । 


छठी पृथिवी के बहुमध्यदे्षभाग से छठे घनोदधिवात्त का श्रधस्तल चरमान्त भाग उन्यासी 
हजार योजन के अस्तर-व्यवधान वाला कहा गया दै। 

विवेचन--छटी तमःप्रभा पृथिवी की मोटाई एक लाख सोलह हजार योजन है । उसके नीचे 
धनोदधिवात को यदि इस ्रन्थ के मत से इक्कीस हजार योजन मोटा साना जावे तो उक्त पृथिवी 
की मध्यभाग हप श्राधी मोटाई अ्रठावने हजार ग्रौर घनोदधिवात की मोटाई इक्कीस हजार इन दोनों 
को जोडने पर (५८०००-1-२१००० ७९०००) उन्यासी हजार योजन का ग्रन्तर सिद्ध होता है । 
परन्तु श्रन्य म्र्थों के मत से सभी पृथिवियों के नीचे के घनोदधिवात की मोटाई बीस-बीस हजार यौजन 
दी कही सर है, ग्रतः उनके श्रनुसार उक्त ्रन्तर पांचवी पृथिवी के मध्यभाग से वहां के घनोदधिनात 
के श्रन्त तक का जानना चाहिए । क्योकि पाँववी पृथिवी एक लाख श्रमारह्‌ हजार योजन मोटी दै । 
उसका मध्यभाग उनसठ हजार श्रौर घनोदधि की मोटाई बीस हजार ये दोनों मिल कर उन्यासी 
हजार योजन हो जाति है 1 संस्छृतटीकाकार ने यह भी संभावना व्यक्तकीदटै कि वहु" शब्द से एक 
टजार प्रधिक श्र्थात्‌ उनसठ हजार योजन प्रमाण मघ्यभाग लेना चाहिए । 

३७४-- जंबुहीचस्स णं दीवस्स बारस्स य वारस्य एत्न णं एगणासीहं जोयणसहुस्साद्‌ 
सादइरेणाडं श्रबाहाए अंतरे पण्णत्ते । 


जम्बुद्रीपकैएक हार सेद्रसरे ह्वार्‌ का भ्रन्तर कुच ग्रधिक उन्यासी हजार योजन कहा ` 
गयादहै। । 
विवेचन--जम्बृद्टीप की पूरव श्रादि चारों दिशाग्नो मे विजय, वैजयन्त, जयन्त श्रौर प्रपराजित 
नामके चार द्वार है । जम्बृद्रीप की परिधि ३१६२२७ योजन ३ कोश १२८ धनुष भ्रौर १३२ अगल 
प्रमाणा है । प्रत्येक हार की चौडाई चार-चार योजनदहै। चारों की चौडाई सोलह योजनो को उक्त 
परिधिके प्रमाणमेंसेवटादेने ग्रौरशेषमे चारकाभागदेते पर एकट्रारसे दुस्तरे हार्‌ काब्रन्तर 
कख अ्रधिक उन्यासी हजार योजन सिद्ध हौ जातादै। ] । ` 


1} एकोनाली तिस्थानक समवायं समाप्त ॥। 


त्यशोतिस्थानक समवाय |] [ १४१ 


विवेचन-रलनप्रभा पृथिवी के तीन काण्डया विभागदहै-खरकांड, पंककांड ग्रौर अन्बहुल 
काण्ड 1 इनमे से सरकांड के सोलह भाग है--१ रत्नकांड, २ वच्रकांड, ३ वैदूरयकांड, ४ लोहिताक्ष 
कांड, ५ मसारगल्ल, ६ हंसगर्भ, ७ पुलक, = सौगन्धिक, & ज्योती रस, १० अंजन, ११ अंजनपुलक, 
१२ रजत, १३ जातरूप, १४ अंक, ९५ स्फटिक ओ्रौर १६ रिष्टकांड । ये प्रत्येक कांड एक एक हजार 
योजन मोटे है । प्रकृत मे ्राव्वें सौगन्धिक कांड का अधस्तन तलभाग विवक्षित है" जो रत्नप्रभा 
पृथिवी के उपरिम तल से आठ हजार योजन है । तथा रत्नप्रभापृथिवी के उपरिमतल से महा- 
हिमवन्त वषधर पर्वत का उपरिमतल भाग दो सौ योजन है । इस प्रकार दोनों को मिलाकर (८००० 
+२००--८२००) व्यासीसौयाम्रारुहृजारदो सौ योजन का ग्रन्तर महाहिमवन्त के उपरी भाग 
से सौगन्धिक कांड के श्रधस्तन तल भागकासिद्धहोजाताहै) 

स्वमी वषधर पवेत भी दो सौ योजन ऊंचा है, उसके ऊपरी भाग से उक्त सौगन्धिक काण्ड 
क अ्रधस्तन तल भी व्यासी सौ (८२००) योजन के म्रन्तरवाला है । 


। दरयशीतिस्थानक समवाय समाप्त ।। 


१४० | [ समवायाद्धसूत्र 


योग (९ + १८--२७-1-३६-1-४५-1-५४--६३ 1७२८१ = ४०५) चार सौ पांच होताहै। गोचरी- 
काल के सिवाय शेष समय मौनपूर्वक श्रागम कौ ग्राज्ञानुसार प्रात्माराधन में व्यतीत किया जाता है । 


३८०- कु युस्स णं श्ररहश्रो एक्कासोति मणपञ्जवनाणिसया होस्था 1 विवाह-प्चत्तीए 
एकासीति महाजुम्मसया पण्णत्ता \ 


कुन्थु ग्रहैत्‌ के संघ मे इवयासी सौ (८१००) मनःपर्येय ज्ञानी घे 1 व्याख्या ज्ञप्ति में इनयासौ 
महायुग्मशत कहै गये है । 

पिवेचन--यहां शत" शव्द से भ्रध्ययन का ग्रहण करना चाहिए । वे कृत युग्म, दापर्युग्म 
आदि मनेक राशि के विचार रूप श्रन्तराध्ययनरूप श्रागम से जानना चाहिए 1} 


11 एकाशीतिस्थानक समवाय समाप्त ।। 


हि-अशीत्िस्थानक समवाय 


३८१ जंवुदीवे ] णं ] दीवे वासयं मंडलसयं जं सुरिए इक्ुत्तो संकमित्ता णं चारं चरडइ । तं 
जहा-निक्छममाणे य पविसमाणे य । 


इस जम्तूद्रीप मे सूये एक सौ व्यासीवें मंडल कोदो बार संक्रमण कर संचार करता है। 
जैसे--एक बार निकलते समय रौर दूसरी बार पवेश करते समय । 
विवेचन--सूयं के संचार करने के मंडल (१८४) एक सौ चौरासी हैँ । इनमे से सनसे भीतरी 
जम्बूद्रीप वाले मेडल पर ग्रौर सबसे बाहरी लवणसमुद्र के मंडल पर तो वह्‌ एक-एक बार ही संचार 
करता. है । शेष सभी मंडलं पर दो-दो वार संचार करता है--एक बार उत्तरायण के समय प्रवेक 
करते हए श्रौर दरसरी बार दक्षिणायन के समय निष्क्रमण करते हृए । इस सूत्र भे व्यासीवें स्थानक की 
अपेक्षा इसका निरूपण किया गया है । दूसरी बात यह्‌ ज्ञातव्य है कि व 
स पैंसठ ही मंडल होते है, फिर भी यहाँ धातकौखंड घ्रादि कै निर के लए तथा दसौ 
प-कस्बन्धौ सूर्यं करे संचार-कषेव् की निवक्षा से उन सभी मंडलों को “जम्बरदटीप" पद से उपलक्षित 
कियागयाहै। 
३८२ समणे णं भगवं महावीरे वासीए राहंदिरणाह वीदककतेि गम्माश्रो गन्भं साहरिए । 
श्रमण भगवान्‌ महावीर व्यासी रात-दिन बीतने के पश्चात्‌ देवानन्दा ब्राहमणीके गर्भसे 
निशला क्षत्रियाणी के गर्भ मे संहत किये गये 1 । 
३८३--महाहिमवंतस्स णं वासहरपन्वयस्स उवरिल्लाश्रौ चरमंताश्रो सोगंधियस्त कडस्त 
हेद्िल्े चरेते एस णं वासीडं जोयणसयाइं श्रबाहाए अंतरे पण्णत्तं 1 एव रप्पिस्स वि । 


न्त भाग से सौगन्धिक कांड का मधस्तन चरमान्त 


महाहिमवन्त वर्षधर पवेत के ऊपरी चरम 
1 है! इसी प्रकार स्क्मीका भी श्रन्तर 


भाग व्यासी सौ (८२००) योजन के अन्तरवाला कहा गया 
जानना चारिए 1 
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विदेचन--रलत्नप्रभा पृथिवी के तीन काण्डया विभाग दहै--खरकांड, पंककांड श्नौर अब्बहुल 
काण्ड । इनमे से खरकांड के सोलह भाग है--९ रत्नकांड, २ वजरकांड, ३ वेदूयेकांड, ४ लोहिताक्ष 
कांड, ५ मसारगल्ल, ६ दंसगभे, ७ पुलक, ८ सौगन्धिक, & ज्योतीरस, १० अंजन, ११ अंजनपुलक, 
१२ रजत, १३ जातरूप, १४ अंक, १५ स्फटिक भ्रौर १६ रिष्टकांड । ये प्रत्येक कांड एक एक हजार 
योजन मोटे हैँ । प्रकृत मे भ्राठ्वें सौगन्धिक कांड का अधस्तन तलभाग विवक्षित है, जो रत्नप्रभा 
पृथिवी के उपरिम तल सेश्राठ हजार योजन है) तथा रत्तप्रभापृथिवी के उपरिमतल से महा- 
हिमवन्त वषधर पर्वत का उपरिमतल भागदो सौ योजन है) इस प्रकार दोनों को मिलाकर (८००० 
¬+-२००--८२००) व्यासीसौयाभ्राठ हजार दो सौ योजन का श्रन्तर महाहिमवन्त के ऊपरी भाग 
से सौगन्धिकं कांड के ग्रधस्तन तल भागकासिद्धहोजाताहै) 


रुक्मी वषधर पवैतभीदो सौ योजन ऊचा है, उसके ऊपरी भाग से उक्त सौगन्धिक काण्ड 
का म्रधस्तन तल भी व्यासी सौ (८२००) योजन के म्रन्तरवाला है । 


1\ दयशीतिस्थानक समवाय समाप्त 1। 


नि-अशीतिस्थानक समवाय 


३८४--समणे [णं] भगवं महावीरं वासीई राइंदिर्णहि वीईइक्कतेहि तेयासीदमे राद्दिए 
वटुमाणे गव्माश्रो गञ्भं साहरिए 1 


श्रमण भगवान्‌ महावीर व्यासी रात-दिनों के बीत जानेपर ्ियासीवें रात-दिन के वतमान 
होने पर देवानन्दा के गभे से त्रिसलाके गभे में संहत हुए 


३८५. सीयलस्स णं श्ररहश्रो तेसीई गणा, तेसोई गणहरा होत्था ! येरे णं मंडिययुत्ते तेसीडं 
वासाइं सच्वाउयं पालदइता सिद्धं बुद्धं जाव सज्वदुवखप्पहीणे । 


। 0 1 तियासौ गणधर ये । स्थविर मंडितपूत्र त्तियासी 
व की सवं मरायु कौ पालन करं सिदध, बुद्ध, कर्मो से मुक्त, परिनिर्वाण को प्राप्त हो सवं दुखं 
रहित हए । 


३८६-उसभे णं श्ररहा कोसलिए तेसीदं 
णं श्रगाराश्रो श्रणभारियं पव्वइृए 1 
भरहै णं राया चाउरंतचक्कवद्री तेसीदं पुव्बसयसहुस्साडं श्रगारमञ्फे वित्ता नलिणे जाए 
केवली सच्वन्न्‌ सव्वभावदरिसी 1 
कौशलिक ऋषभ ब्रहत्‌ तियासी लाख पूवं वषं श्रगारवास में रह. करमुडितिहोश्नगारसे 
भरनगारिता में प्रत्रजित हुए 


चातुरन्त चक्रवर्ती भरत राजा तियासी लाख पूरवे वषं ्रगारवास सें रह्‌ कर सर्वज्ञ, सवै- 
भावदर्शी केवली जिन हुए । 


11 च्यगीतिस्थानक समवाय समाप्त \\ 


पुच्बसयस्रहस्साङ श्रगारमज्भे वसित्ता मु डे भवित्ता 
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चतुरशी तिस्थानक समवाय 


३८७--चउरासीइ निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 


चौरासी लाख नारकावास कहे गये हैँ । ` 
३८८--उसभे णं श्ररहा कोसलिए चउरासीदं पुन्वसयसरहस्सादुं सव्वाउयं पालइत्ता सिद्ध 
बुद्ध जाव स्वदुक्प्पहीणे । एवं मरहो बाहुबली बभौ चु दरो । 


कौशिक ऋषभ ब्रहँत्‌ चौरासी लाख पूर्वं वर्षं की सम्पूणं आयु भोग कर सिद्ध, बुद्ध, कर्मोसे 
मृक्त श्रौर परिनिर्वाण को प्राप्त होकर सवै दुःखों से रहित हृए । इसी प्रकार भरत, बाहुबली, ब्राह्मी 
ग्रौर सुन्दरी भी चौरासी-चौरासी लाख पूवं वषं की पूरी श्रायु पाल कर सिद्ध, बुद्ध, कर्ममुक्त, परि- 
निर्वाण को प्राप्त ग्रौर सवे दुःखो से रहित हुए । 


३८९--सिज्जंसे णं श्ररहा चउरासीदुं वाससयसहस्साईं सन्वाउयं पालइत्ता सिद्धं बुद्धं जाव 
सव्वदरदखप्पहीणे ) 

श्ेयान्स रहत्‌ चौरासी लाख वषं कौ सर्वै ्रायु भोग कर सिद्ध, बु, कमेमुक्त, परिनिर्वाण 
को प्राप्त ग्रौर स्वं दुःखों से रहित हए । 


३९०--तिविर्‌ढे णं वासुदेवे चउरासीडं वाससयसहस्तादं सन्वाउयं पालइत्ता श्रप्पदहाण 
नरए नेर इयत्ताए उववन्ने । 


चिपृष्ट वासुदेव चौरासी लाख वषे कौ सवै श्रायु भोग कर सातवीं पृथिवी के अप्रतिष्ठान 
नामक नरकमे नारकं रूप से उत्पच्च हुए । प 


३९१- सक्कस्स णं देधिदस्स देवर घ्नो चउरासीडई सामाणियसाहस्सीश्रो पण्णत्ताश्रो । 


देवेन्द्र, देवराज राक्र के चौरासी हजार सामानिकदेव है 
उड्टं उच्चत्तेणं 


३९२ सब्बे वि णं बाहिरया मंदरा चउरासीदं चडउरासीडं जो यणसहस्साइ उ; 
तंणं पण्णत्ता । 


पण्णत्ता । स्वे वि णं अंजणगपञ्वया चउरासीदं चउरासीईं जोयणसहस्साईं उङ्ढं उच्च 


जम्बूदीप से बाहर के सभी (चारों) मन्दराचल चौरासी चौरासी हजार योजन इ | 
गये है । नन्दीरवर दवीप के सभी (चारों) अंजनक पर्वत चौरासी-चौरासी हजार योजन डच कहे गः 
३ ६३--हरिवास-रम्मयवासियाणं जीवाणं घणुपिह्धा चञरासीडं जोयणसहस्साईइं सोलस 
जोयणाईं चत्तारि य सागा जोयणस्स परिक्खेवेणं पण्णत्ता } - 
हुरिवषं श्रौर रम्यकवषे कौ जीवाजों के धनुःपृष्ठ का परिक्षेप (परिधि क (५; 
सोलह योजन रौर एक योजन के उन्नौस भागोमेसे चार भाग प्रमाण (८४०१६१६) है । 


चतुरसीतिस्थानक समवाय | [ १४३ 


३९४ पंकबहुलस्स णं कण्डस्त उवरिल्लान्नो चरमंताश्रो हैष्टिल्ले चरमंते एस णं चो रासीड 
जोयणसयसहस्साइं श्रबाहाए प्र॑तरे पण्णत्ते 1 

पंकबहुल भाग के ऊपरी चरमान्त भाग से उसी का अधस्तन--नीचे का चरमान्त भाग 
-चौरासी लाख योजन के ग्रन्तर वाला कहा गया है । 

भावार्थ-रलनप्रभा पृथिवी का दूसरा पंकबहुल कांड चौरासी लाख योजन मोटा है । 


३९५--विवाहूपच्नत्तीए णं भगवतीए चउरासोडं पयसहस्सा पदग्भेणं पण्णत्ता । 


व्याख्या प्रज्ञप्ति नामकं भगवती सूत्र के पद-गणना की म्रपेक्षा चौरासी हजार पद (ग्रवान्तर 
अध्ययन) कहे गये हैँ । 

चिवेचन-ग्राचारांगके १८ हजार पद हैँ श्रौर श्रगले-स्रगले अंगों के इससे दुगरूने पद होने से 
भगवती के दो लाख श्रठासी हजार पद मतान्तर से सिद्ध होते दहै । 


३६६ चो रासीई*नागकुमारावाससयसहुस्सा पण्णत्ता । 
चोरासीडं पल्चगसटहस्साडं पण्णत्ता । 
चो रासीदं जोणिप्पमुहसथयसहस्सा पण्णत्ता । 


नागकूमार देवों के चौरासी लाख श्रावास (भवन) हैँ । 

चौरासी हजार प्रकीणेक कहे गये हैँ । 

चौरासी लाख जीव-योनियां कही गई है । 

विवेचन--जीवों की उत्पत्ति-स्थान को योनि कहते हैँ । इसी को जन्म का आधार कहा जाता 
है। वे चौरासी लाख होती हु । उनका विवरण इस प्रकार है-- 

(१) पृथिवी, जल, अग्नि श्रौर वायु इन चारों की सात-सात लाख योनियां (२८०००००) 

(२) प्रत्येक शरोर साधारण वनस्पतिकाय की करमशः दश्च श्रौर चौदह 

लाख योनियां (२४०००००) 

(३) दन्द, ब्रीन्दिय गनौर चतुरिन्दरयों ने मत्येक की दो-दो लाख योनियं (६०००००) 
) 


(४) देवो की चार लाख योनियां (४००००० 

(५) नारकों को चार लाख योनियां (४८०००००) 
(६) तिर्यच पंचेन्दरियों की चार लाख योनियां (४८०००००) 
(७) मनुष्यो की -चौदह लाख योनियां (१४०००००) 





रि तं अ ५ स्वयोग ८४००००० 
यद्यपि जीवं के उत्पत्ति स्थान म्रसख्यात प्रकारके होते है, तथापि जिन योनियों के वण, 
1 भौर स्प समान गुणवाले होते है, उनको समानता की विवक्षा से यहाँ एक योनि कहा 
याहै। ॑ 
३ €७--पन्वाइयाणं सौसपहेलियापन्जवसाणाणं सडाण्ाणंतराणं चो रासीए गुणकार पण्णत्त ॥ 
प्व को संख्यासे लेकर रीषंप्रहेलिका नाम को श्रन्तिमि महासंख्या तक स्वस्थान श्रौर 
यानान्तर चौरासी (लाख) के गुणकार वाले कहै गये है| + ए 


+ | [ समवायाद्धसूत्र 


विवेचन--जैनशास्त के अनुसार संख्या के शत (सौ) सहस्र (हजार) शतसहस्र (लाख) 
भ्रादि से लेकर शीप॑प्रहेलिका तक जो संस्या-स्थान होते टै, उननें जहां से प्रथम वार चौरासी से 
गणाकार्‌ प्रारम्भ होता है, उसे स्वस्थान श्रौर उससे श्राये के स्थान को स्थानान्तर कहा गया है 
जसे- चौरासी लाख वर्षो का एक प्वङ्गि होता है । यह्‌ स्वस्थान है श्रौर इसे चौरासी लाखसे मुणा- 
कार करने पर जो पूवे नाम का दरंसरा स्थान होता है, वह स्थानान्तर है) इसी प्रकार आगे पूवेकी 
-संस्याको चौरासी लाखसे गुणा करने पर न्रुटिताङ्ग नामका जो स्थान प्राप्त होता है, वह स्वस्थान 
दै ग्रौर उत्ते चौरासी लाख स्ते गुणा करने परे त्रुटितं नामकाजोस्थान भ्राता म काजो स्थान श्राता है, वह स्थानान्तरं है। 
इस प्रकार पूवं से लेकर शीषेप्रहेलिका तकं चौदिह स्वस्थान ्रौर चौदह स स्यानान्तर चौरासी- 
चौरासौ लाख के गुणाकारवाले जानना चाहिए) 


२३६म--उसमस्त णं भरहश्रो चउरासीईं समणसाहस्तीश्रो होस्था । 
ऋषभ श्रत्‌ के संघ मे चौरासी हजार श्रमण (साधु) थे। 


३६९ -सच्वे वि चउ रासीडं चिमाणाचाससयससहस्सा सत्ताणडदं च सहस्सा तेवीसं च विमाणा 
भवतीति मव्खायं । 


सभी वेमानिक देवों के विमानावास चौरासी लाख, सत्ताने हजार श्रौर तेरईस विमान होते 
है एेसा भगवान्‌ ने कहा है । 


1 चतुरशीतिस्थानक समवाय समाप्त }} 


पञ्चाशीतिस्थानक समवाय 
४००--श्रायारस्स्र णं भगवश्रो सच्‌लियागस्स पंवासीईं उदटेसणकाला पण्णत्ता 1 


चूलिका सहित भगवद्‌ श्राचाराङ्क सूत्र के पचासी उदेशन काल के गये है । ४ 

विवेचन--भ्राचाराङ्ग के दो श्नुतस्कन्ध है । उनमें से प्रथम शरुतस्कन्ध के प्रथम श्रध्ययन मे 
सात, दूसरे में छह, तीसरे मे चार, चौथे मे चार, पांचवें में छह, छठे में पाच, सातवें मे श्राठ, श्राठवे 
मे चारश्रौर नवेंश्रघ्ययन में सात्त उटेश हँ ) दरसरे श्रुतस्कन्ध में चूलिका नामक पाँच अधिकार दैः 
उनम पांचवीं निरीथ नाम की चूलिका प्रायरिचत्त रूप है, अस्तः उसका यहाँ ग्रहण नहीं किया गया है। 
सात ्रव्ययनों में से प्रथम में हेष चार चूलिका म से पथम चूलिका में सात अ्रध्ययन है, _उनमे क्रम 
से ग्यारह, तीन, तीन, दो, दो, दो, श्नौर्‌ दो उदे हैँ 1 दूसरी चूलिका मे सात उदे है । तीसरी श्रौर 
चौथी चूलिका मे एक-एक उरश है 1 इन सब का योग (७६ 1-४1-४ -1-६ 15414 ध्र 
११२1 २1२1-२1२-२1७ 1-१1-१ ८५) परचासी होताहै। एक उदेश्ष का पठन-पाठन- 
काल एकं ही माना गया है श्रौर एक पठन-पाठ्न-काल को एक उदेशन-काल कहा नाता है । इस 
प्रकार चूलिका सहित आचाराङ्ग सूत्र के पचासी उदेशन-काल कहे गये है । | 

2० १--घायङ्षण्डस्स णं संदरा पंचासीदं जोयणसहस्साहं सन्वग्गेणं पण्णा । स्यए्‌ णं 
मंडलियपम्बएु पंचासीहं जोयणसहस्सा सञ्वम्गेणं पण्णत्ते । | 


षडशीतिस्थानक समवाय | [ १४५ 


धातकीखंड के [दोनों] मन्दराचल भूमिगत ्रवगाढ तल से लेकर सर्वाग्र भाग (अंतिम 
ऊंचाई) तक पचासी हजार योजन कटे गये हैँ । [इसी प्रकार पुष्करवर द्वीपाधं के दोनों मन्दराचल भी 
जानना चाहिए 1] रुचक नामक तेरह द्वीप का ग्रन्तवर्ती गोलाकार मंडलिक पवेत भूमिगत प्रवगादृ 
तल से लेकर सर्वग्र भाग तक पचासी हजार योजन कहा गया है 1 भ्र्थात्‌ इन सब पवेतों कौ ऊंचाई 
पचासी हजार योजन की है । 


४०२ नंदणवणस्स णं हेद्धिल्लाश्रो चरमंताश्रो सोगंधियस्स कंडस्स हेद्विल्लि चरसंते एस णं 
पंचासीडई जोयणसयाइ्‌ श्रबाहाए अंतरे पण्णत्ते । 


नन्दनवन के श्रधस्तन चरमान्त भाग से लेकर सौगन्धिक काण्ड का अधस्तन चरमान्त भाग 
पचासी सौ (८५००) योजन अ्रन्तरवाला कहा गया है । 

विवेचन- मेर पर्व॑त के भूमितल से नीचे सौगन्धिक काण्ड का तलभाग भ्राठ हजार योजन 
हि ओ्रौर नन्दनवनमेरुके भूमितल सेर्पांच सौ योजन की ऊंचाई पर ग्रवस्थित है । रतः उसके श्रधस्तन 
तल से सौगन्धिक काण्ड का प्रधस्तन तल भाग (८०००५०० = ८५००) पचासी सौ योजन के 
श्नन्तरवाला सिद्धहो जाताहै। 


11 पञ्चाशी तिस्थानक समवाय समाप्त ॥। 


षडशीतिस्थानक सखसवाय 


४०३--सुविहिस्स णं पुप्फदंतस्स श्ररहश्रो छलसीई गणा छंलसीइ गणहुरा होत्या । सुषासस्स 
णं अरहभ्रो छलसोई वाइसया होत्या । 


सुविधि पुष्पदन्त श्रत्‌ के छयासी गण श्रौर छयासी गणधर ये । 
सुपारवे अर्हत्‌ के छयासी सौ (८६००) वादी मुनि थे । 


| ४०४--दोच्चाए णं पुढवीए बहुमज्कदेसभागाश्रो दोच्चस्त घणोदहिस्स हेद्टिल्ले चरमंते एस 
णं छलसीई जोयणसहस्साईं अबाहाए अंतरे पण्णत्ते । 


दूसरी पृथिवी के मध्यभागसे दूसरे घनोदधिवात का भ्रधस्तन चरमान्त भाग दुचासी हजार 
योजन के ग्रन्तरवाला कहा गया है । । 


विवेचन दूसरी शकंरा पृथित्री एक लाख बत्तीस हजार योजन मोटी है, उसका श्राधा भाग 
छयासठ हजार योजन-प्रमाण है । तथा उसी पृथिवी के नीचे का घनोदधिवात वीस हजार योजन 
मोटा दै 1 इसलिए दूसरी पृथिवी के ठीक मध्य भागसे दूसरे घनोदधिवात का श्रन्तिम भाग (६९ 
२० = ८६) छयासी हजार योजन कै म्नन्तरवाला सिद्ध हो जाता है । 


।। पडली तिस्थानक समवाय समाप्त | 


१५४६ | [ समवायाङ्धसूत् 


सप्ताशीतिध्थानक्‌ ससवाय 


४०५ मंदरस्स णं पच्वयस्स पुरस्थिमित्लाश्रो चरमंताश्नो गोथूभस्स श्रावासपन्नयस्स 
पच्चत्थिसिल्ले चरमंते ए णं सत्तासीईं जोयणसहस्ताईं श्रवाहाए अंतरे पण्णत्ते । मंदरस्त णं पव्वयस्स 
दक्खिणित्लाश्रो चरमंताश्नो दगभात्तस्स भ्रावासपन्वयस्स उत्तरिल्ले चरमंते एस णं सत्तासीहं जोयण- 
सहरसा श्रवाहाए श्रते पण्णन्ते । एवं मंदरस्स पच्चत्थिमि्लाश्रो चरभंताश्नो संखस्तावासपस्वयस्त 
पृरत्थिमिल्ले चरमते । एवं चेव मंदरस्स उत्तरित्लाश्नो चरमंताश्नो दगसीमस्त्त श्रावासपन्बयस्स 
दाहिणिल्ले चरमंते एस णं सत्तासीई जोयणस्हुस्साहि अ्रबाहाए अंतरे पण्णत्चे । 


मन्दर पर्वत के पूर्वी चरमान्ते भाग से गोस्तूपश्रावास पर्व॑त का पदिचमी चरमान्त धाग 
सताती हजार योजन के अन्तर बाला है । मन्दर पर्वत के दधिणी चरमान्त भाग से दकभास श्रावास 
पवत का उत्तरी चरमान्त सतासरी हजार योजन के श्रन्तरवाला है। इसी प्रकार मन्दर पर्वेतके 
परिचमी चरमान्त से शंख श्रावास पर्वत का दक्षिणी चरमान्त भाग सतासी हजार योजन के श्रन्तर 
वाला है । श्रौर इसी प्रकार मन्दर पर्वत के उत्तरी चरमान्त से दकसीम आवास पवत का दक्षिणी 
चरमान्त भाग सतासी हजार योजन के अ्न्तरवाला है । 


विवेचन-- मन्दर पवेत जम्बुदरीप के ठीक मध्यभागे वत्‌ जमबुदाप्‌ के ठक मध्य भाग में श्रवस्थित है रौर वहे भुमितल प्रदः दै श्रौर वह्‌ भूमितल पर दश्च 
टजार योजन निस्तार वाला है । मेरु या मन्दर परेत फे इस विस्तार कौ जम्ब क टक लास मौजन 
मै से घटा देने पर नन्व हजार दजार यौजन शेष रहते हैँ । उसके श्राधे पैतालीस हजार योजन प्रर नन्त्टीप 
का र्वी भाग, दक्षिणी भाग, पदिचमी भाग ्रौर उत्तरी भाग प्राप्त होता दहै) इससे ग्रामे लवण समुद्र 
के भीतर वियालीस हनार योजन की दरी पर वेलन्धर नागराज का पूव मे गोस्तुप श्रावास पर्वत 
वस्थित है । इसी प्रकार जम्बूदीप के दक्षिणी भाग से उतनी ही दरी पर दकभास ग्रावास पर्व॑त दै, 
परिचमी भाग से उतनी ही द्री पर शंख आवास पर्वत है श्नौर उत्तरी भाग से उतनीही दुर पर 
दकसीम नाम का भ्रावास पवत प्रवस्थित है । भ्रतः मन्दर पवत के पूर्वी, परिचिमी, दक्षिणी श्रौर उत्तरी 
मरन्तिमि भाग से उपयुक्त दोनों दूरियों को जोड़ने पर (४५--४२ = ८७) सतासी हजार योजन का 
सूबोक्त चारों अन्तर सिद्ध हो जाते हैं । ४ 


४०६ चण्डं कम्मपगडीणं आडइम-उवरिल्लवञ्जाणं सत्तासीई उत्तरपगडीभ्रो पण्णत्ता्रो । 


राय ज्ञानावरण श्रौर भ्रन्तिम (ग्रन्तराय) कर्मको छोड़कर शेष छह क्म पकृतियों की 
उत्तर प्रकृतियाँ (९ +-२ +-२८ 1-४-४२ +-२ = ८७) सतासी कटी गई हे । | 


गरष्टाी तिस्थानक समवाय | | १४७ 


४०७ -मह "हिमवत कूडस्स णं उवरिमरताश्रो सोगंधियस्स कंडस्स हेद्िल्ले चरमते एस णं 
सत्तासीडईं जोयणसयाई श्रबाहाए अंतरे पण्णत्ते 1 एवं रुप्पिकृउस्स वि । 


महाहिमवन्त कूट के उपरिम भरन्त भाग से सौगन्धिक कांड का ्रघस्तन चरमान्त भाग 
सतासी सौ (८७००) योजन भ्नन्तरवाला है । इसी प्रकार सुवमी कटके ऊपरी भाग से सौगन्धिक 
कांड के ग्रधोभाग का श्नन्तर भी सतासी सौ योजन है । 


विवेचन- पहले बताया जा चुकारहै कि रत्नप्रभा के समतल भागसे सौगन्धिक कांडभ्राठ 
हजार योजन नीचे है । तथा रत्तप्रभा के समतलसेदो सौ योजन ऊचा महाहिमवन्त वषे धर पवत 
है, उसके ऊपर महाहिमवन्त कूट है, उसकी ऊंचाई पांच सौ योजन है । इन तीनो को जोड़ने पर 
(८००० + २०० ।५०० † ८७००) सूत्रोक्तं सतासी सौ योजन का भ्रन्तर सिद्धहौो जाताहै। इसी 
प्रकार सकमी वषधर पर्वत दोसौ योजन श्रौर उसके उपरका स्क्मी कूट पाँच सौ योजन ञ्वे है 


ग्रतः रुवमी कूट के उपरी भागसे सौगन्धिक कांड के नीचे तक का सतासीसौ योजन का प्रन्तर 
भी सिद्धहै। 


।। सप्ताशी तिस्थानक समवाय समाप्त ।। 


अष्टाक्ञीतिस्थानक समवाय 


४०८--एगनेगस्स णं च॑दिम-सूरियस्स श्रहासीइ श्रहासीइ महग्गहा परिवारो पण्णत्तो 1 
प्रत्येक चन्द्र श्रौर सूये के परिवार में श्रठासी-त्रठासी महाग्रह कहे गये है । 


४०६--दिद्विवायस्स णं श्रदुसीइ सुत्ताइं पण्णत्तादं ) तं जहा--उज्जसुयं परिणयापरिणयं एवं 
श्रटासीड सुक्ताणि भाणियव्वाणि जहा नंदीए । 


दृष्ट्वाद नामक वारहवे अंग के सूत्रनामक दूसरेभेद में श्रठासी सूत्र कहे गयेहैः। जैसे 
ऋजुसूत्र, परिणता-परिणत सूत्र, इस प्रकार नन्दो सूत्र के अनुसार अ्रठासी सूत्र कहना चाहिए । 
(इनका विशेष वणेन श्रागे १४७ वे स्थानक मे किया गया है) । 


. ४१०--मंदरस्स णं पव्वयस्त पुरच्छिभित्लाश्नो चरमंताश्रो गोथुभस्स अवासपन्वथस्स 
पुरच्छिमित्ले चरते एस णं अ्रहासीडं जोयणसहस्साइं श्रबाहाए श्र॑तरे पण्णत्ते \ एवं चउसु वि दिसाघु 


नेयव्वं } 


मन्दर पवत कै पूर्वी चरमान्त भाग से गोस्तूप न्रावास पर्वैतका पूर्वी चरमान्त भाग श्रठासी 
सौ (८०००) योजन अन्तरवाला कहा गया है । इसी प्रकार चारों दिशाओों में भ्रावास पवतो का 
श्रन्तर जानना चाहिए । 


{८ | समवायाङ्घसूतर 


विवेचन--सतामीवें स्थानक में श्रावास पर्वतोंका मेर पवैत से सतासी हजार यौजनका 
चन्तर्‌ वत्ताया गया है, उस गोस्तुप भ्रादि चासो श्रावास पर्वतो के एक-एक हजार योजन निस्तार को 
जोड़ देने पर ब्रडासी हनार योजन का सूवोक्त प्रन्तर सिद्ध टौ जाताहै। 


४११. वाहिराश्रो उत्तराप्रो णं क्राग्रो भरिए पढमं छम्मासं श्रयमाणे चोयालीसडमे 
मंडलगते श्रहासीति इगसद्िभागे भुहुत्तस्स दिवसखेत्तस्स निवृड्ढेत्ता रयगिखेत्तस्स श्रमिनिवुड्ठेत्त 
सुरिएु चारं चरइ । दक्खिणकटटाघ्नो णं सुरिए दोच्चे छभ्मासं अयमाणे चोयालीसतिमे मंडलगते 
भ्रट सोई इगसह्विमागे मुहुत्तस्स रथणीखेत्त् निनृइढेत्ता दिवसखेत्तस्त भ्रभिनिचुडत्ता णं सुरिएु चारं 
चरइ्‌। 


व बाहरी उत्तर दिज्ञा से दक्षिण दिशा को जाता हा सुर्य प्रथम छह मसि नें चवालीस्ेँ मण्डल ` 
म पद्ठ॑वने पर्‌ मृहूतं के इकसस्यि प्रठासी भाग दिवस क्षेत्र (दिन) को घटाकर श्रौर रजनीक्षेतर (रत) 
को बढ़ाकर संचार करता है । [इसो प्रकार] दक्षिण दिशा से उत्तर दिशाकोजाता हुश्रा सुरं दूसरे 
चहं मास पूरे करके चवालीसवे मण्डल मे पर्टुचने पर महतं के इकसय्यि अठासी भाग रजनी क्षेत्र 
(रात) के घटाकर श्रौर दिवस क्षेत्र (दिन) के वा कर संचारकरताह। 

विवेचन सुय चह मास दक्षिणायन भ्रौर छह मास उत्तरायण रहता है । जव बह उत्तर 
दिशा के सेवसे बाहरी मंडल से लौटता हश्रा दक्षिणायन होता है उस समय वह्‌ प्रतिमंडल पर एक 
मुहुतं के इकसषठ भागो मे से दो भाग प्रमाण (८) दिन का प्रमाण घटाता हुम्रा ओौर इतना ही (६) 
रात का प्रमाण बह्ाता हप्र परिभ्रणकरता है । इस प्रकार जब वह्‌ चवालीसवें मंडल पर परिभ्रमण 
करता ह, तव वह्‌ (= > ४४= ६६) मुह के गरासौ इकसठ भाग प्रमाण दिन को चटा देता है रौर 
रातकोौ उतना ही बढ़ा देता है । इसी प्रकार दक्षिणायन से उत्तरायण जाने पर्‌ चवालोसवें मंडल मे 
भ्रठासी इकसठ भाग रातको घटा करभ्रौर उतना ही दिनको बढ़ाकर परिख्रमण करताहै। इस 
प्रकार वतमान मिनिट सेकिष्ड के श्रनुसार सूर्य ग्रपते दक्षिणायन कालम प्रतिदिन १ भिनिट ५२ 

सेकिण्ड दिन की हानि नौर रात की वृद्धि करता है । तथा उत्तरायण काल सें प्रतिदिन १ मि० ५१६ 
से° दिन कौ वृद्धि ओर रात की हानि करता हुश्रा परिभ्रमण करता है । उक्त व्यवस्था के भ्नुसार 
दक्षिणायन कै श्रन्तिमि मंडल में परिभ्रमण करने पर दिन १२ मुहूतं का होतादहै श्रौर रात १८ 

गृहते कौ होती है । तथा उत्तरायण के श्रन्तिम मंडल मे परिभ्रमण करने पर दिन १८ मुहूतं का 

होता ग्रौर रात १२ मृहूतेकी होती है। 4 । 


1। म्रष्टाीतिस्थाचक समवायं समाप्त 1 
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एकोननवतिस्थानक समवाय 


४१२--उसभे णं श्ररहा कोसलिए इमीसे श्रोसप्पिणीए ततियाए सुसमदूसमाए पच्छिम भागे 
एगणणउडइएु श्रद्धमार्सोह [ सेसेहि ] कालगए जाव सव्वदुक्लप्हीणे । समणे णं भगवं महावीरे इमीसे 
ओसप्पिणीए चउत्थाए इूसमसुसमाए समाए पच्छिम भागे एगुणनउइए श्रढमार्ताह सेर्सेहि कालगणए 
जाव सन्वदुक्खप्पहीणे 1 


कौशलिक ऋषभ अहत्‌ इसी श्रवसपिणी कै तीसरे सुषमदुषमा श्रारे के पर्चिम भागमें 
नवासी प्र्धमासों (३ वषं, ठ मास १५ दिन) के शेष रहने पर कालगत होकर सिद्ध, बुद्ध, कर्म-मुक्त, 
परिनिर्वाण को प्राप्त ग्रौर सवं दुःखों से रहित हए । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर इसी प्रवसर्पिणी के चौथे दुःषमसुषमा काल के प्रन्तिमि भागे 
नवासी श्रधेमासों (३ वषं ८ मास १५ दिन) के रेष रहने पर कालगत हौकर सिद्ध, बुद्ध, कर्ममुक्त, 
परिनिर्वाण को प्राप्त श्रौर सवेदुःखोंसे रहित हुए । 


४१३--हरिततेणे णं राया चाउरंतचक्कवदटरी एगणनउइं वाससथाह महाराया होत्था । 
चातुरन्त चक्रवर्ती हरिषेणराजा नवासी सौ (८६००) वषं महासाम्राज्य पद पर आसीन रहे । 
४१४--संतिस्स णं श्ररहश्रो एगूणनउईं श्रज्जासाहस्सीश्रो उक्कोसिया श्रज्जियासंपया होस्था ! 


रान्तिनाय श्रत्‌ के संघ मे नवासी हजार प्रायिकाभ्रों की उक्कृष्ट श्राथिकासम्पदा थी । 





1} एकोननवतिस्थानक समवाय समाप्त ।। 


नवतिस्थानक समवाय 


४१५--सीयले णं श्ररहा नउदईं घणृडं उड्‌ढं उच्चत्तेणं होत्था । 
श्रजियस्स णं श्ररहभो नउई गणा नउई गणहरा होत्या 1 एवं संतिस्स वि । 
शीतल ग्रहत्‌ नव्वे धनुष ऊंचे ये । त 
। ग्रजित अहत्‌ के नव्वै गण ्रौर नव्वै गणधरथे 1 .इसी प्रकार शान्ति जिनके नन्व गण रौर 
नव्वे गणधर ये ! 
४१६--सयंमुस्स णं वासुदेवस्स णउइवासाइ विजए होत्या । 


स्वयम्भू वासुदेव ने नव्वे वषं में पृथिवी को विजय करिया था । 


४१७--सव्वेसि णं वहुवेयङपव्वयाणं उवरिल्लाश्रो सि 


< ई । हरतलाश्रो सोगंपियकण्डस्स हेद्धस्ले 
चरमंते एस्ष णं नउडइजोयणसया म्रबाहाए अंतरे पण्णत्ते 1 


१५० | [ समचाया ङ्धपूत 


सभी वृत्त वताढय पर्वतो के उपरो दिखर से सौगन्धिककाण्ड का नोचे का चरमान्त भाग 
न्वं सौ (६०००) योजन ग्रन्तरवाचा है । 

विवेचन--रत्तप्रभा पृथिवी के समतल से सौगन्धिककांड ग्राठ हजार यौजन है श्नौर सभी 
वृत्त-वैताढय पर्व॑त एक दजार खोजन ऊने ैत.एक हजार योजन ऊने दै । ग्रतः दोनोंका अन्तर नव्य सौ (८०००१००० 
६०००) ग्रोजन सिद्ध है, 


1) नवेतिस्यानक समवाय समाप्त ।। 


एकनवतिस्थानक समवाय 


४१८- एुकाणडउर परवेयाचच्चकम्मपडिमाश्रो पण्णत्ताश्रो । 


पर-वरैयावृत्यकमं प्र्िमापएं इक्यानवै कही गई ह । । 

वि्ैचन~-दूसरे रोगी साघु श्रौरः ्राचार्य श्नादि का भक्त-पान, सेवा-शुधरूषा एवं विनयादि 
करते के ्रभिग्रह्‌ विश्चेष को यहाँ प्रतिमा पदसे कहा गयाहै। 

चैयाव.त्य के उन इक्कानवे प्रकारो का विवरण दस प्रकार है 


१ दन, ज्ञान चारित्रादिसे गुणाधिक पुरुषों का स्कार करना, २ उनके भ्रानि पर खड़ा 
होना, ३ वस्वादि देकर सन्मान करना, ४ उन के वैठते हए शरासन लाकर चैने के लिए प्रार्थना करना 
५ श्रासनानुप्रदान करना--उन के आ्रासन को एक स्थाने दरे स्थान परले जाना, ६ कृतिकमं 
करना, ७ अंजली करना, ८ गुरुजनों के प्राते पर श्रागे जाकर उनका स्वागत करना ई गुरुजनों के 
गमन करने पर उनके पी चलना, १० उन कै वैन पर वैठना । यह्‌ दश प्रकार का शुरुषा-विनय ह । 


तथा १ तीर्थकर, २ केवलिग्रज्प्त धर्म, ३ श्चा, ४ वाचक (उपाध्याय) ५ स्थविर, ६ कूलः 
७ गण, ८ संघ, & सास्भोगिक, १० करिया (स्राचार) विक्चिष्ट, ११ विशिष्ट मतिक्ञानी, ध १२ श्रुतज्ञान, 
१३ प्रवधिज्ञानी, १४ मनःपर्येवज्ञानी भ्रौर १५ केवलन्ञानी इन पन्द्रह विशिष्ट पुरुषों कौ १ स्राशा- 
तना नहीं" करना, २ भक्ति करना, ३ बहुमान करना, ज्नौर्‌ वर्णंवाद (गुण-गान) करना, ये चार 
कतव्य उक्त पन्द्रह पदवालों के करते पर (१५५८४. ६०) साठ मेद हो जति दहै । । 

सात प्रकार का श्नौपचारिकं विनय कहा गया है--१ ञ्भ्यासन - वैयावृत््य के योग्य व्यक्तिके 
पास बैठना, २ छन्दोऽनुवतंन--उसके श्रभिप्राय के ्रनुकूल कायं करना, ३ कतेप्रतिृति --श्रसन्‌ ए 
प्राचार्य हमे सूत्रादि देगे' इस भाव से उनको आहारादि देना, ४ कारितनिभित्तकरण-- पदं हुए शास्त 
पदों का विज्चेष रूप से विनय करना मरौर उलके श्रथ का श्ननुष्ठान करना, ५ दुःख से पीडति की गवेषणा 
करना, ६ देशकाल को जान कर तदनुकूल वैयावृ्य करना, ७ रोगी के स्वास्थ्य के प्रनुकूल शरतुमति 
देना ) । 

पाच प्रकारके आचारो श्राचरण कराने वाले आचार्यं पाँच प्रकार केदोते हँ । उनके 
सिवाय उपाध्याय, तपस्वी, लक्ष, ग्लान, गण, कूल, संव, साधु शौर मनोज्ञ इनकी नयावृय करनेसे 
चैयावृत्त कै १४ भेद होते हैं । 


=-= ~~~ 
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इस प्रकार शुश्रूषा विनय के १० भेद, तीर्थकरादि के ग्रनाशातनादि ६० भेद, मौपचारिक 


विनय के ७ भेद प्रौर श्राचायं श्रादि के वेयावृत्य के १४ भेद मिलान पर (१०६०1७१४ = 
९६१) इक्यानवें भेद हौ जाते है । 


४१६--कालोए णं समुहे एकाणउई जोयणस्तयसहस्सादं साहियाईं परिक्खेवेणं पण्णत्ते । 


कालोद समुद्र परिक्षेप (परिधि) को अ्रपेक्षा कुछ अधिक इक्यानवे लाख योजन कहा गया है ] 

विवेचन--जम्बूदीप एक लाख योजन विस्तृत है, लवण समुद्र दो लाख योजन विस्तृत है 
धातकीखण्ड चार लाख योजन विस्तृत है ग्रौर उसे सर्वं ग्रोरसे घेरने वाला कालोद समद्र प्राठ योजन 
विस्तृत है । इन सवक विष्कम्भ सूची २६ लाख योजन होती है । इतनी विष्कम्भ सूची वाले कालोद 
समुद्र कौ सृक्ष्मं परिधि करणसूत्र क श्ननुसार & १७७६९०५ योजन, ७१५ धनुष, श्रौर कु अधिके ८७ 
अंगुल सिद होती है! उसे स्थूल रूपसे सूत्रमेकं ्रधिक इक्यानवं लाख योजन कहा गया है 1 


४२० करु थ॒स्स णं ्ररहश्रो एकाणडई श्राहो हियसया होत्या । 


वुन्थु ग्रहृत्‌ के संघ मे इक्कानवं सौ (६१००) नियत क्षेत्र को विषय करने वाले अवधि- 
ज्ञानी थे 1 


४२१--श्राउय-गोयवज्जाणं छण्ह्‌ कम्मपगडीणं एकाणउई उत्तरपडोश्रो पण्णत्ताश्रो । 


प्रायु श्रौर गोत्र कमं को छोड़ कर शेष छह क्भ्रकृतियों कौ उत्तर प्रकृतियां (५-- € +-२ + 
२८ + ४२--५= ९१) इक्यानवं कही गई हैँ । 


11 एकनवतिस्थानक समवाय समाप्त ।। 


दिनवतिस्थानक समवाय 

४२२-- वाणउई पडिमाश्मो पण्णत्ताग्रो 1 

प्रतिमां वानव कही गई है । 

विवैचन-- मूलसूत्र मे इन प्रतिमा के नाम-निदेश नहीं है, अतः दशान्नुतस्कन्ध-नियुक्ति के 
अनुसार उनका कुं विवरण किया जातादहै-मुल मेप्रतिमाएं पांच. कटी गई है-समाधिप्रतिमा, 
उपधान प्रतिमा, विचेकभ्रतिमा, प्रतिसंलीनताप्रतिमा श्रौर एकाकविहारप्रततिमा । इनमे समाधिप्र॑तिमा 
दो पकरि को है--श्र्‌ तसेमाधिप्रतिमा द्ीर चारित्रसमाधिप्रतिमां 1 दर्दोनप्रतिमा को भिच्च नहीं कहा, 
क्योकि उसका ज्ञानमें अन्तभवि हो जाता है। घ्रूतसमाधिप्रतिमा के वास भेद है--ग्राचाराद्धके 
प्रथम श्रृतस्कन्ध-गत पाच, दहितीय श्रुतस्कन्धगत सैतीस, स्थानाज्गुसूत्र-गत सोलह भ्रौर व्यवहारसूत्र- 
गत चार्‌ । यसव मिलकर (५1२७-- १६-1४-६२) वासठ हैँ । यद्यपि ये सभी प्रतिमाएं चारित्- 
स्वसरूपात्मक हु, तथापि ये विरिष्टश्र ° भरतः श्रूत कौ प्रधानता से इन्दं श्रुत 


नुतशालियों केही होती है 
समाधिप्रतिमा के रूपमे कटा गया है1 


१५२ | [ समवायाङ्गमूव्र 


सामायिक, येदोपस्थापनीय, परिहारविशुद्धि, सृक््मसाम्पराय ग्रौर यथाख्यात चारित्र की 
प्रवक्ता चारित्रसमाधिप्रत्तिमा कं पाँच मेद है । 

उपधानप्रतिमा कदो मेद हैँ-भि्षप्रतिमा प्रौर उपास्तकप्रत्तिमा ) इनमें भिक्षुप्रतिमा के 
मासिको भिकुप्रतिमा श्रादि बारह मेद है ग्रौर उपासकप्रत्तिमा के दनप्रतिमा, बरतप्रतिमा प्रादि 
ग्यारह मेद हैँ । इस प्रकार उपधान प्रतिमा के (१२ + ११ = २३) तई भेद होते ह 

विवेकप्रतिमा के क्रोधादि भीतरी विकारो श्रौर उपधि, भक्त-पानादि वाहुरौ चस्तुश्रों के त्याग 
कौ श्रपेक्षा ग्रनेक भेद संभव होने परभी त्याग सामान्य कौ श्रयेक्ना विवेकप्रतिमा एक ही कही गई है । 

परतिसंलीनताप्रतिमा भी एक ही कहौ गर है, क्योकि इन्द्रियसंलीनता ग्रादि तीनों प्रकार 
कौ संलीनतश्रोंकाएक ही में समावेक्ञ हो जाता है । 

पनिवीं एकाकीविहारभ्रतिमा है, किन्तु उसका भिक्षपरतिमाश्नों मे अन्तर्भाव हो जाने से उसे 
पृथक्‌ नहीं गिना है । 

दस प्रकार श्रुतसमाधिप्रतिमा वासठ, चारित्रसमाधिप्रतिमा पांच, उपधान-प्रतिमा तेईस, 
विवेकग्रतिमा एक रौर प्रतिसंलीनताप्रतिमा एक, ये सव मिलाकर प्रतिमा के (६२५२२ 
११ = ९२) वानवैभेदहो जाते हैं) 


४२३--थेरे णं इंदभूती वाणउड वासाईं सब्वाउयं पालइक्ता सिद्धे बुद्ध [जाव सव्वदुक्ख- 
प्पहीणे] । 


स्थविर इन्द्रभूति बानवे वषं कौ सवे घ्रायु भोगकर सिद्ध, बुद्ध, [कमे-मुक्त, परिनिर्वाण कौ 
प्राप्त रौर सव दुःखों से रहित] हृए । 


४२४-मदरस्स णं पव्वयस्स बहुमर्मेदेसभागाश्रो गोधुमस्त श्रावासपन्वथस्स पच्चत्थि- 
सित्ले चरमते एस णं बाण जोयणसहस्साइं श्रवाहाए संतरे पण्णत्ते । एवं चउण्हुं पि आवास 
पठ्बयाणं 1 

मन्दर पवेत के बहुमध्य देश्च भाग से गोस्तूप भ्रावासपर्वत का परिचमी चरमान्त भाग वान्व 
हजार योजन कै श्रन्तरवाला है । इसी प्रकार चारों ही आ्रवासपर्वतों का ्रन्तर जानना चाहिए । 

विवेचन-- मेरु पवैत के मध्य भागसेचारोंही दिश्चाओ्रों मे जस्तरद्रीपकी सीमा पचास हजार 
योजन दह रौर वर्हाँसे चारोही दिलाओं मे लवण समुद्र के भीतर वियालीस हजार योजन कीदरूरी 
पर्‌ गोस्तूप ्रादि चारों प्रावा्षपवेत्त ग्रवस्थित ह, अ्रतः मेरुमध्यं से प्रत्येक प्राव(सपर्वते का मन्तर 
बानवं हजार योजन सिदध हो जात्ता है । 


11 दिनवतिस्थानक समवाय समाप्त ।। 


चतुर्नवतिस्थानक समवाय | | १५३ 


चज्िनवतिस्थानचक सखवायं 


५२१५-- चंदप्पहस्स णं प्रहभो तेणउडं गणा तेणउडं गणहूरा होत्था । 
संतिस्स णं अरहृश्रो तेणउई चउदहुस पुन्वसया होत्या । 


चन्द्रप्रभ अहत्‌ के तेरानवे गण प्रौर तेरानवे गणधरथे] 
लान्ति प्रत्‌ के संघ में तेरानवे सौ (६३००) चतुदेशपूर्वी थे | 


४२६ तेणउई मंडलगते णं सुरिए प्रतिवदरमाणे निवटूमणे वा समं श्रहोरत्तं विसम करेइ । 


दक्षिणायन से उत्तरायण को जाते हुए, ्रथवा उत्तरायण से दक्षिणायन को लौटते हुए तेरानवे 
मण्डल पर परिश्रमण करता हृश्रा सूर्यं सम ब्रहोरात्र को विषम करतादहै। 

विवेचन- सूयं के परिभ्रमण के संचारमण्डल १८४ हैँ । उनमें से जव सूर्यं जम्बरद्टीप्‌ के ऊपर 
सबसे भीतरी मण्डल पर संचार करता है, तब दिन श्रठारह्‌ महूत का होता है प्रौर रात बारह महूत 
की होती है 1 इसी प्रकार जब सूर्यं लवणसमुद्र के ऊपर सबसे बाहरी मण्डल पर परिभ्रमण करता 
है, तव दिन बाहर मृहूतं का होता हैश्रौर रात*श्रठारह मृहूतं को होती है । इसी प्रकार सूरयके 
उत्तरायण को जाते या दक्षिणायन को लौटते हुए तेरानवेवें मण्डल पर्‌ परिश्नमण करते समय दिन 
रौर रात दोनों ही समान भ्र्थात्‌ पन्द्रह-पन्द्रहु मुहृतं के होते हैँ । इससे भ्रागे यदि वह्‌ उत्तरकी श्रोरं 
संचार करताहै तो दिन बह्ने लगता दहै रीर रात घटने लगतीहै। श्रौर यदि वह दक्षिणकीश्रोर 
संचार करलताहैतो रात बने लगतीहैग्रौर दिन घटने लगता है । इसी व्यवस्था को ध्यान मे रख 
कर कहा गया है कि तेरानवेवें मण्डलगत सूये भ्रागे जाता यालौटता हु सम ग्रहोरात्र को विषम 
करता) - 


।\ त्रिनवतिस्थानक समवाय समाप्त 1, 


 चतुनंवतिस्थानक समवाय 


४२७-- निसह्‌-नीलवंतियाञो णं जोवाओ चउणउडं च उणउइं जोयणतहस्ादं एककं छुष्पन्तं 
जोयणसयं दोच्नि य एगुणवीसहमागे जोयणस्प श्रायामेणं पण्णत्ताश्रो । 


निषध ्रौर नौीलवन्त वषधर पवेतो की जीवाएं चौरानवै हजार एक सौ छप्पन योजन तथा 
एक योजन के उन्नीस भागों मेसेदो भाग प्रमाण (६४१५६१२) लम्बी कटी गई है। 


४२८-श्रजियस्स णं श्ररहश्रो चउणडउई श्रोहिनाणिसया होत्या \ 
अजित प्रत्‌ के संव मे चौरानवै सौ (&४००) श्रवधिज्ञानी ये । 


11 चतुरनवतिस्थानक समवाय समाप्त ॥ 


१५४ | । [ समवायाङ्गसूव्र 


पञ्चनवतिस्थानक समवाय 


४२६ सुपासस्स णं श्ररहश्रो पंचाणउडगणा पंचाणयडं गणहुरा होत्या 1 


सुपार महत्‌ के पंचानवे गण श्रौर्‌ पंचानवे गणधर प म्र्हत्‌ के पंचानवे गण ग्रौर पंचानवै गणधर घे.। 


४३०--जंबुदीवस्स णं दीवस्स चरम ताश्रो चरित लवणसमु पंचाणउडं प॑ंचाणउदं जोयण- 
सहस्साइं श्रोगाहित्ता चत्तारि महापायालकलत्ता पण्णत्ता । तं जहा--वलयामुहे केऊएु जूयए ईसरे । 

लवणसमृस्स उभेश्रो पासं पि पंचाणउयं पंचाणउयं पदेषाभ्रो उग्वेहुस्सेहपरिहणीए 
पण्णत्ता 1 


इस जग्बदीपके चरमान्त भाग से चारों दिशाग्नौ म लवण समुद्र के भीतर प॑चानवै-पंचानवे 
हजार योजन भ्रवगाहन करने पर चार महापाताल हँ । जैसे-- १. वड़्वामुख, २. केतुक, ३. गूपक 
श्रौर ४. ईङवर 1 | 

लनण समुद्र के उभय पाश्वं पंचानवे-पंचानवे प्रदेश पर्‌ उद्रेध (गहराई) म्रौर उत्सेध (ऊंचाई) 
चाले कहे गये हैं 1 

विबेचन--लवण समुद्र के मध्यमं दश्च हजार योजन-प्रमाण क्षत्र समधरणीतल की अपेक्षा 
एक हजार योजन गहरा है 1 तदनन्तर जम्बूदरीप कौ वेदिका की श्रोर पंचानवै प्रदे श्रागे शरान पर 
गहराई एक प्रदेश कम हो जाती है । उससे भी श्रागे पंचानवै प्रदेश आने पर गहराईश्रौरभी एक 
प्रदेश कम हौ जाती है 1 इस गणितक्रम के प्ननुसार पचानवै हाथ जाने पर्‌ एक हाथ, पंचानवै योजन 
जाने पर एक योजन श्नौर पंचानवै हजार योजन जाने पर एक हजार योजन गृहुराई कम हौ जाती 
है 1 अर्थात्‌ जम्बूद्रीप की वेदिका के समीप लबणसमुद्र का तलभाग भूमि के समानतल वालाहो 
जाताहै) इस प्रकार लवण समुद्रके मध्यभाग कै एक हजार योजन की गहराई की अपेक्षा लवण 
समुद्र का तट भाग एक हजार योजन ऊँचा है । जव इसी बात को समुद्रतट की भ्रोरसे देखते है, तब 
यह श्रथ निकालताहैकितट भागसे लवण समुद्र के भीतर पंचानवै प्रदेशा जाने परतटकेजलकी 
ऊंचाई एक प्रदेश कम हौ जाती है, अगे पंचानव प्रदेहा जाने पर तटकेजलकी ऊंचाई एक प्रदेश 
श्रौर कमदहो जाती है 1 इसी गणित के ग्रनुसार पंचानवे हाथ जाने पर्‌ एक हाथ, पंचानेवै योजन जाने 
पर एक योजन ्रौर्‌ पंचानवे हजार योजन प्रागे जाने पर एक हजार योजन समुद्र तटवर्ती जल को 
उ्चाई कम हो जात्ती है । दोनो प्रकार के कथन का ्रथंएक ही है-समुद्रके मध्य भाग कौ श्रपेक्षा 
जिसे उद्ेध या गहराई कहा गयादहै उसे ही समुद्रके तट भाग की अपेक्षा उत्सेध या ऊंचाई कहा गया 
है । इस प्रकार यह निष्कं निकला कि लवण समुद्रके तट से पंचानवै हजारे योजन श्रागे जाने पर 
दश्च हेजार योजन के विस्तार वाला मध्यवर्ती भाग सर्वत्र एक हजार योजन गहरा है । श्रौर उसके 
पहिले सव' रोर का जलभाग समुद्रतट तक उत्तरोत्तर हीन है । 


४३१ -चुशथू णं श्रहा पंचाणउडइुं वाससहस्साइं परमाउयं पालडइत्ता सिद्धं बुद्ध जाव सच्व- 
इक्खप्पहीणे } {थेरे णं मोरियपुत्ते पंचाणउइवासाहं सव्वाउयं पालदन्ता सिद्ध बुद्धो जाव सन्वदुक्ल- 
प्पहीणे । । 


घ ण्णवतिस्थानक समवाय | | १५५ 


कुन्थु अर्हत्‌ पंचानवै हजार वपं कौ परमायु भोग कर सिद्ध, बुद्ध, कर्म-मुक्त, परिनिर्वाण को 
प्राप्त ओर सवं दुःखों से रहित हुए 1 स्थविर मौयपुत्र पंचानवे वर्षकीं सवं ब्रु सोग कर सिदध, 
बुध, कर्म-गुक्त, परिनिर्वाण को प्राप्त ग्रौर सवे दःखं से रहित हए । 


1} पञ्चनवतिस्थानक समवाय समाप्त । 


बण्णवतिस्थानक सञ्चवायं 


४३ २--एगमेगस्त णं र्चो चाउरंतचक्कघट्िस्प छण्णउड्‌ं छण्णउइं गामरोडीभ्रो होट्या । 
प्रत्येक चातुरन्त चक्रवर्ती राजा कर (राज्य मे) द्धानवे-खयानवै करोड़ ग्रामये] 
४३३--वायुक्कुमाराणं छण्णउडं भवणावास्तसयसहस्सा पण्ण॑त्ता 

वायुकुमार देवों के छंयानवै लाख भ्रावास (भवन) कहे गये हैँ | 


४३४--चवहारिए णं दंडे छण्णउडईं अंगुलाइं अंगुलमाणेनं । एवं घम्‌ नालिया जुने प्रव॑ते ससल 
. विहृ) । ॥ 


व्यावहारिक दण्ड अंगुलकं मापते छयानवे अंगुल-प्रमाण होता है 1 इसी प्रकार धनुष, 
नालिका, युग, प्रक्ष श्रौर मूशल भौ जानना चाहिए । 

विवेचन-अंगल दो प्रकार का है--व्यावहारिक ग्रौर अभ्यावहारिकं । जिसे हस्त, धनुष, 
गव्यूति श्रादि कं नापे का व्यवहार क्या जाता है, वह्‌ व्यावहारिक अंगुल कहू जाता है। 
शरव्यावहारिके अंगुल प्रत्येक सनुष्य कं अंगुल-मान कौ श्रपेक्षा छोटा-वड़ा भी होता है! उसकी यहाँ 
विवक्षा नही को गई है । चौबीस अंगुल का एक हाथ होता दहै ग्नौर चार हाथ का एकदण्ड होता है। 


इस प्रकार (र >८४= ६६) एक दण्ड दानवे जंगल प्रमाण होता है ! इसी प्रकार धनुष भ्रादिभी 
छयानवै-छयनवं अँगुल प्रमाण होति हैँ 1 


४३५--र्शरन्मितरश्रो श्राइमुहत्ते छण्णउई भ्रगुलच्छाए पण्णत्ते 1 


आभ्यन्तर मण्डल पर सूरये कं संचार करते समय श्रादि (प्रथम) सुहूतं छथानवै अंगरूलको 
छाया वाला कहा गया है 1 # 


11 षण्णवतिस्थानक्‌ समवाय समाप्त । 


१५६ | [ समवायाद्धसूव्‌ 


सप्तनवतिस्थानक समवाय 


६ ४३६--म दरस्स णं पव्वयस्स पच्चच्छिमित्लाश्रो चरमताग्रो गोथुभस्स णं श्रावास्तपन्वयस्त 
पच्चच्छिमित्ते चरन ते एस णं सत्ताणउइ जोयणसहृस्साईं श्रवाहाए अंतरे पण्णत्ते । एवं चउदिसि पि । 


. मन्दर पर्वैत के पर्विमी चरमान्त भाग से गोस्तुभ श्रावास-पर्वत का परिचमी चरमान्त भाग 

सत्तानवै हजार योजन म्रन्तर वाला कहा गवा है । इती प्रकार चारों ही दिगाश्रों मँ जानना चार्हिए । 

विवेचन-मेर पर्वेत के परिचमी भागसे जम्बरदीप का पूर्वो भाग पचवन हजार योजन है 

मौर उससे गोर्तुभ पवेत का पर्चिमी भाग वियालीस हनार योजन दुर है । प्रतः चारो प्रावा 
पवतो का सुवोक्त सत्तानवै हजार योजन का म्रन्तर सिद्ध हो जाता है । 


४३७--श्रद्ुण्टुं कम्मपगडीणं सत्ताणउटह्‌ं उत्तरपगडीष्रो पण्णत्ताश्रो । 
ग्राठों कर्मो की उत्तर प्रकृततियां सत्तानवै (५+-९+-२-+-र२० 1४1४२1२ ५ €५ ) 
कटी गईहं। 


४३८--हरिसेणे णं राया चाउरंतचवकवदटरी देसुणाईं सत्ताणउइं वास 
चसित्ता मु डे भवित्ता णं श्रगाराश्रो श्रणगारिथं पव्वहृए । 


स्याह अगारमन्मे 


चातुरन्तचक्रवर्ती हुरिषेण राजा कु कम सत्तानवै सौ (&७०० ) वषं श्रगार-वास मे रहकर 


मडितहो अगार से श्रनगारितामें प्रब्रजित हृए । | 
।। सप्तनवतिस्थानक समवाय समाप्त ।) 


अष्टानवतिस्थानक समवाय 


+ = $ ि _ धि णं 
४३९€- नंदणवणस्स णं उवरिल्लाओ चरमंताश्रो, पंड्यवणस्त हेद्विल्ले चरमंते एस 


श्रहुमणउइजोयणसहस्साइं श्रबाहाएु अंतरे पण्णत्ते । 
नन्दनवन के ऊपरी चरमान्त भागे पांडुक वन के निचले चरमान्त भाग करा 


श्रट्‌ठानवे हजार योजन है । | । ् 
विवेचन-- नन्दन वन समभूमि तलसे पाच सौ योजन ऊ नचा पर प्रवस्थित है श्रौर व 

श्राठों दिश्लाग्नों में म्रवस्थित कट भी पाँच र्पाच सौ योजन ऊचेः दोनों एक ५ 

योजन ऊचाई नन्दनवन कीदहोजाती है 1 मेरु कोऊ चार समभूमि भाग से निन्यानवे हजार 

है, उसमें से उक्त एक हजार के घटा देने पर सूत्रोक्तं अ्रदूठानव हजार का अ्रन्तर सिद्ध हौ जाता है। 


४८४०--मंदरस्स णं पन्वयस्स पच्चच्छिमिल्लाश्रो चरम 
पुर च्छिमिल्ले चरम ते एस णं श्रह्ाणउइ जोयणसहस्साइ श्रवाहष््‌ जत 


श्रन्तर 


ताश्रो गोथुभस्स श्रावासपव्वयस्त 
रे पण्णत्ते \ एवं चउदिसि पि । 


्रष्टानवतिस्थानक्‌ समवाय | [ १५७ 


मन्दर पवेत के परिचिमी चरमान्तभाग से गोस्तुभ प्रावासं पव॑त का पूर्वी चरमान्त भाग 
अट्‌ठानवै हजार योजन श्रन्तरवाला कहा गया है। इसी प्रकार चारों ही दिशाभ्रोंमे श्रवस्थित 
आवास पव तों का अ्रन्तर जानना चाहिए) 

्िवेचन- सत्तानवे वें स्थानके सूत्रमें प्रतिपादित श्नन्तर में गोस्तुभ ्रावास-पवेत के एक हजार 
सोजन विष्कम्भ को मिला देने पर अदट्‌ठानवौ हजार योजन का अन्तर सिद्ध हो जाताहे, 


४४१ -दाहिणभरहस्स णं घणुपिर्‌ठे श्रहणउडइ जोयणसयाइं किचूणाइं श्रायामेणं पण्णत्ते \ 


दक्षिण भरतक्ेत्रका धनुःपृष्ठ कद कम अरट्‌ानवं सौ (६८००) योजन भ्रायाम (लम्बाई) 
की ्रपेक्ा कहा गया है । 


४४२--उत्तराश्रो कट्राश्रो सूरिएु पढमं छम्मासं श्रयमाणे एगुणपन्नासतिमे मंडलगते श्रद्राणउइ 

एकसद्िमाणे मृहुत्तस्स दिवसखेत्तस्स निवुडठेत्ता रयणिखेत्तस्स प्रभिनिनुड्त्ता णं सुरिए चारं चरइ \ 

. दकविखणाश्रो णं कटुाप्रो सुरिए दोच्चं छम्मासं श्रयमाणे एगणपन्नासडइसे संडलगते श्रदुणडउइ एकसद्टिमाए 
मुहुत्तस्व रयणिखित्तस्स निवुड्देत्ता दिवसवेत्तस्स श्रभिनिवृड त्ता णं सुरिए चारं चरइ्‌ 1 


उत्तर दिशासे सूये प्रथमं छह मास दक्षिण की प्रोर आता हश्रा उनपचासवे मंडलं के ऊपर 
प्राकर मूहतं के इकसट्िये प्रट्ठानवै भाग (६६) दिवस क्षेत्र (दिन) के घटाकर श्रौर रजनी-क्ेत्र (रात) 
के वढाकर संचार करता है । इसी प्रकार दक्षिण दिशासे सूर्यं दूसरे छह मास उत्तर कीग्रोर जाता 
हुभ्रा उनपचासव मंडल के ऊपर जाकर मुहूतं के अट्‌ठानव इकसट भाग (६१) रजनी क्षेत्र (रात) के 
घटाकर भ्रौर दिवस क्षेत्र (दिन) कै बढाकर संचार करताहै। 

विवेचन--सूरयं के एक एक मंडल मे संचार करने पर मुहूतेके इकसरठभगोंमे सेदो भाग 
प्रमाण दिनिकोवद्धिया रातकी हानि होती है 1 ग्रतः उनपचासवें मंडलमें सूयक संचार करने 
पर मुहूतं के (४६८२ = ६६) अ्रद्‌ठानवं इकसठ भाग कौ वदि श्रौर हानि सिद्धहो जाती है। 
सूयं चाहे उत्तरसे दक्षिणकौ श्रोर संचार करे ्रौर चाहे दक्षिण से उत्तर दिशा की श्रोर संचार 
करे, परन्तु उनपचासवं मंडल पर परिभ्रमण कै समय दिनि या रात की उक्त वद्धि या हानि 
ही रहेगी । 


ग एगणवीसाए नक्वत्ताणं श्रदाणउइ ताराश्रो तारग्नेणं 
पण्णत्ताश्रो } 


रेवती से लेकर ज्येष्ठा तक के उच्वीस नक्षत्रों के तारे श्रटूढानवै हं । 


विवेचन--ज्योतिषशास् के अनुसार रेवती नक्षत्र वत्तीस तारावाला है, ्ररिवनी तीन तारा 
वाला है, भरणी तीन तारा वाला है, कृत्तिका छह तारा वाला है, रोहिणी पाँच तारावाला है 
मृगशिरः तीन तारावाला है, प्राद्र एक तारावाला दहै, पुनर्वसु पाच तारावाला दहै, पुष्य तीन तासा 
वला दै, श्रर्लेवा छ्‌ तारावाला है, मघा सात्त तारावाला है, पर्वाफाल्गुनी दो तारावाला ह 
उत्तराफाल्गुनी दो तारा वाला है, हस्त पांच तारावालारहै, चित्रा एकततारा वाला है, स्वाति एक 
तारावाला दहै, विशाखा एक तारावाला है, अनूराधा चार तारा वाला है, श्रौर ज्येष्ठा नक्षत्र 


१५८ | [ समवायाङ्खसूव्र. 


तीन तारावाला है! इन उद्वीसों नक्षत्रों के ताराश्रौं को जोड़ने पर (३२३ ++ ५३ 
१--५-२ -६1-७+२२+-५-१+ १-५४4-२३ = ६७) श्रन्य ग्रन्थो के प्रनुसतार सत्तानवं 
संख्या ही होती है । िन्तु प्रस्तृत सूत्र भे उन्नी नक्षत्रौ के तारा्नों कौ संख्या श्रट्‌ठानवं (६८) चताई 
गई है, ्रतः उक्त तक्षन मसे किसी एक नक्षत्र के ताराश्रौं की संख्या एक ग्रधिके होनी चादिए } तभी 
सूत्रोक्त श्रट्ठानवं संख्या सिद्ध होगी, एेसा टीकाकार का ग्रभिप्राय है ! 


।। श्रष्टानवतिस्थानक समवाय समाप्त | 


नवनवतिस्थानक समवाय 


४४४--मंदरे णं पच्वए णवणउड जोयणसहस्सादईं उडदं उच्चत्तेणं पण्णत्ते । नेदणवणस्त णं 
पुरच्छिमिल्लाश्रो चरमंताश्रो पच्चच्छिमित्ले चरमंते एस णं नचनउद्‌ जोयणसयादं श्रबाहाए श्र॑तरे 
पण्णत्ते ! एवं ददिखणित्लाश्रो चरमंताश्रो उत्तरित्ले चरमंते एस णं णवणउद्‌ जोयणसथाई श्रबादाए 
प्र॑तरे पण्णत्तं 1 


मन्दर पव॑त निन्यानकं हजार योजन ऊ चा कह! गया है । नन्दनवन के पूर्वी चरमान्त से 
पर्चिमी चरमान्त निन्यानचं सौ (६६००) योजन श्रन्तरवाला कलहा गया है । इसी प्रकार नन्दन 
वन के दक्षिणी चरमान्त से उत्तरी चरमान्त निन्यानवं सौ (६९००) योजन अन्तर बाला है । 
विबेचन--मेर पर्वं त भूतल पर दश हजार योजन विस्तारवाला है ग्रौर पाच सौ योनन 
की ङचाई पर श्रवस्थित नन्दनवेन के स्थान परनौ हजार नौ सौ चौपन योजन, तथा एकः यौजन 
के ग्यारह भागोंमें से चह भागप्रसाण (६6५४१) मेर का बाद्य विस्तार्‌ दै । श्रौर भीत्तरी विस्तार 
उन्यासौ सौ चौपन योजन ग्रौर एक योजन के ग्यारह भागो सै से छह भाग-प्रमाण है (७९६५४६१) । 
पाँच सौ योजन नस्दनवन की चौडा है । इस प्रकार मेरु का श्राभ्यन्तर्‌ विस्तार श्रौर दोनो श्रोर के 
नस्दनवन का पचि पाँच सौ योजन का विस्तार ये सव भिलकर (७६५४११-१५००1१५०० 
८६५४६) प्रायः सूत्रोक्त प्रन्तर हो जाता है} 
४४५--उत्तरे पढने सुरिथमंडले नवनउइ जोयणसहस्साहं स।इरेगाड श्रायामविकलंभे्ण 


पण्णतते \ दोच्चे सुरियमंडले नवनउइ नोयणसहस्साईं साहियाइ श्रायामविकंभेणं पण्णत्तं 1 तदध 
सूरियमंडले नवनउदइ जोयणसहस्साइं साहियादं यास विक्खंमेणं पण्णत्तं 1 


उत्तर दिशा मँ सयं का प्रथम मंडल श्रायाम-विष्कम्भ की परपेक्षा कु अधिक नित्यानव्‌ 
हजार योजन कहा मया है । दूसरा सूय-संडल सी श्रायाम-विष्कस्ध की श्रपेक्षा कुच अधिक निन्यानवं 
हजार योजन कहा गया है । तीसरा सूयेमंडल भी प्रायाम-विष्कम्भ की अवेक्षा कुछ खरधिक निन्यानव 
हजार योजन कहा गया है । ४ 

विवेचन सू विषा तत 

1 जन वह्‌ उत्तर दिशा कै सवसे पिले संडल प्र्‌ १ करता है, तब उस मडल क 


कह र = 
नो्लाकार ङ्प सें लम्बाई निन्यानवै हजार छह सौ चालीस योजन {६६६४०} होती है । ज्व भूय 


त्थानवं 


शतस्थानक समवाय ] [ १९५६ 


द्‌सरे मंडल पर परिभ्रमण करता है, तब उसको लम्बाई निन्यानवं हजार छह ५ सौ पेतालीस | योजन 
ग्रौर एक योजन इकसरठ् भागोमे से पतीस भाग-प्रमाण (8९९४५३१) होती है । प्रथम मंडल से 
इस दूसरे मंडल की पांच योजन श्रौर पतीस भाग इकसठ वद्धिका कारण यहद कि एक मंडलसे 
दुसरे मंडल का भ्रन्तर दो दो योजन काह 1 तथासू्यैके विमान का विष्कम्भ एक योजन के इकसठ 
भागोंमें से अडतालीस्त भाग-प्रमाणहै। इसे (२५९) दुगुना कर देने पर (२६६>८२= ५३५) पांच 
योजन भ्रौर एक योजन के इकसठ भागों मे से पेतीस भाग-प्रमाण वृद्ध प्रथम मंडल से दूसरे मंडल की 
सिद्धहौ जाती है! इसी प्रकार दूसरे मंडल के विष्कम्भमें ५३५ के मिला देने पर (६६९६४५३) 
५३९१ = ६६९९६६१) निन्यानवं हजार छह सौ इकावन योजन ग्रौर एक योजन के इकसर भागो से से 
नौ भाग-प्रमाण विष्कम्भ तीसरे मंडल का निकल प्राता है । निन्यानवै हृनार मे ऊपर 
जो प्रथम मंडल में ६४० योजन की, दूसरे संडल में ६४५३५ योजन की भ्रोर तीसरे मंडल में ६५१६१ 
योजन की वृद्धि होती है, उसे सूत्र मे सातिरेकः प्रौर 'साधिक' पद से सूचित किया गया है, जिसका 
श्रथ निन्यानवे हजार योजन से कुद प्रधिक होता है । 


४४६--इमीसे णं रयणप्पभाए पुटढबीएु अंजणस्स कंडस्त हेद्टिल्लाश्रो चरमंताश्नो वाणमंतर- 
भोमेज्जविह्‌ाराणं उवरिमंते एस णं नवनउइ जोयणसथाडई भ्रबाहाए अंतरे पण्णत्ते । 


इस रत्नप्रभा पृथिवी के अंजन कांड के श्रधस्तन चरमान्त भाग से वान-व्यन्त॒र्‌ भौमेयक 
देवो के विहारो (आवासो) का उपरिम म्रन्तभाग निन्यानवे सौ (६६००) योजन ब्रन्तरवाला कटा 
गया दहै । । 
विवेचन रत्नप्रभा पृथिवी के प्रथम लरकाण्ड के सोलह कांडों मे अंजनकांड दशवां है । 
उसका भ्रधस्तन भाग यहा से दर हजार योजन दूर है । प्रथम रलत्न-कांडके प्रथम सौ योजनो के 
(बाद) व्यन्तर देवोंके नगरं इनसौको दश हूजारमेसे (१०,०००-१०० = ६६००) घटा देते 
पर सूत्रोक्त निन्थानवं सौ (६६००) योजन का अ्रन्तर सिद्ध हो जाता है} | 


1} नवनवतिस्थानक्‌ समवाय समाप्त | 


रतस्यानकं सञसवाय 


४४७--दसदसमिया णं निक्ुपडिमा एगेणं राइदियसतेणं प्रडछद्‌ठेहि सिक्लासत्ह अहासु्तं 
जाव श्राराह्िया यावि भव । 


दशदशमिका भिन्षुप्रतिभा एक सौ रात-दिनों में ग्नौर सादे पाच सौ भिक्षा-दत्तियो से यथासूत्र, 
यथामागे, यथातत्व से स्पृष्ट, पालित, शोभित, तीरित, कीतित श्रौर श्राराधित होती है । ति 

विवेचन्‌--इस भिक्षुप्रतिमा कौ प्राराधना द दश दिन के दिनद्षक म्र्थात्‌ सौ दिनों 
केद्वारा कौ जाती है । पूवं वणित भिक्षुपरतिमाश्रों के ममान इसमे भौ प्रथम दश दिनों से लेकर 
दशवे दिनदशक तक प्रतिदिन एक एक भिक्लादत्ति प्रधिक ग्रहण कौ जाती है| तदनुसार सव भिन्चा- 
दत्तियों की संख्या (१० २०-३०-४० -५०+-६०1-७०-८० 1९०1१०० = ५५०) पाचसौ 
पचास हौ जाती है । शेष ्रआराधना-विधि पूवं प्रतिमाश्रो के समान ही जानना चाहिए 1 


१६० | [ समवाया दमु 
४४८--सयभिसया नवन्ते एककसयतारे पण्णत्ते 1 
शतभिषक्‌ नक्षत्रकेएक सौ तारे हीते दै 


४४९--सुविही पुप्फदते णं श्ररहए एगं धणुसयं उडढं उच्चत्तेणं होत्या 1 
पासे णं श्ररहा पुरिसादाणीए एककं वाससयं सच्वाउयं पालदत्ता सिद्धं बुद्ध जाव सन्वदुक्ल- 
प्पहीणे ) एवं थेरे चि श्रज्जसुहुम्मे । 


गुविधि पुष्पदन्त श्रत्‌ सौ धनुप उचेये। 

पुरुषादानीय पाइ श्रत्‌ एक सौ वपे की समग्र घ्रायु भोग कर सिद्ध, बुद्ध, करम-मुक्तः 
परिनिर्वाण कौप्राप्तहौ सर्वदुःखोंसरे रहित हृ । 

दसी प्रकार स्थविर श्रायं सुधर्मा भीसौ वर्षं कीसर्वं श्राय भौग कर सिद्ध, बुः कर्म-मक्त, 
परिनिर्वाण को प्राप्त हो सवं दुःखों से रहित हृए । 
सव्वेवि णं 


४१०--सन्वे वि णं दीहूवेयडपन्वया एगमेगं गएउयसयं उडङ्ढं उच्चत्तेणं पण्णत्ता 1 स तयं 
उथ 


चूह्लहिमवंत-सिह सैवासहरपन्वया एगमेगं जोयणसयं उड्ढं उच्चस्तेणं पण्णत्ता । एगरसग शा 


उच्वेहेणं पण्णक्ता । सब्वे वि णं कंचणगपन्वया एगनेगं जोयणसयं उडढं उच्चत्तेणं पण्णत्ता । एगसग 
गाउयसयं उव्वेहेणं पण्णक्ता । एगमेगं जोयणसयं मूले विवखंभेणं पण्णत्ता 1 
क्षुल्लक हिमवन्त 


सभी दध वैताटच पव॑त एक-एक सौ गव्यूति (कोश) ऊचे कहे गये हँ । सभी कुट  गन्यति 
श्रौर शिखरी वषधर पवेत एक-एक सौ योजन उने हँ । तथा ये सभी वर्पधर्‌ पवेत ९९ ॥ व 
उदे (भूमि में अवगाह) नाले है । सभी काचनक पथैत एक-एक सौ योजन ऊंचे कर गये है । 


वे सौ-सौ गव्यूति उद्रेध वाले श्रौर मूल मेँ एक-एक सौ योजन विष्कम्भवालेदँ। 
। 1 शतस्थानक समवाय समाप्त ।। 


अनेकोत्तरिका-वद्धि-ससवाय 


[ साधत से कोटाकोरि पयन्त | 


४५९- चंदप्पभे णं श्ररहा दिवड्ढं घणुस्सयं उड्‌ढं उच्चत्तेणं होत्था । श्रारणकष्पे दिवडटं 
विमाणावाससयं पण्णत्तं । एवं श्रच्चुए वि १५० 


चन्द्रप्रभ श्रत्‌ उद्‌ सौ धनुष उचै! आरणकल्प मेंड़ढ्‌सौ विमानावास कहे गयेहै। 
श्रच्युत कल्प भी उद्‌ सौ (१५०) विमानावास वाला का गया है । 


४५२--सुपासे णं ्ररहा दो धणुसया उङढं उच्त्तेणं होत्या 
सुपाइव श्रत्‌ दो सौ धनुष ऊंचे थे । 





४१५२ सब्वे विणं महाहिसवत-रुप्पीवासहरपव्बया दो दो जोयणसयाईं उडदं उच्चक्तेणं 
पण्णत्ता \ दो दो गाउयसयाद्‌ उव्वेहेणं पण्णत्ता 1 


सभी महाहिमवन्त श्रौर रुक्मी वषधर पर्व॑त दो-दो सौ योजन चेर म्नौर.वे सभी दो-दो 
गव्यूति उद्रेध वाले (गहरे) है । 


४५४ जंबुटीवे णं दौवे दो कचणपन्वयसया पण्णत्ता २०० 1 

इस जम्बृद्रीप मे दो सौ कांचनक पवेत कहे गये हँ २०० । 
४५५--पडमप्पभे णं श्ररहा श्रङ़ाइज्जाइं धणु सथाइ उडढं उच्चत्तेणं होत्था ! 
पद्मप्रभ प्रत्‌ अढ्ाई सौ धनुष ऊचे ये ॥ 


८४५९ -श्रसुरकुमाराणं देवाणं पासायर्वाडसगा श्रङ्ाइज्जादं जोयणसयाईं उडदं उच्चत्तेणं 
पण्णत्ता २५० । 


श्रसुरकुमार देवों क प्रासादावतंसक श्रढाई सौ योजन ऊचे कहै गये हैँ २५० । 


४५७--घुमई णं अरहा तिण्णि घणुसयाइं उडढं उच्चत्तेणं होत्था । श्ररिदुनेमी णं श्ररहा 
तिष्णि वासस्तपाईं कुमारवासमञ्भः वसित्ता मु डे भवित्ता श्रगाराश्रो श्रणगारियं पठ्वडइए 


सुमति ग्रहेत्‌ तीन सौ धनुष ऊचे थे । ग्रर्ष्टिनेमि हेन्‌ तीन सौ वषं कुमारवास मेँ रह्‌ कर 
मुडित हों भ्रगार से अ्रनगारिता में प्रव्रिजित हुए 


४१-वेमाणियाणं देवाणं विमाणपागारा तिण्णि त्तिण्णि जोयणाईं उड्ढं उच्चत्तेणं पण्णत्ता 1 
वैमानिक देवों के विमान-प्राकार (परकोटा) तीन-तीन सौ योजन उचेहैं। 
४५६ समणस्त [ णं ] मगवश्रो महावौरस्स तिनि सयाणि चोहुसपुन्बीणं होत्था 1 


पंचचणुसइयस्स णं अतिमसारीरियस्स सिद्धिगयस्स सातिरेगाणि तिष्णि-धणसयाणि जीवप्प- 
देसोगाहणा पण्णत्ता ३०० । 


१६२ | { समवायाङ्खसूत्र 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के संघ में तीन सौ चतुदेशपूर्वी मूनिये। 
पंच सौ धनुष की श्रवगाहनावाले चरमशरीरी सिद्धि कोप्राप्त पुरुषों (सिद्धो) के जीव्‌- 
प्रदेशों की श्रवगाहना करं अधिक तीन सौ धनुष की होती है । 


४६० -पासस्स णं श्ररहुश्रो पुरिसादाणीयस््त श्रद्ध टुसयाइं चोदहृसपुन्वीणं संषया होत्या । 
श्रभिनंदण णं श्ररहा श्रद्धुद्रुद घणुसयाईं उडढं उच्चत्तेणं होत्था ३५० । 

पुरुषादानीय पाइव' श्रह्ेन्‌ के साढे तीन सौ चतुदेदापूवियो की सम्पदा थी । श्रभिनन्दन ग्रेन्‌ 
साढे तीन सौ धनुष उंचेये। 

४६१-- संभवे णं अरहा चत्तारि धणुसयाइं उड्ढं उच्चत्तेणं होत्या । 

संभव श्रहुत्‌ चार सौ धनुष ञचेये। 

४६२-सव्वे वि णं निसटनीलवंता बसहरपव्वया चत्तारि जोयणसयाईं उडद उच्चक्तेणं 
[पण्णत्ता] ! चत्तारि चत्तारि गाउयसयादं उच्परैहेणं पण्णत्ता । सव्वे वि णं वक्लारपब्वया (णिसढ- 


नीलवंतवासहरपव्वयंतेणं' चत्तारि चत्तारि जोपणसयाइं उडटं उच्चत्तेणं चत्तारि चत्तारि गाउथसयाद 
उव्वेहेणं पण्णत्ता 1 


सभी निषध श्रौर नीलवन्त वषधर पर्वत चार-चार सौ योजनञ्चे तथा वे चार-चारसौ 
गव्यूति उद्वेध (गहराई) वाले हँ । सभी वक्षार प्त निषध भ्रौर नीलवन्त वर्षधर पवतो के समीप 
चार-चार सौ योजन ऊचे श्रौर चार-चार सौ गव्यूति उद्वेध वाले कहे गये है । । 


४६३--श्राणय-पाणएसु दोसु कप्पेसु चत्तारि विमाणसया पण्णत्ता । =, 


्रानत श्रौर प्राणत इन दो कल्पो मे दोनों के-मिलाकर चार सौ विमान कहे गये हैँ । 


४६४--समणस्सर णं सगवश्रो महावोरस्सं चत्तारि सथा वारणं सदेव-मणयासुरंमि लोगंमि वाए 
श्रपराजिपाणं उक्ष्फोसिथा वाइसंपया होत्या ४००॥। 


श्रमण भगवान्‌ महावीरके चार सौ ग्रपराजित वादियों की उत्कृष्ट वादिस्षम्पदा थी । वे वादी 
देव, मनृष्य श्रौर भ्रसुरोमेंसे किसीसे भी वाद रमँ पराजित होने वाले नहीं ये । 


४९५--अनिते णं श्ररहा श्रद्धपंचमाहं धणुसयाईं उडढं उच्चत्तेणं होत्या । 

सगरे णं राया चाउरंतचक्कवट्ी श्रद्धपंचभादं घणुसयाइं उड्हं उच्चत्तेणं होत्या ४५० 1 
अजित ब्रहत्‌ से चार सौ धनुष ऊंचे थे। 

चातुरन्त चक्तवर्ती सगर राजा भी सादृ वार सौ धनुष ञ्चेथे। 

४६६ -सव्वे विणं वक्वारपव्वथा सीश्रा-सीश्रोश्राश्नो महानर्ईश्रो मेदरपन्वयंते.णं पंच पच 


जोयणसयाइं उडद उच्चत्तेणं पंच पंच गाउयसयाईं उच्वहेणं पण्णत्ताग्रो । सच्चे वि णं वासहरक्‌डा पंच 
पच जोयणसयाइं उङ्ढं उच्च्तेणं होत्या › मूले पंच पंच जोयणसरय।इुं विक्लंभेणं पण्णत्ता । 


ग्रनेकोत्तरिका-वृद्धि-समवाय | | १६३ 


सभी वक्षार पव॑त सीता-सीतोदा महानदियों के ओौर मन्दर पवतके समीपर्पाच-पांच सौ 
योजन ऊंचे श्रौर पांच-र्पाच सौ गव्यूति उदवेध वाले कटै गये है 1 सभी वषधर कूट पाच-पाच सौ योजन 
ऊंचे ओर मूल मे पांच-पांच सौ योजन विष्कम्भ वाले कहे गये हैँ । 


४९७ -उसभे णं श्ररहा कोसलिए पंच धणुसयाईं उडढं उच्चत्तेणं होत्या \ भरहे णं राया 
चाउरंत्चक्कवदरी पंचघणुसयाईं उडढं उच्चत्तेणं होत्था 


कौटालिक ऋषभ ्रहैत्‌ पांव सौ धनुष ऊंचे थे। चातुरन्तचक्रवर्तीं राजां भरत पाच सौ 
धनुषं ऊचे थे । 


४६८--सोमणस-गंधमादण-विज्जुप्पभ-मालवंताणं वक्खारपम्बयाणं मंदरपच्वयतेणं पंच पंच 
जोयणसयाईं उड्ढं उच्चत्तेणं, पेच पंच गाउयसयाईं उब्बेहैणं पण्णत्ता । सव्वे वि णं वक्खारपन्वयकडा 
हरि-हरिस्सहक्‌डवन्जा पंच पंच जोयणसयाइं उडटं उच्चत्तेणं, मूले पंच पंच जोयणसयाइं जायाम- 
विक्खंभेणं पण्णत्ता \ सन्वे वि णं णंदणक्‌डा बलक्‌डवञ्जा पंच पंच जोयणसयाईं उडटं उच्चत्त णं, 
मूले पंच पंच जोयणसयाड श्रायामविकंखंभेणं पण्णत्ता । 


सौमनस, गन्धमादन, विदयुलप्रभ म्नौर मालवन्त ये चारों वक्षार पवंत मन्दर पव॑त के समीप 
पाँच-्पाच सौ योजन ऊचे श्रौर पाच्च सौ गव्यूति उदरेधवलेदैँ। हरि श्रौर हरिस्सह्‌ कूटको 
छोड कर शेष सभी वक्षार पव तकूट पाच-पाँच सौ योजन ऊचे श्नौरमूल मेंर्पांच-्पाच सौ योजन 
ग्रायाम-विष्कम्भ वाले कहे गये दँ । बलकूट को छोड कर.सभी नन्दनवन के कूट पाँच-पाँच सौ योजन 
ञ्चे ग्रोर सूल में पचपच सौ योजन ्रायाम-विष्कम्भ वाले कह गये है । 


४६९६--सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु विमाणा पंच पंच जोयणसयाइ उड" उच्चत्तेणं पण्णत्ता । ५००। 


सौधमं श्नौर ईशान इन दोनो कल्पो मे सभी विमान पँच-्पांच सौ योजन ऊंचे कहे गये हैँ । 

४७० --सणंकुमार माहेय कप्पेयु विसाणा दछेजोयणसयाईं उडढ उच्चत्तणं पण्णत्ता । 
चुल्लहिमवंतक्‌डस्स उवरिल्लाग्रो चरमंताश्रो चुल्लह्मवंतस्स वासह्‌रपव्वथस्स समधरणितन्ने एस 
णं छजो यणसयाइ श्रनाहाए श्रतरे पण्णत्तं 1 एवं सिहुरोक्‌उस्स वि 1 


सनत्कुमार प्रौर मिन्द्र कल्पो मे विमान चह सौ योजन ऊचे कहे गये हैँ । क्षुल्लक हिमवन्तं 
कूट के उपरिम चरमान्त से क्षुल्लक हिमवन्त वषधर पवत का समधरणीत्तल छह सौ योजन भ्रन्तर 
वालाहै। इसी प्रकार शिखरी कूटका भी श्रन्तर जानना चाहिए । 


विवेचन-- समभूमि तल से क्षुल्लक हिमवन्त ग्रौर शिखरी वषधर पव॑त सौ-सौ योजन ऊंचे 
दै भौर उनके हिमकूट श्रौर शिखरी कूट पांच-पांच सौ योजन ऊचे है, ग्रतः उक्त कूटों के ऊपरी भाग 


से उक्त दोनोही वपंधर पवतो के समभूमि का सूवोक्त छह-छंह सौ योजन का श्रन्तर सिद्ध हो 
जाताहै। 


४७१ पासस्त णं अरहभ्नो छसया वारणं सदेवमणुयासुरे लोए वाए श्रपराजिश्राणं उक्कोसिया 
वाइसंपया होत्या 1 अभिचदे णं कुलगरे छघण॒सयाइं उङ्ढं उच्चत्ते णं होस्था । वासृषुन्ने णं श्ररिहा 
खहि पुरिससर्एहि वद्धि मु डं मवित्ता घ्रगाराओ श्रणगारियं पञ्वइए \६००। 


१६४ | [ समवायाङद्धसूत्र 


5 पादवं अत्‌ के छं सौ अपराजित वादियों कौ उत्कृष्ट वादिसम्पदा थौ जौ देव, मनुष्य ओौर 
प्रसरो मेसे किसी सेभीवादमें 1 होने वाले नहीं थे । श्रभिचन््र कुलकर छद सौ धनुप उवे 
थे । वायुपूज्य प्रत्‌ छह सौ पुरूषो के साथ मु'डित होकर भ्रगार से श्रनगारिता में प्रवरजित हुए भे । 
६००1 । 


७२--वंभ-लंतएसु [दोय] कप्य विमाणा सत्त सत्त जोपणसयाईं उड्ढं उच्चतेणं पण्णत्ता 1 
ब्रह्म शौर लान्तक इन दो कल्पो मेँ विमान सात-सात सौ योजन ऊंचे कटे गये है। 


४७३ - समणस्त णं भगवश्नौ महावौरस्स सत्त वेउव्वियस्या होत्या । प्ररिदरुणेमी णं भ्ररहा 
सत्त वास्तसथाई देसुणाद्रं केवलपरियायं पाउणित्ता सिद्धं बुद्धं जाव सव्वदुक्प्पहणे ! 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के संघ मे सातसौ वंक्रिय लव्धिघारी साधु धे । श्रिष्टनेमि श्रत्‌ 
कुं (५४ दिन) कम सात सौ वर्षं केवलिपर्याय मे र्ट्‌ कर सिट, वृ, कमे-मुक्त, परिनिर्वाण को 
प्राप्त श्रौर सव दुःखोंसे रहित हृए । 


४७४-महाहिमवंतकूडस्स णं उबरितल्लाभ्रो चरमंताश्रो महाहिमवंतस्स॒वासहरपव्वयस्स 
समधरणितले एस णं सत्त जोयणसयादं प्रवाह श्र तरे पण्णत्तं । एवं रुप्पिक्‌डस्स विं ७००1 


महाहिमवन्त कूट के ऊपरी चरमान्त भाग से महाहिमवन्त वर्षधर पवत का समधरणी तल 
सात सौ योजन श्रन्तर वाला कहा गया है । इसी प्रकार कमी कूट का भी अनन्तर जानना चाहिए ! 

विवेचन--सपभूमि तल से महाहिमवन्त ग्नौरं स्त्म वधर्‌ पव॑त दो-दो सौ योजन उवे है. 
गनौर उनके महाहिमवन्तकूट मौर स्वमीकूट पाँ च-र्पाचि सौ योजन ञ्चे दै! रतः उक्त कूरो के उपरी 
भाग से उक्त दनो ही वषधर पवंतों के समभूमि का ्रन्तर सात-साति सौ योजन कासिद्धदहौ जाता 
है । 

४७५- महासुबक-सहस्तरेसु दोसु कप्यसु विमाणा ्हनोयणसयाद्रं उद्ढं उस्चेतेणं पण्णत्ता । 
महासुकर रौर सहस्र इन दो कल्पो मेँ विमान श्रा? सौ योजन ऊचे कदे गये हं । 


४७६. इमीसे णं रमणप्यमाए | पुदवीए पढने कंडे श्रु जीसस वाग्तरभोमन्ब- 
विहारा पण्णत्ता । 


दस रटनपरभा पृथिवी कै प्रथम कांड के मध्यवर्तौ ग्राठ सौ योजनो भ बानव्यन्तर भौमेयक 


देवों के विहार के गये हैँ 1 । 

विवेचन--वनौं मे वृक्षादि पर उत्पन्न होने से व्यन्तरों को "वानः कटा जाता ह\ तरा 
उनके विहार, तगर या प्रावासस्थान भरमिनिमित ह इसलिए उनको “भौमेयक' कटा जाता दै 
दशवे जंजनकांड का उपरिम भाग समभूमि भाग से नौ सौ योजन नीचे है । उसमें से प्रथम रत्न कांड 
के सौ योजन कम कर देने पर वानन्यन्तरों के म्रावास अंजनकांड के उपरिम भाग तक मध्यवर्तं 
आठ सौ योजनो में पाये जाते दै 1] । 


ग्रनैकोत्तरिका-वृद्धि-समवाय | | १६५ 


४७७-समणस्प णं भगवश्रो सहावोरस्स श्रह्ुसया अ्रणृत्तरोववाइयाणं देवाणं गइकल्लाणाणं 
ठिदकल्लाणाणं श्रागमेसिमदहाणं उक्कोसिश्रा अणत्तरोववाइयसंपया हौत्था । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के कल्याणमय गति श्रौर स्थिति वाले तथा भविष्य में मुक्ति प्राप्त 
करने वाले श्ननुत्तरौपपातिक मुनिधो कौ उक्कृष्ट सम्पदा श्राठ सौ थी । 


४७८--इमीसे णं रयणप्पमाए पुढवीए बहुसमरमणिज्जाश्नो सूमिभागाओ श्रदुहि जोयणसएहि 
सूरिए चारं चरति। 


इस रत्नप्रभा पृथिवी के बहुसम रमणीय भमिभाग से भ्राठ सौ योजन की ऊचाई पर सूर्यं 
परिभ्रमण करता है । 


४७९--श्ररहेश्रो णं श्ररिद्रुनेमिस्स श्रहुसयाईं वाईणं सदेवमणुथासुरंमि लोगंमि वाए अपरा- 
जिश्राणं उक्कोसिया वारईसंपया होत्था ! ८०० । 


अरिष्टनेमि श्रत्‌ के भ्रपराजित वादियों की उत्कृष्ट वादिस्तस्पदाश्राठ सौ थी, जो देव, 
मनुष्य श्रौर ्रसुरोमेसेकरिसीसे भी वाद में पराजित होने वाले नहीं थे। 


४८ ०--ग्राणय-पाणय-श्रारण-अच्चुएसु कप्पेसु विमाणा नव नव जोयणसयाइं उङ़ढं उच्चत्तेणं 
पण्णत्ता । 


निसढक्‌डस्स णं उबरिल्लाश्रो सिहरतलाश्रो णिसढस्स वासहरपम्बयस्स समे धरणितले एस 
णं नव जोयणसयाहं श्रवाहाए अंतरे पण्णत्त ! एवं णोलवंतकउस्स वि \ 


ग्रानत, प्राणत, श्रारण प्रौरं प्रच्युत इन चार कल्पो मे विमान नौ-नौ सौ योजन ऊतचेहै। 


निषध कूट कै उपरिम ङिखरतल से निषध वषधर पवंत कासम धरणीतल नौ सौ योजन 
म्रन्तरवाला है 1 इसी प्रकार नीलवन्त कूट का भी म्नन्तर जानना चादिषु । 


विवेचन-समभूमि तल से निषध श्रौर नीलवन्त वषंधर पवत चार-चार सौ योजन ऊचे 
है । रौर उनके निषध कूट ्रौर नीलवन्त कूट पांच-्पाच सौ योजन ऊचे] श्रत: उक्त कटोंके 


ऊपरी भागसे दोनों ही वषधर पवतो के समभूमि का सूत्रोक्त नौ-नौ सौ योजन का ग्रन्तर सिद्ध हो 
जातादहै। 


४८ १--विमलवाहणे णं कुलगरे णं नव घणुसयाईं उडढं उच्चत्ते णं होत्था । 


इमोसे णं रयणप्पभाए बहुस्तमरमणिज्जाग्रो भूमिभागाश्रो नर्वाह जोयणसर्णाहि सब्वुवरिमे 
तारारूवे चारं चरड्‌ 1 क 


विमलवाहन कुलकर नौ सौ धनुष ऊचेयथे। 


इस रत्नप्रभा प्रथिवी के बहुसमरमणीय भूमि भागसे नौ सौ योजन की सवस ऊपरी ऊ चाई 
पर तारा-मंडल संचार करतार] । 
४८२--निसढस्स णं वासहुरपन्नयस्स उवरिल्लाश्रो सिहरतलाश्रो इमीसे णं रयणप्पभाए 


पुठचीएु पटठमस्स कंडस्स बहुमञ्मदेसमगए एस णं नव जोयणसयादइं श्रवाहाए अंतरे पण्णत्ते ! एवं 
नीलवंतस्स वि ! &००। 


१६६ | | समवायाङ्खभुत्र 


निषध वर्षधर पवत के उपरिम शिखरतल से इस रत्नप्रभा पृथिवी के प्रथम कांड के वहुमध्य 
दे भाग का भ्रन्तरनौ सौ योजन दहै) 


८ इसी प्रकार कीलवन्त पवेत का भी ग्रन्तरनौ सौ योजन का समभना चाहिए 1 वर्षधर पर्वतो 
से निषध पवेत तीसरा श्रौर नीलवन्त पर्वत चौथा दै । दोनों का श्रन्तर समान है । 


४८३ सव्वे वि णं गेवेज्जविसाणे दस दस जोयणसथाईं उडद उञ्चत्ते णं पण्णक्तं 1 


सव्वे वि णं जमगवन्वया दस दस जोयणसयादइुं उड्ढं उच्चत्तेणं पण्णत्ता 1 दस दस गाउय- 
सयाइं उव्वेहैणं पण्णत्ता । मूले दस दस जोयणसयाईं श्रायामविक्खंभेणं पण्णत्ता । एवं चित्त-विचित्त- 
कडा वि भाणिधव्वा । 


सभी गैवेयक विमान दश-दश सौ (१०००) योजन ऊचे कहै गयेहैँ। 


सभी यमक पर्व त दश-दश सौ योजन ऊचे कहै गये दँ । तथा वै दश-दश सौ गव्यूति (१००० 
कोश) उद्धेध वाले कहे गये हँ । वे मूल मे दर-दश सौ योजन श्रायाम-विष्कम्भे वालेहैँ। इसी प्रकार 


चित्र-विचिचर कूट भी कर्हना चाहिए } 


विवेचन--नीलवन्तं वषंधर पवत के उत्तर मे सीता महानदी के दोनों किनारो पर उत्तर- 
कुरुमे यमक नामकेदो पवतर । इसी प्रकार देवकुर में सीतोदा नदी के दोनों किनारों पर निषध 
पवेत के दक्षिण मे चित्र-विचित्र नाम कै दो पवैतहैँ) यतः श्रटारई द्वीपे पाँच-पांच सीता श्रौर 
सीतोदा नदियां दै, श्रतः उनके दश-दश यमक कूटो का निर्देश प्रस्तुत सूत्रम किया गयाहै। वे सभी 
एक-एक हजार योजन ऊचे, एक-एक हजार कोश भरमि मे गहरे ओर गोलाकार होने से सवत्र एक- 
एक हजार योजन श्रायाम-विष्कम्भ वाले ्र्थात्‌ चौड है | 


४४८ स्वे वि णं वहुवेयडढपव्वया दसं दस जोयणसयादूं उड्ढं उच्चतेणं पण्णत्ता । दस देस 
गाउयसयाइं उव्वेहेणं पण्णत्ता । मूले देस दस जोधणसयादुं विक्खंभेणं पण्णत्ता । सच्वत्थ समा पहलग- 
संखणसंहिया पण्णत्ता 1 


तदि । 


सभी वृत्त वैताढच पवैत दश-दश सौ योजन ऊचे हैँ । उनका उद्वैध दश-दश सौ गच्यूि 
वे भूल में दश-दश सौ योजन विष्कम्भ वाले हैँ । उनका भ्राकार ऊपर-नीचे सवत्र प्यके (ढोल) के 
समान गोल हे । । 
४८५ सव्वे वि णं हरि-हरिस्सहक्‌डा वक्लारक्‌डवञ्जा दस दस जोयणसयाइ 
उच्चत्तेणं पण्णत्ता \ मूले दस जोयणसयाई विक्लंभेणं [ पण्णन्ता ] \ एवं बलकूडा वि नंदणकूडचज्जा । 


सह कूट दश-दश सौ योजन ऊचे हं श्रौर भल 
कटको छोड कर सभी वलकूट भीदशसौ 


उडद 


वक्षारकृटको छोड़ कर सभी हरि ओर हरिर 
मे दश सौ योजन विष्कम्भ वालि है । इसी प्रकार नन्दन 
योजन विस्तार वाले जानना चाहिए । 


म्रनेकोत्तरिका-वृद्धि-समवाय | [ १६७ 


वठद-श्ररहा णं प्ररिटूनेमी दस वाससयादं सव्राउयं पालङइत्ता सिद्ध बुद्धं जाव सव्व 
दुक्लप्हीणे । पासस्स णं श्ररहश्रो दस सयां जिणाणं होच्या । पासस्स णं श्ररहश्रो दस अतिवासीसयाइं 
कालगथाईं जाव सब्वदुक्खप्पहीणाडं । 


ग्ररिष्टनेमि श्रत्‌ दज सौ वषं (१०००) की समग्र प्रयु भोगकर सिद्ध, बुद्ध, कम-मुक्त, 
परिनिवर्षण को प्राप्त श्रौर सर्वं दुःखों से रदित हुए । पादवं रहत्‌ के दश सौ ्रन्तेवासी (श्लिष्य) काल- 
गत होकर सिद्ध, बुद्ध, क्म-मूक्त, परिर्वाण को प्राप्त श्रौर सवे दुःखो से रहित हुए । 


४८७--पउमदृह-पु'उरीयदहा य दस दस जोयणसयाइ श्रायामेणं पण्णत्ता 1 १०००) 

पद्यद्रह्‌ श्रौर पुण्डरीकद्रह्‌ दश-दश सौ (१०००) योजन लम्बे कहे गये ह । 
४८८--श्रणृत्तरोदवाइयाणं देवाणं विमाणा एक्कारस जोयणसयाइं उडढं उस्चत्तेणं पण्णत्ता । 
अनुत्तरौपपातिकं देवो के विमान ग्यारह सौ (११००) योजन ऊचे कटे गये है} 

४८९ पासस्स णं श्ररहुश्रो इक्कारस सयाद वेउन्विधाणं होत्या । ११००। 

पादवे श्रत्‌ के संघ मेँ ग्यारह सौ (११००) वैक्रिय लब्धि से सम्पन्न साधुथे। 
४६०--महापउम-महापु उरसोयदहाणं दो-दो जोयणसहस्साइं श्रायामेणं पण्णत्ता २००० 
महापद्म ओर महापु उरीक द्रह्‌ दो-दो हजार योजन लम्बे हँ] 


४६१--इमीसे णं रयणप्पमाए पुढवीए बड रकंडस्स उवरित्लाग्रो चरमंताओ लोहियक्लकंडस्स 
हेद्िल्ले चरमंते एस णं तिन्नि जोयणसहस्साइं श्रबाहाए अंतरे पण्णत्ते 1३०००) 


इस रत्नप्रभा पृथिवी के वच्रकांड के उपरी चरमान्त भागसे लोहिताक्त कांड का निचला 
चरमान्त भाग तीन हजार योजन के भ्न्तरवाला है 1 


विवेचन-- क्योकि वच्रकाड दूसरा ्रौर लोहिताक्ष कांड चौथा है, श्रौर प्रत्येके कांड एक-एक 


हजार योजन मोटा है, अ्रतः दूसरे कांड के उपरिम भाग से चौथे कांड का भ्रधस्तन भाग तीन हजार 
योजन के अन्तरवाला स्वथं सिद्ध है । 


४९६२--तिगिच्-केसरिदहा णं चत्तारि-चत्तारि जोयणसहस्ताट्‌ श्रायातनेणं पण्णत्ता !४०००। 
तिमि ग्रौर कैरी द्रह॒ चार-चार हजार योजन लम्बे है! 


४६३ --घरणितले मंदरस्स णं पव्वयस्स बहुमज्मदेसभाए रयगनाभीभ्रो चङर्दिसि पंच-पंच 
जोयणसहस्साड श्रवाहाए मतरे मंदरपन्वए पण्णत्ते } ५००० 1 


„  धरणीतल पर मन्दर पर्वैतके ठीक वीचौं वीच खचकनाभि सेचारोंही दिशाग्रोंमे मन्दर 
पवत पांच-्पाच हजार योजन के म्रन्तरवालादहै 1 ५००० । 


चिचेचन-- समभूमि भाग पर दश हजार योजन के विस्तार वाले मन्दर पवेत के ठीक मध्य 


१६८ ] [ समवायाङ्गमू् 
भाग मे श्राठ रुचक प्रदेश ्रवस्थित है । उनसे चासो नोर पचपच हजार योजन तक मन्दर पवेत की 
सीमा है 1 उसी का प्रस्तुत सूत्र में उल्लेख किया गया है । ( 

४६९४--सहुस्सारे णं कष्पे छविमाणावासस्हुस्ता पण्णत्ता ! ६०००1 

सहलार कल्प मे छह हजार विमानावास कहे गये है ) 


४६५--इपीसे णं रयणप्पमाए पुदवीएु रयणस्स कंडस्स उवरित्लाग्रो चरमंताश्रो पुलगस्घ 
कडस्स हैद्िले चरमंते एव णं सत्त जोयणसहस्साह श्रबाहाएु अंतरे पण्णत्ते 1 ७००० । 

रत्नप्रभा पृथिवी के रत्नकांड के ऊपरी चरमान्त भाग से पुलककांड का निचला चरमान्त 
भाग सात हजार योजन कै ्रन्तरवाला है } । 

विवेचन रत्नप्रभा पृथिवी का रतनकांड पहला है शौर पुलककांड सातवां है 1 प्रत्येक कांड 
एक-एक हजार योजन मोटा है । म्रः प्रथम कांड के ऊपरी भाग से सातवें कांड का अ्रधोभाग सत 
हजार योजन के ्रन्तर पर सिद्ध हो जाता है] । 

४६६-हरिवास-रम्मया णं वासा श्रहु जोधणसहस्सादं साइरेगाईं वित्थरेण पण्णत्ता 1०००, 

हरिवर्षं श्रौ र रम्यकवं कुद अ्रधिक ग्राठ हजार योजन विस्तारवाले है । 

४६७ दाहिणङ्ढ भरहस्स णं जोवा पार्ईदण-पडीणायया दुहृश्रो समुह" पदा नव जोयणसहस्ता 
प्रायामेणं पष्णत्ता \ &०००। 

[अजियस्त णं श्ररहभो स्राइरेगाई नव प्रोहिनाणसहस्साईं होत्था । ] 

प्व श्नौर पर्विम में समुद्र को स्पशं करते वाली दक्षिणार्धं भरतक्षे्न की जीवा नौ नार 
योजन लम्बी है 1 

। [स्रजित भ्रहेत्‌ के संघ मे कुद श्रधिक नौ हजार अवधिज्ञानी ये | 

४६८ मंदरे णं पन्वए धरणितन्ने दस जोयणसहस्साईं विवखंभेणं पष्णत्ते \ १०००० । 

मन्दर पवेत धरणीतल पर दश हजार योजन विस्तारवाला कहा गया हं । 

४९६ जभ्बुदीवे णं दीवे एगं जोथणस्यसहस्सं श्रायामविक्खंभेणं पण्णत्ते । १०००००। 

जम्बूद्रीप एक लाख योजन प्रायाम-विष्कम्भ वाला कहा गया हे । 

५००--लवणे णं समुह दो जोयणस्यसहस्सादं चक्कवालविकलंभेणं पण्णत्ते । २०००००। 

लवण समृद्र चक्रवाल विष्कम्भ सरे दो लाख योजन चौडा कहा गया है । 

विवेचन-जैसे रथ के चक्त के मध्य भाग को छोड़कर उसके ्रारोंकी चौडाई चारो श्रौर 


एक सी होती दै, उसी प्रकार जम्बृद्रीप लवणसमुद्र के मध्य भाग में अनवस्थित होने से चक्रके मध्य 
भाग जसा है लवण समुद्रकौ चौडाईसभी ब्रोर दोदो लाख योजन है अतः उसे चकरवालविष्कम्भ 


कहा गया है । 


प्रनेकोत्तरिक-वृद्धि-समावय | | १९६ 


५०१--पासस्स श्ररहश्रो णं त्तिन्ति सयसाहस्सोश्रो सत्तावीस्ं च सहस्साइं उक्कोसिया 
सावियासंपया होत्था 1 ३२७००० । 


पारव ्रहेत्‌ के संघ में तीन लाख सत्ताईस हजार श्राविकाभ्नो को उत्कृष्ट सम्पदा थौ. । 

५०२--घायईइखंड णं दीवे चत्तारि जोयणसयसहस्साइं चक्कवालविकलंभेणं पण्णत्त ।४०००००। 

धातकीखण्ड द्वीप चक्रवालविष्कस्भ की अपेक्षा चार लाख योजन चौडा कहा गया है । 

५०३--लवणस्स णं समुहस्स पुरच्छिनित्लाश्रो चरमंताश्रो पच्चच्छिमित्ले चरमंते एस णं पंच 
जोयणसयसहस्साइं श्रबाहाए अंतरे पण्णत्त । ५०००००1 

लवणसमुद्र के पूर्वी चरमान्त भाग से परिचमी चरमान्त भाग का अन्तर पाँच लाख 
योजन है । 

विवेचन--जम्बद्ीप एक लाख योजन विस्तृत है । उसके सभी श्रोर लवण समुद्र दो-दो लाख 
योजन विस्तृत है 1 म्रतः जम्बद्रीप का एक लाख तथा पूर्वी श्रौर परदिचमी लवण समुद्र का विस्तार 
दो-दो लाख ये सब मिलाकर (१+-२-२ = ५) पाच लाख योजन का सूत्रोक्तं अन्तर सिद्धहो 
जातारहै। 

५०४--भरहे णं राया चाउरंतचक्षकवदटरी छपुन्बसयसहस्साइं रायमज्भे वसित्ता मु ड भवित्ता 
श्रगाराश्रो अणगारियं पन्वइए 1 ६०००००। 

चातुरन्त चक्रवर्तीं भरत राजा साठ लाख पूवे वषे राजपद पर भ्रासीन रह कर मुडित हो 
श्रगारसे ्रनगारिता मे प्रब्रजित हुए 


५०४--जंबदीवस्स णं दीवस्स पुरच्छिमित्लाश्रो वेदयंताश्रो धायदइखंडचवकवालस्स पच्चच्छि- 
पित्ते चरमंते सत्त जोयणसयसहस्सादं श्रबाहाए अंतरे पण्णत्तं 1 ७०००००। 


इस जस्बूद्रीप की पूर्वी वेदिका के श्नन्त से धातकीखण्ड के चक्रवाल विष्कम्भ का परिचमी 
चरमान्त भाग सात लाख योजन के ग्रन्तर वाला है। 


विवेचन--जम्बृद्धीप का एक लाख योजन, लवण समृद्र के परिचमी चक्रवालकादो लाख 
योजन ग्रौर धातकीखण्ड के परिचमी भाग का चक्रवाल विष्कम्भ चार लाख योजन ये सब मिलाकर 
(१-1-२४ = ७) सात लाख योजन का सूत्रोक्तं अन्तर सिद्ध हो जातादहै। 
१५०६--रमर्हदे णं कप्पे ्नटुं विमाणावाससयसहस्साईं पण्णत्ताईं । ८००००० । 
माहेन्द्र कल्प मे ्राठ लाख विमानावास कहे गये है । 
 ५०७--भ्रजियस्स णं अरहश्रो साईरेगाइं नव श्रोहिनाणिसहस्साईं होत्या 1 €०००। 
अजित अ्रहेन्‌ के संघमें कु त्रधिकः नौ हजार अवधि ज्ञानी ये 1१ 
१. संस्कृत टीकाकार ने इस सूत्र पर्‌ ब्राश्चयं प्रकट क्ियाहै कि लाखों कौ संख्या-वणेन कं मध्यमे यह्‌ सहस्र 
संख्या वाला सूत्र कंसे म्रा गया ! उन्दने यह्‌ भी लिखाहै कि यह प्रतिरेवक काभी दोप हौ सक्ता है | 


श्रथवा 'सह्' शब्दं कौ समानता से यह सूत्र “शतसहस्र' संच्याग्रों के मध्यमे दे दिया गया हो । वस्तुत 


इसका स्थान नौ हजार की संख्या में होना चाहिए । ग्रतएव वहाँ मूल पाठ श्रौर उसके श्रनुवादं को ] 
खड्‌ कोप्टक के भीतरदैदियारहै। 


क 


१७० | [ समवायाङ्खसूत्र 


५०८ परिससीहै णं वासुदेवे दस वाससयसहृस्साई सन्वाउयं पालदत्ता पंचमाए पुटवीए 
नेरइएसु नेरदयत्ताए उववघ्ठ १०००००० । 
पुरुषसिह्‌ वादेव दश लाख वपं की कूल आयु को भोग कर पाँचवीं नारकेपृथिवी मेँ नारकं 
रूप से उत्पन्न हुए । 
५०९--समणेणं मगवं महावोरे तित्थगरमवग्यहणाश्रो छट पोष्टिलभवग्गहुणे एगं वासको 
सामन्नपरियागं पाउणित्ता सहस्सारे कष्पे सथ्वदुविमाणे देवत्ताए उववन्ने । १००००००० १ 
भमण भगवान्‌ महावीर तीर्थकर भव ग्रहण करने से पूर्वै छठे पोल के भव मे एक 
कोटि व॑ श्रमणःपर्याय पाल कर सहार कल्प के सर्वार्थं विमान में देवरूप से उत्पन्न हए ये । 
५१०--उसभसिरिस्स भगवश्रो चरिमस्स य महावीरवद्धमाणस्स एगा सागरोवमकोडाकोडी 
भ्रवबाहाए श्रेतरे पण्णत्त 1 १००००००००००००००सा०) 
भगवान्‌ श्री ऋषभदेव का श्रौर श्रन्तिम भगवान्‌ महावीर वर्धमान का प्रन्तर एक कोड़ा- 
कोडी सागरोपम कहा गया है | १०००००००००००००० साऽ! । 


द्रादशांग गणि-पिरक 


५९१ १--दुवालसंगे गणिपिडगे पण्णत्त । तं जहा--श्रायारे सुयगडे ठाणे समवाए चिवाहपन्च्ती 
णायाघस्मकहान्नो उवासगदसाश्रो अंतगडदसाश्रो श्रणुत्तरोववाइयदसाश्रो पण्हावागरणाई विवागसुए 
दिद्वाए \ 


गणि-पिटकं हाद अंगस्वरूप कहा गयाहै 1 वे अंग इस प्रकार ह १ ग्राचाराङ्ध, २ सूत्रकृताङ्ग, 
३. स्थानाङ्ख, ४. समवायाङ्ख, ५. व्याख्याप्रज्ञप्ति, ९६. ज्ञाताधमेकथा, ७. उपासकदशा, ८. ग्रन्तक्रत्‌ 
दशा, €. श्रनुत्तरोपपात्तिक दला, १०. प्रहनव्धाकरण, ११. विपाकसूत्र श्रौर १२. दृष्टिवाद अंग । 


1. 
मंजूषा, पेटी या पिटारीहै। न - के सवेस्वरूप श्र को मजूषां कौ गेणि-पिटक कहा 

जसे मनुष्य के ्राठ अंग होते प्रकार श्रुत्व वरमचुरुवं क बारह अगं होति द्‌, उन्हेही 
दरादशाङ्ध श्रुत कहा जाता है । 






५१२ से कितं घ्रायारे ? श्रायारे णं समणाणं णिग्गंयाणं आयार-गोयर-विणय-वेणदइय-हूाण- 
गमण-चंकमण-पमाण-जोगनञ्ु जण-भास।समिति-गुत्ती- सेज्जो-वहि- भत्त-पाण- उग्गम- उप्पायण- एसणा- 
विसो हि-सुद्धासुद्धगगहुण-वय-णियम-तवोवहाण-सुप्पसत्यमाहिञ्ज इ । ॥ 

यह ्राचाराद्ध क्या है- इसमे क्या वणेन किया गया है ? 

श्राचाराद्ध मे श्रमण निग्र॑न्थों के माचार, गोचरी. विनय, वैनयिक (विनय-फल) स्थान, 
गसन, चंक्रमण, प्रमाण, योग-योजन, भाषा, समिति, गुप्ति, य्या, उपधि, भक्त, पान, उद्गम, 
उत्पादन, एषणाविश्ुद्धि. शुद्ध-ग्रहण, भ्रजुद्ध-ग्रहण, त्रत, नियम श्रौर तप॒ उपधान, इन सवका सुप्रशस्त 
रूप से कथन कियागया है | 

चिवेचन-- जो सवे प्रकार के प्रारम्भ ग्रौर परिग्रह्‌ से रहित होकर निरन्तर श्रुत-म्रभ्यास 
ग्नौर संयम-परिपालन करने में श्वम करते रहते दै, एेसे श्रमण-निग्र न्य साधुप्रों का आचरण कंसा हो, 
गोचरी कंसो करे, विनय किसका श्रौर किस प्रकार करे, कंसे खड़े हों, कंसे गमन करे, कैसे उपाश्रय के 
भीतर शरीर-श्रम द्रूर करने के लिए इधर-उधर संचरण करे, उनकी उपधि काक्या प्रमाण हो, 
स्वाध्याय, प्रत्िलेखन श्रादि मे किस प्रकार से अपने को तथा दूसरों को नियुक्त करे, किस प्रकार कौ 
भाषा बोले, पाच समितियों ग्रौर तीन गुप्तियों का किस प्रकार से पालन करे, शय्या, उपधि, भोजन, 
पान आ्रादि कौ उद्गम श्रौर उत्पादन ब्रादि दोषो का परिहार करते हुए किस प्रकारसे गवेषणा करे, 
उसमें लभे दोषो कौ किस प्रकार से शुद्धि करे, कौन-कौन से त्रतौ (मूल गुण) नियमों (उत्तरगुण) श्नौर 


तप उपधान (वारह्‌ प्रकार के तप) का किस प्रकार से पालन करें, इन सव करव्यो का प्राचाराङ्खमें 
उत्तम प्रकार से वणेन किया गया है । 


५१२- से समापग्रो पंचविहे पण्णत्त 1 तं जहा--णाणायारे दंसणायारे चरित्तायगरे तवायारे 
चविरियायारे \ श्रायारस्स णं परित्ता बायणा, संखेज्जा श्रणुग्रोगदारा,. संखेज्जाश्रो पडिवनत्तग्ो, संखेज्जा 
वेढा, संखेज्जा सिलोगा, संखेञ्जाश्रो निज्जुत्तीश्नो । 


१७२ |] [ समवाया द्धसूत् 


ग्राचार संक्षेपसे पाच प्रकारका कहा गेयाहै। जैसे-ज्ानांचार, दर्घनाचार चारित्राचार, 
तपाचार श्रौर वीर्याचार। इस पांच प्रकारके आचार का प्रतिपादन करनेवाला शास्त्र भी प्राचार 
कहलाता है । प्राचारांग की परिमित भूवा्थप्रदान रूप वाचनाएं है, संख्यात उपक्रम ग्रादि श्नुयोग- 
दार ह संख्यात प्रतिपत्त्या है, संख्यात वेष्टक है, संख्यात लोक दै" मौर संख्यात. निषु च्व ह 1 
| विवेचन--ज्ञान का विनय करना, स्वाध्याय-काल मे पठन-पाठन करना, गुरु का नाम नहीं 
पाना, प्रादि श्राठ प्रकार के व्यवहार कौ ज्ञानाचार कहते ह। जिन-भावित तत्वों ये शंका नहीं 
करना, सांसारिक सुल-भोगों की श्राकांक्षा नहीं करना, विचिकित्सा नहीं करना आदि श्राठ प्रकारके 
सम्यकत्वी व्यवहार के पालन करने को दक्षनाचार कहते हैँ पच महाव्रतौ का, पाँच समितियो आदि 
खूप चारित्रे का निर्दोष पालन करना चारित्राचार है | वहिरंग रौर प्रन्तरंग तपो का सेवन करना 
तपाचार है । अपने श्रावदयक कर्तव्यो के पालन करनेमे शक्ति कोनहीं छिपा कर यथाश्चव्ति 
उनका भली भांति से पालन करना वीर्याचार है । 

उवत पचि प्रकारके भ्राचार की वाचनाएुं परीत (सीमित) है) प्राचार्य-दारा श्रायम्‌ सूत्र 
ओर सूत्रों का ग्र्थं शिष्य को देना वाचना' कहलाती है । श्राचाराद्ख की देसी वाचनाएं म्रसंख्यात यां 

प्रनन्त नहीं होती दै, किन्तु परिगणित ही होती है, प्रतः उन्दै परीत" कटा गया है, ये. वाचनाए 
उ आ धवि काल्‌ क क्ममूमि के समयम्‌ हद नाती ह, भनि श्रौर भ्रवस्िणी कालके कर्मभूमि केसमयमेहीदी जाती दै श्रकर्मभूमि या भोगभरुमि 
युग मे नहींदी जाती है । । 

उपक्रम्‌, नय, निक्षेप श्रौर अनूगम के द्वारा चस्तु-स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है, भरत 
एव न्ह भ्रनुयोग-दार कहते हैँ । आाचासाङ्ध के ये ्रनुयोगह्वार भी संस्यात ही है । वस्तु-स्वरध 
प्रज्ञापकं वचनो को प्रत्तिपत्ति कहते हँ । चिभिच्च मतत वालों ने पदार्थो का स्वरूप भिस्ञ-भिन्च प्रकार स 
माना है, एेसे मतान्तर भी संख्यात ही हेते है । विशेष--एक विशेष प्रकार के छन्द को वेढ या वेष्टक 
कहते है । मतान्तर से एक विषय का प्रतिपादन करनेवाली शब्दसंकलना को वेढ (वेष्टक) कहते ह । 
ग्राचाराद्क के एेसै छन्दोविशेष भी संख्यात ही हँ । निस छस्द के एक चरण या पादम ग्राठ अक्षर 
निबद्ध ह, एसे चार चरणवाले अनुष्टुप्‌ छन्द को इलोक कहते दँ । प्राचाराङ्धमें आ्राचारधरम के 
प्रतिपादन करनेवाले दलोक भी संल्यात ही हँ । सूत्र-परतिपादित संक्षिप्त प्रथं को शाब्द कौ व्युत्पत्ति 
ूर्वैक युक्ति के साथ प्रतिपादन करना नियुक्ति कहलाती है) एेसी नियुक्तियां भी प्रचा कौ 
संख्यात ही ह । । । । 

५९४ से णं शरंगहुयाए पढमे अगे, दो सुयक्लंधा, पणवौसं श्रज्छयणा, पंचासीडं उह सणकाला 
पंचासीडईं समुह सणकाला, श्रदारस पदसहस्सादं पदभ्गेणं, संखेज्जा श्रक्छरा, [श्रणेता गमा | ब्रणता 
पञ्जवा, परित्ता तसा, श्रणंता थावरा सासया कडा निबद्धा णिकाइया जिणपण्णत्ता भाता श्राघचिज्जंतति 
पण्णविज्जंति परूविञ्जंति दंक्षिञ्जंति निदसिज्जेति उवदंसिञ्जंति । | 

से एवं णाया, एवं विण्णाया, एवं चरण-करणपरूवणयः श्राघविज्जंति पण्णविज्जंति परूविञ्जंति 
दंसिज्ञेति निदसिज्जंलि उवदंसिज्जं्ति \ सेस्त श्रायारे! १। 


गणि-पिटक के दादशाङ्क म अंगकी (स्वापना क) अवेक्षा राजस, प्रथम्‌ जंग है । दसम दो 


शर्‌ तस्कन्ध द, पच्चीस ब्रध्ययन हैः (~ उरैशन-काल हँ, पचासी समुद्‌ शन-काल दँ । पद-गणना क 







हादशाङ्ख गणिपिटक | | १७३ 


म्रपेक्षा इसमे श्रटूठारह्‌ हजार पद्‌ है, संख्यात म्रक्षर दँ, अनन्त गम है, अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु मेँ भ्रनन्त 
ध्म ह्यते ह, रतः उनके जानने रूप ज्ञान के द्वार भी श्रनन्त ही होते ह । पर्याय भौ श्ननन्त है, क्योंकि 
वस्तु के धमं अ्रनन्त हैँ । तरस जीव परीत (सीमित) हँ । स्थावर जीव श्रनन्त हँ। सभी पदार्थं 
दरव्याथिक नय की श्रपेक्षा शाश्वत (नित्य) ह, पर्ययथिक नय की श्रपेक्षा कृत (ग्रनित्य) है, सवे 
पदाथ सूत्रों मे निवद्ध (ग्रथित) है रौर निकाचित दँ मर्थात्‌ नियुं वित, संग्रहणी, हेतु, उदाहरण ग्रादि 
से प्रतिष्ठति दँ । इस ्राचाराङ्घ मे जिनेन्द्र देव के दारा प्रज्ञप्त (उपदिष्ट) भाव सामान्यरूपसे कहै 
जति ह, विशेष रूप से प्ररूपण किये जाते हैँ, हेतु, दृष्टान्त रादि के द्वारा दशयि जाते ह, विशेष षूप 
से निर्दिष्ट किये जाते है, रौर उपनय-निगमन के द्वारा उपदर्शित्त किये जाते हैँ ] 


प्राचाराङ्ग के ्रघ्ययन सते ग्रात्मा वस्तु-स्वरूपका एवं आचार-धर्मंकाज्ञाता हौताहै, गुण- 
पर्यायों का विशिष्ट ज्ञाता होता है तथा श्रन्यमतो काभी विज्ञाता होतार) इस प्रकार श्राचार- 
गोचरी श्रादि चरणधर्मो कौ, तथा पिण्डशुद्धि रादि करणधर्मो को प्ररूपणा-इसमे संक्षेपसेकी जाती 
है, विस्तार से की जातो है, हेतु-दुष्टान्त से उसे दिखाया जाता है, विक्षेष रूप से निर्दिष्ट किया जाता 
ग्रौर उपनय-निगमन के हारा उपदशित किया जाता है 1 (१) 


५१५- सेक तं सुश्रगडे? सुधगडे णं ससमया सुदञ्जंति, परसमया सुदन्जति, ससमय- 
परस्तमया सूडञ्ज॑ति, जीवा सुदज्जंति, श्रजीवा सू इज्जंति, जौवाजोवा सूइज्जंति, लोभो सूहञ्जति, प्रलोगो 
सूदज्जति लोगालोगौ सूइज्जति । ५ 


सूत्रकृत क्या है--उसमे क्या वणेन है ? 


सूत्रछेत के द्वारा स्वसमय सूचित किये जाति हँ, पर-समय सूचित कयि जाते है, स्वसमय ओौर 
पर-समय सूचित कथि जते है, जीव सूचित किये जाते है, ग्रजीव सूचित कयि जाते है, जीव आर 


प्रजीव सूचित किये जाते ह लोक सूचित किया जाता है, ्रलोक सूचित किया जाता है गनौर लोक- 
अलोक सूचित किया जाता है । 


५१६--सुथगडे णं जीवाजीव-पुण्ण-पावासव-संवर-निज्जरण-बंध-मोक्लावसाणा पयत्था 
सूडज्जंति । समणाणं अचिरकालपच्वडइयाणं कुसमयमोह-मोहमइ-मोहियाणं संदेहजाय सहजवद्धि 
परिणामसंस्ङइयाणं पावकर-मलिनमडइ-गरुण-विसौहुणत्थं श्रसीग्रस्स किरियावाइयसयस्स, चउरासीए 
श्ररिरियवाईणं, सत्तटीए श्रण्णाणियवाईणं,-वत्तौसाए वेणडइयवाईणं तिण्टुं तेवह्रीणं श्रण्णदिद्ियसयाणं 
दहं किच्चा स्षमएु ठाविज्जति ! णाणादिद्रु त-वयण-णिस्सारं चुटदु दरिसथता विविहवित्थाराणगम- 
परमसञ्माचगुणविसिद्रा मोहपहोयारणा उदारा भ्रण्णाण-तमंघकारदुगेशु दीवमुश्रा सोवाणा ` चेव 
सिद्धिसुगदगिहत्तमस्त णिक्लोभ-निप्पकपा सुत्तव्था । ` 


. सूवछृतकेद्धारा जव, श्रजीव, पुण्य, पाप, प्राव, संवर, निर्जरा, बन्ध ग्रौर मोक्ष तक ॐ 
सभी पदार्थं सूचित कयि जाते है| जौ श्रमण अल्पकाल से ही प्रतरजित है जिनकी बुद्धि खोटे समयो या 
सिद्धान्तो के सुनने से मोहित है, जिनके हदय तत्त्व के विषय में सन्देह के उत्प होने से आन्दोलित हो 
रहे दै ग्रौर सहज बुद्धि का परिणमन संशय को प्राप्त हो रहा है, उनकी पाप उपाजन करनेवाली ` 
मलिन मति के दुगुषणो के दोघ करते के लिए त्ियिावाद्ियों के एक सौ श्रस्सी, श्रक्रियावादियों के 
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चौरासी, श्रज्ञानवादियों के सडसठ श्रौर विनयवादियों के वत्तीस, इन सन्‌ (१८० +-८ ४1 ६७ +-३२ 
= ३६३) तीन सौ तिरेसठ ग्रन्थ वादियों का ब्बूह्‌ प्र्थात्‌ निराकरण करके स्व-समय (जैन सिद्धान्त) 
स्थापित क्रिया जता है । नाना प्रकार के दृष्टान्तपूणं युक्ति-युक्त वचनो के हवारो पर-मतके वचनो की 
भली भांति से निःसारता दिखलाते हए, तथा सत्पद-प्ररूपणा श्रादि श्रनेक प्रनुयोग द्वारोकेद्रार 
जीवादि तत्त्वो को विविध प्रकार से विस्तारानुगम कर परम सद्मावगूण-विशिष्ट, मोक्षमागं के 
प्रवतारक, सम्यग्दशञैनादि यें प्राणियों के प्रवतंक, सकलसूत्र-मर्थसम्बन्धी दोषों से रहित, समस्त सद्‌- 
गुणौ से सहित, उदार, प्रगाढ अन्धकारमयी दुर्गो मे दीपकस्वरूप, सिद्धि ग्रौर सुगति रूपी उत्तम्‌ 
५ लिए सोपान के समान, प्रवादियों के विक्षोम से रहित निष्प्रकम्प सूत्र श्ौरं ग्रं सूचित कि 
जाते है 


,. ५१७--सूयगडस्स णं परित्ता चायणा, संखेज्जा श्रणुश्रोगदारो, संखेऽ्जाश्नो पडिवत्तश्रो, 
संखेज्जा वेढा, संखेज्जा सिलो गा, संखेज्जाश्रो निज्जुत्तौश्रो । 


। सूत्रकृतांग की वाचनाएं परिमित है, श्नुयोगद्रार संख्यात ह, प्रति-पत्तियां संस्यात हैः वेढ 
संख्यात दै" श्लोक संख्यात रहै, ग्रौर नियुक्तियां संख्यात है । [ 

५१८ से णं अगद्ुयाए दोच्चे श्रंगे, दो सुयक्लंधा, तेवीसं श्रजभयणा, तेत्तीसं उदं सणकाला, 
तेत्तीसं समुह सणकाल!, छत्तीसं पदसहस्सादं पयण पण्णत्ताईं । संखेज्जा प्रकरा, श्रणंत। गमा, परणता 
पज्जवा, परित्ता तसा, श्रणंता थावरा, सासया कडा णिबद्धा णिकाईया जिणपण्णत्ता भावा प्राघविज्जंति 
पण्णविज्जंति परूविज्जंति निदंसिज्जंति उवदंसिज्जंति । से एवं श्राया, एवं विण्णाया, एवं चरण-करणः 
परूवणया श्राघविज्जंति पण्णविज्जंति परूविच्जंति निदंसिज्जंति उचदंसिज्जंति \ सेतं सूम्रगडे २। 


अंगों की अपेक्षा यहं दूसरा अंग है। इसके दो भ्रुतस्कन्ध है, तेस भ्रध्ययन दै, तेतीस 
उदेशनकाल रै, तेतीस समुदेशनकाल है पद-परिमाण से छती हजार पदं है, संख्यात श्क्षरः 
श्रनन्तगम श्रौर भ्रनन्त पर्याय दहैँ1 परिभित तरस श्रौर ग्रनन्त स्थावर जीवों का तथा निय, 
प्रनित्य सूत्र मे साक्षात्‌ कथित एवं नियुं वितत आदि दारा सिद्ध जिनेन्द्र भगवान्‌ हासा प्ररूपित पदार्थो 
का सामान्य-विशेष रूप मे कथन किया गया है; नाम, स्थापना श्रादि भेद करके प्रज्ञापन किथाहे, 
नामादि के स्वरूप का कथन करके प्ररूपण किया गया है, उपमान हारा दक्ित किया गया है, हतु 
दृष्टान्त श्रादि देकर निदशित किया गयाहैश्रौर उपनय-निगमन द्वासं उपर्दक्षित किए गण्‌ हं । 
जाताहै। इस अंग मे चरण 


इस अंग.का अध्ययन करके श्रध्येता ज्ञाता ग्रौर विज्ञाता हौ ध 
की गर्द दै। 


(मूल गुणों) तथा करण (उत्तर गुणौ) का कथन किया गया है, प्रज्ञापना श्नौरं प्ररूपणा 
उनका निददंन श्नौर उपदन कराया गथा है 1 यह सुवकृतांग का परिचय हे ।२। ¢ 

वेवि है, कुतीधियों कै द्वारा प्ररूपित सिद्धान्त को 
पूरसमय कदत है । शरोर दोनों के गं को स्वसमय-परसमय कहा लाता इ । दुसरे सूतं ओ लति है । दूसरे सुत्त अग मे 
दलका तस्तार से वर्णेन किया गया है । तथा जीव-भ्रजीव, लोक-ग्रलोक, पुण्य-पपि प्रादि पदार्थो 
करा वियद विवेचन किया है । यपि अ्रपनी-श्रपनी कल्पनाश्नौ के अनुसार तत्वों का निरूपण करने 
वाले मत-मतान्तर श्रगणित है, फिर भी स्थूल रूप से उनको चार वर्गो भे विभाजित्त किया गया है। 
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वे है--१. क्रियावादी, २. श्रक्रियावादी, ३. ग्रज्ञानिक श्रौर ४. वंनयिक । इनका संक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है-- । 


१. जौ पुण्य-पाप, बन्ध-मोक्ष को, तथा उनकी साधक-क्रियाग्रों को मानते हए भी एकान्त 
पक्ष को पकड़ हुए है, वे क्रियावादी कहलाते हैँ । उनकी संख्या एक सौ श्रस्सी है। वह दस प्रकार 
है - क्रियावादी जीव, ्रजीव, रास्व, बन्ध, संवर, निजेरा, पुण्य, पाप प्रौर मोक्ष इन नौ पदार्थो 
को मानते हँ । पुनः प्रत्येक पदाथ को कोई स्वतः भी मानते हँ ग्रौर कोई परतः भी मानते है । ग्रतः 
नौ पदार्थो के ्रट्ढारह्‌ भेद हो जाते हैँ । पनः इन प्रट्ठारहों ही भेदो को कोई नित्यरूप मानते हैँ 
म्रौर कोई भ्रनित्य रूप मानते ह, प्रतः अटूठारह्‌ को दो से गुणित करने पर छत्तीस भेद हो जाते 
है । पूनः वे इन छत्तीसों भेदो को कोई कालकृत मानता है, कोई ईरवरकरेत मानता है, कोई श्रात्मक्त 
मानता है, कोई नियति-कृत मानताहै ग्रौर कोई स्वभावकृत मानता है) इसप्रकार इन पाँच 


मान्यताभ्रों से उक्त छत्तीस भेदो को गुणित करने पर (३६०८५ १८०) एक सौ भ्रस्सी क्रियावादियों 
केभेदहोजातेदहैं। 


२. श्क्रियावादी पुण्य श्रौर पाप को नहीं मानते है, केवल जीवादि सात पदार्थोको ही 
मानते द भौर उन्द कोई स्वतः मानता है शौर कोड परतः माता है । प्रतः सात क्र इ्नदोमरो 
से गुणित करने पर चौदहं भेद हौ जाते हँ । पनः इन चौदह भेदो को कोई कालकृत मानता है, कोई 
ईदवरकृत मानता है, कोई श्रात्मकृत मानता दै, कोई नियतिकृत मानता है, कोई स्वभावकृत 
मानता है ग्रौर कोई यदुच्छा-जनित मानता है । इस प्रकार उक्त चौदह-पदार्थो को इन चह मान्यताभ्रों 
से गुणित करने पर (१४०८६ = ८४) चौरासी भेद भ्रक्रियावादियो के हो जाति हैं| 


३. भ्रज्ञानवादियो की मान्यता है कि कौन जानताहै कि जीव है, यानहं? मरजीवहै,या 
नहीं ? इत्यादि प्रकारसेये जीवादि पदार्थो को श्रज्ञानके भमेले मे डालेते है । तथा जिनदेवने इन 
नौ पदार्थो का (१) स्यादस्ति, (२) स्थान्नार्तिः- (३) स्यादस्तिनास्ति, (४) स्यादवक्तव्य 
(५) स्यादस्ति-परवक्तव्य, (६) स्यान्नास्ति-शरवक्तव्य भ्नौर (७) 


५) स्यादस्ति-नास्तिग्रवक्तव्यः इन सात 
भगौ के हारा निरूपण किया है, उनके विषय में भी प्रज्ञान को प्रकट करते है । इस प्रकार जीवादि 


नौ पदार्थो के विषय सें उक्त सात भंग रूप श्रज्ञानताके कारण (६ >८७ = ६३) तिरेसर भेद हो जाते 
है 1 तथा नौ पदार्थो के ्रतिरिक्त दरावीं उत्पत्ति कै विषय मँ भी उक्त सात भगोमेसे 1 व 
भगो केद्वारा अजानकारी प्रकट करते हैँ । इस प्रकार उक्त ६३ में इन चार भेदो को जोड देने पर 
६७ भेद भ्रज्ञानदादियों के हो जाते हं । | | 


४. विनयवादी सव का विनय करने कोही धमे मानते है । उनके मतानुसार १. देव 

२. नृपति, ३. ज्ञाति, ४. यति, ५. स्थविर (वृद्ध), ६. ग्रधम, ७. माता प्रौर म. पिता इन ्राटों क 

मनसे, वचनसे श्रौर कायसे विनय करना श्रौर इनको दान देना धर्म है । इस प्रकार उक्त आठको 

च ॥ श्रौर दान इन चार से गुणित करने पर वत्तीस (८ >८४= ३२) भेद विनयवादियों 
जाति हैँ 1 


उक्त चारों प्रकारे के एकान्तवादियों के तीन सौ 
निराकरण कर यथार्थं वस्तु-स्वरूप का निर्णय इस्‌ दूसरे सूचकृत 





तिरेसठ मतो कास्याद्ाद कौ दुष्टिसे 
त अंगम किया गया है। 
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१५१९ से छितं रुणे ? ठाणेणं सस्रमया ठाविन्जंति, परसमया ठाचिज्जत्ति, ससमय-परसमया 
छाविन्जंप्ति, जीवा उाविन्जंति, श्रजीवा ठाविज्जंति, जीवा-जीवा ठाविन्जंति, लोगे उाविञ्जति, 
श्रलौगे साचिज्जत्ति, सोगालोगे उाविज्जत्ति । 


ठाणेणं दन्व-गुण-सेत्त-काल-पज्जव-पयत्थाणं-- 
सेला सलिला य समुह सूर-सवण-विमाण-जागर-णदीश्नो ! 
णिहिश्रो पुरिसज्जाया सरा य गोत्ता य जोडइसंचाला ))९)) 


--एक्कविहवत्तस्वेयं इविहृवत्तव्वयं जाव दसविहवत्त्वयं जीवाण पोश्यलाण य लोशद्राडं च णं 
परूबणया श्राघविज्जति 1 


स्थानाद्धे क्या है--इसमे क्या वणेन ह ? 

जिसमे जीवादि पदाथं प्रतिपाद्य रूप से स्थान प्राप्त करते है, वहं स्थानाङ्कदै। इसकेषारा 
स्वसमय स्थापित-सिद्ध किये जाते है, पर-समय स्थापित किये जाति है, स्वसमय-परसमय स्थापित 
कथि जाते ह ! जीव स्थापित किये जाते है, अजीव स्थापित किये जाति है, जीव-म्रजीव स्थापित कि 
जाते है । लोक स्थापित किया जक्ता दै, ग्रलोक स्थापित किया जाताहै, ग्रौर लोक- प्रलोक दोनो 
स्थापित किये जाति हैँ 1 


` स्थानाद्खमें जीव भ्रादि पदार्थोके द्रव्य, गुण, क्षेत्र, काल ग्रौर पयय का निरूपण क्रिया 
गया है । तथा शैलो (पर्वतो) का गंगा श्रादि महानदियों का, समुद्रौ, सूर्यो, भवनो, विमानो, व 
(स्वरणं रादि कौ खानों) सामान्य नदिय, चक्रवर्ती कौ निधियो, एवं पुरुषों की ग्रनेक जात्यौ का 
के भेदो, गोचों श्रौर्‌ ज्योतिष्क देवों के संचार का वर्णने किया गाह) तथा एक-एक प्रकार 
पदार्थो का, दो-दो प्रकार के पदार्थो का यावत्‌ दश-दश प्रकारके पदार्थो का कथन, किया गया 0 
जीवों का, पुद्गल का तथा लोक में श्रवस्थित धर्मास्तिकाय, प्रधर्मास्तिकाय प्रादि व्र्व्योका 
प्ररूपण किया गयाहै1) १) 


५२०--खाणस्त णं परित्ता वायणा, संखेज्जा श्रणुश्रोगदारा, संखेज्जाभ्नो पडिवततीभ्रो, चलन! 
वेढा, संखेऽज। सिलोगा, संखेज्जाश्रो संगहणोश्रो । 


स्थानाङ्क कौ वाचनाएं परीत (सीमित) हैः त्रनुथोगदार व है, प्रतिपत्त्या संस्याति है 
वेढ (छन्दोविशेष) संख्यात दै, शलोक संख्यात दै, ग्रौर संग्रहणिरया संख्यात है 1 


५२१- से ण शरगरयाए तए अंगे, एगे सुयषखंधे, दस श्रञ्यणा, एक्कवीसं उद्‌ त 
[एक्कवीसं समद्‌ सणकाला | वावर्तार पयसहुस्साईं पयभ्गोणं पण्णच्ाईइं । संखज्जा ५ 
[गम श्रणेता] पञ्जवा, परित्ता तसा, श्रणता थावरा सासवा कडा णि गणिकया ४ 
सावा श्राघविज्जंति पष्णविज्जंति, परूविऽजंति निदंसिज्जंति उवदेसिज्जंति । से एव श्रष् ए 
एवं विष्णाया, एवं चरण-करणपरूबणया श्राघविन्जंति० । से त्तं ठाणे) यन ह 

यह्‌ स्थानाङ्क अंग की अपेक्षा तीसरा अंग टै, दस्मे एक श्रुतस्कन्ध दै, द अध्यय 


= ल की समे बहतर हजार पद 
इवकीस उदेशन-काल है, [ इक्कीस समृदेन काल दै 1 पद-गणना, ५ व है। 
है । संख्यात ग्रक्षर ह, अनस्त गम (ज्ञान-प्रकार) दै. अनन्त पर्याय हैँ परेत च्च 


दादशाङ्ध गणिपिटकं | [ १७७ 
द्रव्य-द्ष्टि से सर्वं भाव शाश्वत है, पर्याय-दृष्टि से भ्रनित्य है, निवद्ध हैँ, निकाचितत (दृढ किये गये) हैँ 
जिन-ग्र्ञप्त है \ इन सव भावों का इस अंग मे कथन किया जाता है, प्रज्ञापन किया जाता है, प्ररूपण 
किया जाता है, निदरेन किया जाता है ग्रौर उपदद्ेन किया जाताहै) इसअंग्‌का श्रव्येता श्रात्मा 
ज्ञाता हौ जाता है, विज्ञाता हो जाता है। इसप्रकार चरण श्रौर करण प्ररूपणाके द्वारा वस्तुके 
स्वरूप का कथन, प्रज्ञापन, प्ररूपण, निदडेन भ्रौर उपदशेन किया जाता है । यहु तीसरे स्थानाद्धका 
परिचय है 11३।। 


५२२ से कितं समवाए ? समवाए णं ससमया सृइज्जंति, परसमया सूडज्जंति, ससमय- 
परसमया सूइज्जति । जीवा सूइज्जति, श्रजीवा सृइञ्जति, जीवाजीवा सृइज्जंति, लोगे सृइज्जति, 
श्रलोगे सुडज्जति, लोगालोगे सृइज्जति । 


समवायद्धक्याहै? इसमेक्याव्णनदहै? 


समवायाद्धमे स्वसमय सूचित किये जाते है, पर-समय सूचित किये जाते है, श्रौर स्वसमय- 
पर-समय सूचित किये जाते हैँ । जीव सूचित किये जाते है, अ्रजीव सुचित कयि जाति, श्रौर जीव- 


ग्रजीव सूचित किये जते हैँ । लोक सूचित किया जाता है, अलोक सूचित किया जाताहैग्नौर लोक- 
श्रलोक सूचित किया जाता है । 


५२३--समवाएणं एकाइयाणं एगद्राणं एगुत्तरियपरिवुडदढीए इुवालसंगस्स वि गणिपडगस्स 
पल्लवे समणुगाइज्जई, ठाणगसयस्स बारसविहवित्थरस्स सुयणाणस्स जगजोवहियस्स भगवश्रो 
समासेणं समोयारे श्राहिज्जति । तत्थ य णाणाविहष्पगारा जीवाजीवा य वण्णिया, वित्थरेण श्रवरे वि 
य बहुविहा विसेसा नरम-तिरिय-मणुभ्र-सुरगणाणं श्राहारस्सास-लेसा-भ्रावास-संख-्राययप्पमाण-उववाय- 
चचण-उग्गहणोवहि-वेथणविहाण-उपग्रोग- जो ग-दं दिय-कसाया विविहा य जीवजोणी विक्खंभुस्से- 
हपरिरयप्पमाणं विहि विसेसा य मंदरादीणं महीधराणं कुलगर-तित्यगर-गणहुराणं सम्मत्त-भरहाह्वाण 


चक्कीणं चेव चक्कहर-हलहराण य वाक्षाण य निगमा य समाएु एए श्रण्णे य एवमाई एत्थ विस्थरेणं 
श्रत्था समाहिञ्जंति । 


समवायाद्धके द्वारा एक, दौ, तीनकोश्रादि लेकर एक-एक स्थान की परिवृद्धि करते हुए 
रात, सहस श्रौर कोटाकोटी तके के कितने ही पदार्थो का नर द्ादशाद्ध गणिपिरक के 
पल्लवाग्रों (पर्यायो के प्रमाण) का कथन क्रिया जाता है । सौ तक के स्थानों का, तथा बारह अंगरूप 
मे विस्तार कौ प्राप्त, जगत्‌ के जीर्वो के हितकारक भगवान्‌ ध्‌ तज्ञान का संक्षेप से समवतार किया 
जाताहै) इस समवाया मे नाना प्रकारके भेद-प्रभेद वाले जीव श्रौर अजीव पदार्थं वणित है । 
तथा विस्तार से ्रन्य भी वहृत प्रकार के विशेष तत्त्वों का, नरक, पिर्य॑च, मनुष्य मौर देव गणो के 
श्राहार, उच्छ्वास, चेदया, आवास -संख्या, उनके श्रायाम-विष्कम्भ का प्रमाण उपपात (जन्म) च्यवन 
(मरण) अवगाहना, उपधि, वेदना, विधान (मेद), उपयोग, योग, इन्द्रिय, कषाय, नाना प्रकारकी 
जोव-योनिर्यां, पवत्त-कट श्रादि के विष्कम्भ (चौडाई) उत्सेध (ऊंचाई) परिरय (परिधि) कै प्रमाण, 
मन्दर्‌ ग्रादि मदीधरो (पवतो) के विधि-(भेद) विशेष, कुलकरो, तीर्थकरों, गणधर, समस्त भरतक्चेत्र ` 
के स्वामो चक्रव्तियों क, चक्रधर-वासुदेवों श्रौर हलधरो (वलदेवो) का, क्षें का, निर्गमं का 


१७८ | [ समवायाद्धसूत्र 
ग्र्थात्‌ पूवै-पूर्व क्षेत्रों से उत्तरके (आगे के) क्षेत्रों के ्रधिक विस्तारका, तथा इसी प्रकार के श्रन्थ 
भी पदार्थो का इस समवायाद्धं मे विस्तारसे वणेन किया गयाहै। 


५२८--समवायस्स णं परित्ता वाथणा, संखेज्जा अण्‌ श्नोगदारा, संखेज्जाभो पडिवत्तीभो, 
संखेज्जा वेढा, संखोज्जा सिलोगा, संखेज्जाभ्रो निज्जुत्तीश्रो 1 


| समवायाङ्ग की वाचनाएं परीत है, अ्नुयोगद्रार संख्यात दै, प्रतिपत्तियां संख्यात है, वेढ 
संख्यात है, शलोक संख्यात ह रीर नियुक्तियां संख्यात है । 


भ५रभ्--से णं अंगद्ुयाएु चरउत्थे अंगे, एगे श्रञ्छयणे, एते सुयक्लंधे, एमे उदेसणकलि [एगे 
समुदेलणकाने ] ! चउयाले पदसयसहस्से पदणेणं पण्णत्ते । संखेज्जाणि श्रक्राणि, श्रणंता गमा, 
श्रणंता पञ्जवा, परित्ता तसा, श्रणंता थावरा सासया फडा निबद्धा निकाडया लिणपण्णत्ता भावा 
भ्राघविज्जंति पण्णविन्जंति परूविज्जे्ि निदंसिज्जंति उवदंसिज्जंति ! से एवं श्राया, एवं विण्णाया, 
एवं चरण-करण परूवणया श्राघविञ्जं्ति० । से त्तं समवाए्‌ ४1 


अंगे की श्रपक्षा यह्‌ चौथा अंग है, इसमे एक प्रध्ययन है, एक भरतस्कन्ध दै, एक उदहेशन काल 
है, [एक समृदेशन-काल है,] पद-गणना कौ भयेक्षा इसके एक लाख चवालीस हजार पद हं । इसमें 
संख्यात ग्रक्षर हे, भ्रनन्त गम (्ञान-प्रकार) है, श्रनन्त पर्याय है, परीत तरस, ग्रनन्त स्थावर तथा 
शार्वत, कृत (अनित्य), निवद्ध, निकाचित जिन-प्रजञप्त भाव दस अंग में कटै जाते है, प्रज्ञापित्त कथि 
जातत दु, प्ररूपित किये जाते है, निदेश्चित किये जाते हैँ श्नौर उपदशित क्रिये जति हैँ । दस अंगकेद्रार 
ग्रास्मा ज्ञाता होता है, विज्ञाता हौताहै) इस प्रकारचरण प्रौर करणकी प्ररूपणाके द्वारा वस्तुके 
स्वप का कथन, प्रज्ञापन्‌, प्ररूपण, निदशैन प्रौर उपदन किया जाता है । यह्‌ चौथा 


समवायाङ्धु है ४) 


५२६--से कि तं विवाहे ? विवाहैणं ससमया विश्राहिज्जंति, परसमया विश्राहिज्जंति, ससमय- 
परसमया विभ्रार्दिज्जंति, जवा िश्राहिज्जंति, श्रजीवा विश्राहिज्जंति, जीवाजीवा चिश्राहिज्जति, 
लोगे विश्राहिज्जडइ, श्रलोएु विआटिज्जइ, लोगालोगे विआहिऽजड ! 


व्याख्याप्रज्ञत्ति क्या है--इसमें क्या वर्णन है ? 

व्याख्याप्रज्ञप्ति के द्वारा स्वसमय का व्याख्यान किया जाता है, पर-समय का व्याख्याने किया 
जाता है, तथा स्वसमय-परसमय का व्याख्यान किया जाताहै। जीव व्याख्यात किये जतिहं 
प्रजीव व्याख्यात्त किये जाते हैँ, तथा जीव ग्रौर प्रजीव व्यास्यात किये जाते ह । लोक व्याख्यात किया 
जाता है, अ्रलोक व्याख्यात किया जाता है । तथा लोक ओर अलोक व्याख्यात किये जातेहं। + 


५२७--विवाहे णं नाणाविहसुर-नर्दि-रायरिसि-विविहसंसदश्र-पुच्छिप्राणं जिणेणं वित्थरण 
भासियाणं दव्व-गुण-लेत्त-काल-पज्जव-पदेसत-परिणाम-जहत्थिमाव-प्रणुगम-निवखेव-णयप्पनाण- 
सुनिउणोवककम-चिविहुप्पकार-पगडपयास्ियाणं लोगालोगपयासियाणं संसारसमुह्‌-रु द-उत्तरण- सम 
त्थाणं सुरवड़-संपुजियाणं भवियनण-पय-हिययानिनंदियाणं तमरय-विद्ध सणाणं सुदिददीवमुप-ईहामति- 


देदशाङ्क गणिपिटक | | १७६ 


बुद्धि-बद्धणाणं चछत्तीससहस्समणृणयाणं वागरणाणं दं्तणाश्रो सुयत्थबहुविहृप्पमार) सीसहियत्था य 
गुणमहत्था ) 


व्याख्याप्रजञप्ति में नाना प्रकार के देवो, नरेन्द्रौ, राजयो ओर्‌ अ्रनेकं प्रकार के संशयो मे 
पड़ हुए जनों के हारा वृद्धे गये प्रदो का ग्रौर जिनेन्द्र देव के द्वारा भाषित उत्तरो का वर्णन किया 
गया दह \ तथा द्रव्य, गुण, क्षेत्र, काल, पर्याय, प्रदेश-परिमाण, यथास्थित भाव, श्रनुगम, निक्षेप, नय, 
प्रमाण, सुनिपुण-उपक्रमों के विविध प्रकारो केद्वारा प्रकट रूपे प्रकारित करने वाले, लोकालोक के 
प्रकालक, विस्तृत संसार-समूद्र से पार उतारने में समथ, इन्द्रौ द्वारा संपूजित, भव्य जन प्रजा के, 
ग्रथवा भव्य जनपदों के हृदयो को अभिनन्दित करने वाले, तमोरज का विध्वंसन करते वाले, सुदृष्ट 
(सूनिर्णीत) दीपक स्वरूप, ईहा, मति ग्रौर बुद्धि को बढ़ाने वाले एेसे भ्रन्यून (पूरे) छकत्तीस हजार 
व्याकरणों (प्रश्नों के उत्तयों) को दिखाने से यह्‌ व्याख्यप्रज्ञत्ति सूव्राथं के ग्रनेक प्रकारो करा प्रकाशक 


` च्व का हत करक इ गर रगो से जन्‌ त्रय से पति हा-----{1{1{11‰1‰1‰1‰‰ 


रै. हिष्यौ का हितकारक ह अर गुणो से जहन्‌ श्रे से पुण है 





१५२८ --वियाहस्स णं परित्ता वायणा, संखेउजा श्रणुश्रोगदारा, संखेज्जाश्नो पडिवत्तीश्रो, 
संखेऽजा वेढा, संखेज्जा सिलोगा, संखेज्जागश्रो निज्जुत्तीश्रो 1 


व्याख्याप्रज्ञति की वाचनाएं परीत हँ" श्नुयोगद्वार संख्यात हँ, प्रतिपत्तिथां संख्यात रहे, वेढ 
(छन्दोविशेष) संख्यात हे, शलोक संख्यात है ओौर नियुक्तियां संख्यात हें । 


५२६ से णं अंगदूुयाए पंचमे अंगे, एगे सुयक्खंधे, एे साइरेगे श्रज्भथणसते, दस उदहेसग- 
सस्र, दस समृदेरगसहस्साइं, खत्तीसं वागरणसहस्सादं चउरासीडं पयसहस्साडइ पयग्गेणं पप्णन्ता \ 
संखेज्जाई्‌ं श्रश्खर (इं, प्रणता गसा, श्रणंता पज्जवा, परित्ता तसा, श्रणंता यतरा, सासया कडा 
णिबद्धा णिकाइया जिणप्णत्ता मावा भ्राघचिञ्जंति पण्णविञ्जंति, परूविञ्जंति निरदसिञ्ज॑ति उवद 
सिञ्जं्ति। से एवं श्राया, से एवं णाया, एवे विण्णाया, एवं चरण-करणपरूवणया श्राघ वज्जि ० । 
से तं बियाह ५। 


यहु व्याख्याप्रज्ञप्ति अंग रूप से पाचिवां अंग है । इसमे एक भ्रुतस्कन्ध दहै, सौ से कु ्रधिक 
श्रध्ययन ह, दश हजार उद्शक है, दश हजार समुदेशक हं. छत्तीस हजार प्ररो के उत्तर हँ 1 पद-गणना 
की श्रपेक्षा चौरासी हजार पद हुं ! संख्यात अ्रक्षर ह, श्रनन्त गम हें, रनन्त पर्याय है, परीत त्रस हैः 
नन्त स्थावर हं ! ये सब शाश्वत, कृत, निबद्ध, निकाचित, जिन-प्रज्ञप्त-भाव इस अंग मे कटे जाते हें 
्रज्ञापित किये जाते हे, प्ररूपित किये जाते ह, निदश्ञित क्रिये जाते हँ भ्रौर उपदश्शित किये जाते है 
इस अंगके द्वारा श्रात्मा ज्ञाता होता है, विज्ञाता होता है 1 इसप्रकार चरणश्रौर्‌ करण की प्रहूपणा 
के धारा वस्तु के स्वरूप का कथन, प्ज्ञापन, प्ररूपण, नदशेन श्रौ र उपदर्शन किया जाता है । यहु पांचवें 
व्याख्याप्रज्ञप्ति अंग का परिचयं] 

विवैचन--आचारांग से लेकर समवायांग तक पदों का परिमाण दुगुना-दुगना है किन्तु 


व्याख्याप्रजञम्ति के पदों मे द्िगुणता का प्राश्य नहीं लिया गया है) किन्तु यहां चौरासी हजार 
पदौ का उल्लेख स्पष्ट हुं । 


१८० | | संमवायो ज्सूव् 


५२०- से कितं णंयाधम्मकहाग्रो | णावाघम्मकहसु णं णायाणं णगराहुं उज्जाणाहू 
चेइश्राइं बणखंडा रायाणो ५, श्रम्मा-पियरो समोत्तरणाई्‌ं घम्मायरिया धम्मकहा प्रो इहुलोइय-परलोडइश्न- 
इड़ीविततेा १०, मोयपरिच्चाया पथ्वज्जाश्रो सुयपरिग्गहा तवोवहाणाइं परियागा १५, संतेहणाभो 
भनत्तपच्चक्लाणाईइ पाश्रोवगमणादं देवलोगगमणाहं सुकुलपच्चायायाईइं २०, प्रणवो हिलामा अंत- 
किरियाश्रो २२ य श्राघविज्जंति परूविज्जंति दंसिज्जंति निदंसिज्जंति उवदंसिज्जंति : 


ज्ञाताधमेकथा क्या है--इसपें क्या वर्णेन है ? 

लञाताधमेकथा मेँ ज्ञात प्र्थात्‌ उदाहुरणरूप मेघकुमार प्रादि पूरुषो के १ नगर, २ उद्यान, 
३ चैत्य, ४ वनखंड, ५ राजा, ६ माता-पिता, ७ समवसरण, = धर्माचार्य, & धर्मकथा, १० इहलौ- 
किक-पारलौकिक ऋद्धि-विशेष, ११ भोग-परित्याग, १२ प्रत्रज्या, १३ श्रुतपरि ग्रह्‌, १४ तप-उपधान, 
१५ दीक्षापय, १६ संलेखना, १७ भक्तप्रत्यास्यान, १८ पादपोपगमन १६ देवलोक-गमन, २० मुकुल 
मे पुनजन्म, २१ पूनः बोधिलाम श्नौर २२ श्नन्तक्रियाएं कही जाती हैँ । इनकी प्ररूपणा की गई है, 
दयी गई है, निदश्ित की गहै ग्रौर उपदश्शितकी गईहै। 


५३१--नायाधम्मकहासु णं पन्वइयाणं विणय-करण-जिणसामिप्रासणवरे संजमपहण्णपालण- 
धिडइ-मइ-ववसायदुब्बलाणं १, तवनियम-तवोवहाण-रण-दुढर-मर-मगगा-णिसहय-णिसिद्राणं २, घोरः 
परीसहु-पराजियाणंऽसहपारढ-रुद्धसिद्धालय-महग-निग्गयाणं ३, विसययुह-तुच्छ-ग्रासावस-दोसपुच्छि- 
याणं ४, विराहिय-चरित्त-नाण-दंसण-ग्रइगुण-विविहुप्पयार-निस्सारसुच्चयाणं ५, संसार-श्रपार-दुकल- 
दुग्गइ-भवविविहु-परंपरापवंचा ६, धीराण य जियपरिसह्‌-कसाय-सेण्ण-धिइ-घणिय-संजम-उच्चखाह- 
निच्छियाणं ७, श्राराहियनाण-दंसग-चरित्तजोग-निस्सल्ल-सुद्धसिद्धालय-मग्गमभिमुहाणं सुरमवण- 
विपराणसुक्लाइईं श्रणोवमाईं भूत्तूण चिरं च भोगभोगाणि ताणि दिव्वाणि सहरिहाणि। ततौय 
कालक्कमचुयाण जह य पुणो लद्धसिद्धिमम्गाणं अंतकिरिया । चलियाण य सदेव-माणुस्सघीर-करण- 
कारणाणि बोधण-श्रणुसासणाणि गुण-दो्त दरिसणाणि । दिद्ठेते पच्चये य सोऊण लोगपरुणिणो 
जह य ठियासासगम्मि जर-मरण-नासणकरे श्राराहिश्रसंजमा य सुरलोगपडिनियत्ता श्रोवेन्ति जह्‌ सासय 
सिवं सन्वदुक्खमोक्खं, एए श्रण्णे य एवमाइश्नत्था वित्थरेण य । 


ज्ञाताधर्मकथा में प्रत्रजित पुरुषों के विनय-करण-प्रधान, प्रवर जिन-भगवान्‌ के शासन की 
संयम-प्रतिज्ञा के पालन करने मे जिनकी धृति (धीरता) मति (बुद्धि) रौर व्यवसाय (पुरुषार्थं) 
दु्वेल है, तपद्चरण का नियम श्रौर तप का परिपालन करनेरूप रण (युद्ध) के दुधर भार को 
करने से भग्न है-पराङ मुख हो गये है, ्रत एव भ्रत्यन्त अ्रश्क्त होकर संयम-पालन करने ¢ ४4 = 
छोड़कर वैठ गये है, घोर परीषहों से पराजित हो चुके हैँ इसलिए संयम के साथ प्रारम्भ ।क न 
मोक्ष-मान के प्रवसद्ध हौ जाने से जो सिद्धालय के कारणभूत महामूल्य ज्ञानादि से पतित व 
इन्द्रियो के तुच्छं विषय-सुखों क भ्राशा के बश होकर रागादि दोषों से सूच्छित हो रदे ट. चा क 
ज्ञान, दशन स्वरूप यत्ति-गुणो से श्मौ र उनके विविध प्रकारो के प्रभाव सर्वथा 
शुन्यहै, जो संसारके ्रपारदुर्लोकौ ग्रौर नरक, तिर्यचादि नाना दगतिय की भव-पर ध ४ 
प्रपच में पड़ हृष्‌ है, से पतित पुरुषों कौ कथाएं हँ । तथा जो धीर वीर हैः परीषहो श्रौर कषा # 
सेनाको जीतने वाले है, वर्यं के धनी है, संयम मेँ उत्साह रखने प्रौर. वल-वीर्यं के प्रकट कर 


दादशाङ्ध गणिपिटक | | १८१ 
दृट्‌ निश्चय वाले ह, ज्ञान, दशन, चारित्र ग्ौर समाधि-योग को जो श्राराधना करने वाले हँ 
मिथ्यादर्शन, माया रौर निदानादि शल्यो से रहित होकर शुद्ध निर्दोष सिद्धालय केमा्गकी म्रौर 
ग्रथिमुख है, एसे महापुरुषों कौ कथाएं इस अंगमें कटी गई हैँ । तथा जौ संयम-परिपालन कर देवलौक 
मे उत्पन्न हो देव-भवनों श्रौर देव-विमानों के भ्रनुपम सुखो को ग्रौर दिव्य, महामुल्य, उत्तम भोग- 
उपभोगों को चिर-काल तक भोग कर कालक्रमके ्रनुसार वहां से च्युत हौ पुनः यथायोग्य मुक्ति 
के मा्गको प्राप्त कर अ्रन्तक्रियासे समाधिमरण के समय कर्म-वशा विचलितहो गये ह, उनको 
देवों श्रौर मनुष्यों के हारा धैयं धारण कराने में कारणभूत, संबोधनों ओर श्रनुशासनों कौ, संयमके 
गुण श्रौर संयम से पतित होने के दोष-दशेक दृष्टान्तो को, तथा प्रत्ययो को, भ्र्थात्‌ बोधि के कारण- 
भूत वाक्यो को सुनकर शुकपरित्राजक प्रादि लौकिक मुनि जन भी जरा-मरणका नाश करने वाले 
जिन-ासन मे जिस प्रकार से स्थित हुए, उन्होने जिस प्रकारसे संयम की श्राराधना की, पुनः देव- 
लोक मे उत्पन्न हुए, वहां से आकर मनुष्य हौ जिस प्रकार लाइवत सुख को ओर सर्वंदःख-विमोक्ष 


को प्राप्त किया, उनकी, तथा इसी प्रकार के अरन्य प्रनेक महापुरुषों कौ कथाएं इस अंगमे विस्तार 
से कही गर है) 


५३ २--णायाघम्मकहासु णं परित्ता वायणा, संखेडजा श्रणु्रोगसरा, संखेज्जाओ पडिवत्तीश्रो, 
संखेजजा वेढा, संखेज्जा सिलो गा, संखेजजाश्रो निज्जुत्तीश्रो संखेज्जाश्रो संगहणीश्रो । 


ज्ञाताधर्मकथा मे परीत वाचनाएं है संख्यात ब्रनुयोगद्रार रहै, संख्यात प्रतिपत्तिं है, 
संख्यात वेढ रँ, संख्यात लोक है, संख्यात नियु क्त्या हँ ओर संख्यात संग्रहणियां हैँ 1 


५३३ से णं अंगहयाए छद्रं श्रंगे, दो सुश्रक्ख घा, एगणवीसं प्रज्मयणा । ते समासभ्रो दुविहा 
पण्णत्ता । तं जहा- चरिता य कप्पिया य! दस धम्मकहाणं वग्गा 1 तत्थणं एगमेगाए धम्मकहाए 
पंच पंच श्रक्लाइयासयाइ, एगमेगाए श्रवखाइयाए पंच पंच उवक्खाइयासयाइं, एगसमेगाए उवक्खाईइयाए 


पंच पंच अक्लाइय-उवक्खाइयासयाई, एवमेव सप्युग्वावरेणं भ्रद्भुद्ाश्नो श्रक्ख!इयाकोडीश्रो मवंतीति 
मक्खायाश्रो । 


यह्‌ ज्ञाताधमेकथा अंगरूप से छठा अंग है । इसमें दो श्रुतस्कर 

वे सक्षेपसेदो प्रकारं कै कहे गये है--चरित म्रौर कल्पित) 
धमैकथाश्नों के दश वगे हँ । उनमें से एक-एक धम्म॑कथा में पांच-पांच सौ भ्राख्यायिकाषए हैः 
एक-एक प्राख्यायिका मे पांच-पांच सौ उपाख्यायिकाएं है, एक-एक उपाख्यायिका मे पांच-पांच सौ 
भ्राख्यायिका-उपाख्यायिकाणएं हैँ 1 इस प्रकारये सब पूर्वापर से गुणित होकर [५००८ ५०० > ५०० = 
१२१५००००००) एक सौ इक्कीस करोड, पचास लाख होती हँ । धमेकथा विभाग के दश वर्गं कहै 
गये ह । अ्रतः उक्त राशि कोदश से गुणित करने पर. ( १२५०००००० > १०= १२५१००० ०००० ) एक 
सौ पच्चीस करोड संख्या हौती है । उसमे समान लक्षणवाली ऊपर कही पुनरुक्त कथाभ्रो को घटा देने 
पर ( १२५००००००० - १२५०००००० == ३५०००००० ) सादे तीन करोड़ ग्रपुनरुक्त कथार्‌ं है । \ 
५२३४--एगूणतीसं उदेसणकाला, एगणतीसं समुह सणकाला, संखेजजाईइं पयसहुस्सादं पयर्गेणं 
पण्णत्ता \ संखेज्जा अ्रक्लरा, श्रणंता गमा, श्रणंता पञ्जवा, परित्ता तसा, प्रणता थावरा, सासया कडा 


धह रौर उन्नीस श्रध्ययन दहै, 


१८२ | | समवायाङ्खमूत्र 
निबद्धा निकाइया जिणपण्णत्ता भावा भ्राघविञ्जंति पण्णविज्जत्ि परूविज्जंति निदंसिनज्जंति 
उवदंसिञ्जंति \ से एवं श्राया, से एवं णाया, एवं विण्णाया, एवं चरण-करणपरूवणया प्राघविज्जंति० ¦ 
से त्तं णायाघम्पकहाश्रो ६। 


जञाताधर्मकथा मे उनतीस उदशन काल है, उनतीस समदं शन-काल है, पद-गणनाःकौ ग्रपक्षा 
संख्यात हजार पद है, संख्यात श्रक्षर है, ्रनन्त गम हैँ, परीत त्रस है" श्रनन्त स्थावर है । ये सव शाईवतः 
करत, निबद्ध, निकाचित, जिन-प्रजञप्त भाव इस ज्ञाताधर्मकथा में कटै गु है, प्रज्ञापित क्यिगएरहैः 
निदश्शित किये गए है, रौर उपरशशित किये गए दैँ। इस अंगकेद्रारा प्रात्माज्ञाता होता है, विज्ञाता 
होतादहै। इस प्रकार चरणश्रौर करणको प्ररूपणाके द्वारा (कथश्रों के माध्यम से) वस्तु-स्वरूपका 
कृथन, प्रज्ञापन, प्ररूपण, निदक्षंन गनौर उपदद्च॑न किया गया है । यह छे ज्ञाताधमेकथा अंग का परिचय 
रै ६ 

५३५- से कि तं उवासगदसाश्रो ? उवासगदसासु उवास्तयाणं णगराईं उञ्जाणाइ चेदश्राई 
वणंडा रायाणो श्रस्मा-वियसो समोसरणाइं घभ्मायरिया घम्मकहाश्रो इहलोइय-परलोइय-दड- 
विसेसा, उवासयाणं सीलव्वय-वेरमण-गुण-पच्चवलाण-पोसहोववासपडिवज्जणयाश्रो सुषरिग्गहा तवो- 
वहाणा पडिमाश्नो उवसग्गा संलेहणाश्रो भत्तपच्चक्लाणादं पाश्नोवगमणाइं देवलोगगमणाइ सुक्रुल- 
पच्चायाई पुणो बोहिलामा श्र॑तक्रिरियाभ्रो श्राघविज्जंति परूविज्जंति द॑सिञ्जंति निदंसिज्जंति 
उवदंसिज्जंति । 


उपासकदशशा क्या है-- उसमें क्या वणेन है ? 

उपासकदशा मे उपासको के १ नगर, २ उद्यान, ३ चैत्य, ४ वनखंड, ५ राजा, ६ माता-पिता 
७ समवसरण, ८ धर्माचार्थं, ६ धर्मकथाएं, १० इहलौकिक-पारलौ किक ऋद्धि-विशेष, ११ उपासको के 
शीलव्रत, पाप-विरमण, गुण, प्रत्याख्यान, पोषधोपवासःप्रतिपत्ति, १२ भ्रुत-परिग्रहु, १३ तप-उपधानि' 
१४ ग्यारह प्रतिमा, १५ उपसगे, १९ संलेखना, १७ भक्तप्रत्याख्यान, १८ पादपोपगमन, १६ देवलौोक- 
गसन २० सुकूुल-प्रत्यागसन, २१ पुनः बोधिलाभ, मौर २२ म्रन्तक्रिया का कथन किया गयां है, प्रङ्- 
पणा की गड्‌ है, दन, नदशेन श्रौर उपदशंन क्रिया गया है । 


१३६-उवासगदसायु णं उवासथाणं रिद्धिविस्रेसा परिसा वित्थरधम्मसवणाणि बोहिलाभः- 
श्रमिगम-सम्मत्तविसुदधणा ` यिरत्तं भलगुण-उत्तरगरुणाइयारा ठिर्ईविसेसा पडिमाभिग्गहुरगहणपालणा , 
उवसम्गाहियासरणा णिरुवसस्गा य तवा य ॒विचित्ता सीलव्बय-गुण-वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोववासा 
प्रपच्िममारणंतियाऽऽ य संलेहणा-कोसर्णाहि श्रप्पाणं जह्‌ य भावइत्ता बहूणि भत्ताणि श्रणसणाए य 
चेश्रइत्ता उववण्णा कप्पवर विमाणुत्तमेषु जह अ्णुभवंति सुरव र-विमाणवर-पोंडरोएसु सोवखाद 
श्रणोवमाईं कमेण भुक्तृण उत्तमाईं, तशो श्राउक्छएणं -चुया समाणा जह जिणमयन्मि बहि लद्धूण 
य संजमुत्तमं तमरयोघविप्यभवंकरा उवेति जह श्रक्लयं सन्वडुक्लमोक्खं । एते अन्ते य एवमाइभ्रत्या 
वित्थरेण य । 


उपासकदांग मेँ उपासको (श्रावकं) की ऋद्धि-विश्चेष, परिषद्‌ (परिवार), विस्तृत धम श्रन्‌ 
बोधिलाभ, घर्माचा्यं के समीप अभिगमन, सम्यक्त्व की विशता, त्रत की स्थिरता, मूलगुण ग्रौर उत्तः 
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गणो का धारण, उनके अ्रतिचार, स्थिति-विशेष (उपासक-पर्याय का काल-प्रमाण), प्रतिमाश्रोंका 
ग्रहण, उनका पालन, उपसर्गो का सहन, या निरुपसगे-परिपालन, ग्रनेक प्रकार के तप, सील, व्रत, 
गुण, वेरमण, प्रत्याख्यान, पौषधोपवास ग्रौर श्रपरिचम मारणान्तिक संलेखना जोषमणा (सेवना) से 
श्रात्मा को यथाविधि भावित कर, बहुत से भक्ता (भोजनों) को श्रनशन तपसे छेदन कर, उत्तम 
श्रेष्ठ देव-विमानों म उत्पन्न होकर, जिस प्रकार वे उन उत्तम विमानो मे श्रनुपम उत्तम सुखोंका 
्रनुभव करते है, उन्हे भोग कर फिर श्राय काक्षयहौने पर च्युत हौ कर (मनुष्यो मे उत्पन्न होकर) 
ग्रौर्‌ जिनमतमें बोधिको प्राप्त कर तथा उत्तम संयम धारण कर तमोरज (म्रज्ञान-ग्रन्धकार रूप 
पाप-घूलि) के समूह्‌ से विश्रसुक्त होकर जिस प्रकार अक्षय रिव-सुख को प्राप्त हो सवं दुःखों से रहित 


होते है, इन सनका श्रीर इसी प्रकारके भ्रन्यभी भ्र्थोका इस उपासकदशा मे विस्तारसे वणन 
कियागयाहै। 


५३७--उव(सगदसासु णं परित्ता वायणा, संखेज्जा श्रणुश्रोगदारा, संखेञ्जाश्नो पडिवत्तश्रो, 
संसेजजा वेढा, संखेञ्जा सिलोगा, संखेज्जाश्रो निज्जुत्तीश्रो, संखेज्ञाश्रो संगहुणीश्रो 


उपासकदशा अंग मे परीत वाचनाएं है, संख्यात्त अनुयोगद्वार है, संख्यात प्रतिपत्तियां है, 
संख्यात वेढ हँ, संख्यात लोक है, संख्यात नियुक्तियां हैँ रौर संख्यात संग्रहणियां है 1 


५३८ से णं अंगटरुमाए सत्तमे श्रंगे, एे सुथक्खंये, दस श्रञ्भयणा. दस उदेसणकाला, दस 
समुदेसणकाला, संखेऽजाडं पयसयसहस्साईं पयमोणं पण्णत्ताइं । संखेज्जाईं श्रव्लराईं, अणंता गमा, 
श्रणंता पञ्जवा, परित्ता तसा, श्रणंता थावरा, सासया कडा णिबद्धा णिकाइया जिणपण्णत्ता भावा 
प्राघविज्जंति पण्णचिञ्जंति, परूविज्जंति निदं सिञ्जंति उवदंसिज्जंति ! से एवं श्राया, से एवं णाया, 
एवं विण्णाया, एवं चरण-करण परूवणया श्राघविञ्जंति० । से त्तं उवासगदसाश्रो ७ । 


यह्‌ उपासकदशा अंग कौ श्रपेक्षा सातवां अंग है । इसमे एक श्रुतस्केन्ध है, दश श्रध्ययन हैः 
दश उद्‌ शत-काल है, दज समुद्‌ शन-काल है । पद-गणना कौ द्रपेक्षा स स्यात्त लाख पद है, स ख्यात्त 
मरक्षर है, अनन्त गम ह, श्रनन्त पर्याय ह, परीत तरस हैँ, ग्रनन्त स्थावर हैँ । ये सब शारवत, ्रशादवत, 
निबद्ध निकाचित जिनग्रजञप्त भाव इस अंग में कटे गए है, प्रज्ञापित किये गए है, प्ररूपित क्यि गए, 
निदश्ित ग्रौर उपदश्चित किय गए हँ) इस अंगके द्वारा आत्मा ज्ञाता होता दहै, विज्ञाता होता है । इस 


प्रकार चरण श्रौर करण की प्ररूपणा के दारा वस्तु-स्वरूप का कथन, प्रज्ञापन, प्ररूपण, निदर्ान प्नौर 
उपदन किया जाता है । यह सातवें उपासकदशा अंग का विवरणं हि । 


५३९- से कितं अंतगडदसाश्रो? भ्र॑तगडदसासु णं अंत्तगडाणं णगराईं उजञ्जाणाद्‌ं चे्याहं 
वणाद्रं (चणखंडा) राया श्रभ्मा-पियरो समोसरणा धम्मायरिया धम्मकहा इहलोइश्र-परलोइश्र-इड़- 
विसेसता भोगपरिच्चाया पव्बज्जाश्रो सुयपरिरगहा तवोवहाणाईं पडिमाश्रो बहुविहाश्रो खमा ्रञ्जवं 
मवं च सौञं च सच्चसहियं सत्तरसविहो य संजमो उत्तमं च बंभं श्राक्रचणया तयो चियाश्रो ससिड- 
गुत्तोश्रो चेव 1 तह श्रप्यमायजोगो सञ्ायज्छाणाण य उत्तमाणं दष्टं पि लक्वणाइं } पत्ताण य 
संजमृत्तमं जियपरीसहार्णं चउव्विहकम्मक्वयम्मि जह केवलस्स लंभो परियाश्रो जक्तिश्रो पज 

पालिन्रौ मुणि्हि पायोवगयो य, जौ जाह जक्तियाणि मत्ताणि चेग्रहत्ता अंतगडो मुनिवरो तति 
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विप्पमुक्को मोवखसुहमणुत्तरं पत्ता ! एए श्रन्ने य एवमाइश्रत्था वित्थरेणं परूवेई । 
ग्रन्तकृद्दशा क्या है--इसमे क्या वर्णेन है ? 


ग्र्तक्रत्‌दलार्ो मे कर्मोकाग्नन्त करने वाले महापूरुशों के नगर, उद्यान, चैत्य, वनखंड, 
राजा, माता-पिता, समवसरण, धर्माचार्य, धर्मेकथा, इहलौकिक-पारलीौकिक ऋद्धि-विन्ेष, भोग- 
परित्याग, प्रब्रज्या, श्रुत-परि ग्रह, तप-उपधान, अनेक प्रकार की प्रतिमां क्षमा, श्रा्जैव, मार्दव, सत्य, 
शौच, सत्तरह प्रकार का संयम, उत्तम ब्रह्मचर्य, ्राकिचन्य, तप, व्याग कातथा समितियोश्रौर 
गप्तियौं का वर्णन है । अग्रमाद-योग भ्रौरस्वाध्याय-घ्यान योग, इन दोनों उत्तम मूक्ति-साधनो का स्व 
रूप,उत्तम संयम को प्राप्त करके परीषहों को सहन करने वालों कौ चार प्रकारके घातिकर्मोौ के क्षय 
होने पर जिस प्रकार केवलन्ञान का लाभ हुभ्रा, जितने काल तक श्रमण-पय्यि प्रौर केवलि-पर्ययि का 
पालन किया, जिन मुनियों ने जहाँ पादपोपगमसंन्यास क्रिया, जो जहां जितने भक्तो का छेदन कर 
मरन्तक्ृत मुनिवर प्रजञानान्धकार कूप रजके पुजसे विप्रमूक्त हो अनुत्तर मोक्षसुख को प्राप्त हृष, 
उनका श्रौर इसी प्रकार के श्रन्य अनेक र्थो का दस अंग में विस्तारसे प्ररूपण किया गयाहै) 


५४० -अंतगडदसासु णं परित्ता वायणा, संखेज्जा श्रणुश्रोगदारा, संखेज्जाश्रो पडिवत्तीओोः 
संखेज्जा वेढा, संखेज्जा सिलो गा, संखेज्जाओ निज्जुक्तीश्नो, संखेज्जाध्रो संगहणीभ्रौ । 


ग्रन्तछ्न्त्दशा में परीत वाचनाएं है, संख्यात म्रनुयोगहार है, संस्यात प्रतिपत्तियां हैः 
संख्यात वेड ग्रौर दइलोक है, संख्यात नियुक्तियां हैँ मरौर संस्यात संग्रहणियां है, । 


५४१- से णं अंगदटुयाए श्टुमे अंगे, एगे सुयक्लंधे, दस श्रज्भथणा, सत्त क्या, दस उदेकषण- 
काला, दस समुरेखणकाल, संखेन्जाइं पयसहस्साइं पयग्गेणं पण्णन्तार । संखेज्जा अक्लरा, श्रणंता गसा, 
श्रणेता पञ्जवा, परित्ता तसा, श्रणंत्ता थावरा, सासथा कडा णिबद्धा णिकाडइया निणपण्णत्ता भावा 
श्राघचिज्जंति, पण्णविज्जंति, परूविज्जंति, निदंसिज्जंति उवदंसिज्जेति ) से एवं श्राया, से एव णायाः 
एवं विण्णाया, एवं चरण-करणपलूबणया श्राघविज्जति । से त्त अंतगडउदसाग्रो प) 


अंग कौ श्रपक्षा यह्‌ त्राठ्वां अंग है । इसमे एक शरुतस्कन्ध है । दशा अध्ययनं है सात वर्ग हः 
दश्च उदेशन-काल द, दश समुदेशन-काल ह, पदगणना की अपेक्षा स ख्यात जार पद € । संर्पात 
क्षर है, श्रनन्त गम ह, नन्त पर्यय हँ, परोत त्रस है, अनन्त स्थावर है । ये सभी शरवत, श्रशाद्वत 
निबद्ध, निकाचित जिन-रज्ञप्त भाव इस अंग कै ` वारा कदे जाते ह, प्रज्ञापित किये जाति है, प्ररूपित 
किये जाते दै, निदशित किये जति हैँ मरौर उपदशित किये जाते हें । इस अंग का अध्येता ्रात्मा ज्ञाता 
हो जाता है, विज्ञाता हो जाता है । इस प्रकार चरण ओर करण कौ प्ररूपणा के दारा वस्तु-स्वल्प का 
कथन, प्र्ापन, प्ररूपण निदशेन ग्रौर उपदश्ेन किया गया है । यह श्राठवे अन्तकृत्‌द्सा जम का परि- 
चयहै। 

५४२ से करि तं श्रणुत्तरोववाइयदसाश्नो ? अणुत्तरोववाहयदसार णं प्रणुत्तरोववाद्याण 
सगरादं उज्जाणाइं चेइयाइं चणखंडा रायाणो न्रम्मा-वियरो समोसर णा घस्माथरिया धम्मकहाभ्नो 
इहलोग-परलोग-इडविसेसा भोगपरिच्चाया पव्वज्जाश्नो सुयपररिम्हा तयोवहएणाइं परियागो 
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पडिमाश्रो संलेहणाश्रो भत्तपाणयच्चक्खाणाइं पान्रोवगमणादं श्रणुत्तरोववाश्रो सुक्ललपच्चायाई, पुणो 
चोहिलाभो अंतकिरियाश्रो य श्राघविञ्जंति परूविञ्जति द॑सिज्जंति निदंसिज्जंति उवदंसिज्जंति । 


ग्रनुत्तरोपपातिकदशा क्या है ? इसमे क्या वर्णन है? 


ग्रन॒त्तरोपपातिकदशा मे अनुत्तर विमानो में उत्पन्न होने वाले महा श्रनगारों के नमर, उद्यान 
चैत्य, वनखंड, राजगण्‌, माता-पित्ता, समवसरण, धर्माचायं, धममकथाए, इहुलौकिक पारलौकिक विरिष्ट 
ऋदधियां, भोग-परित्याग, प्रव्रज्या, श्रुत का परिग्रहण, तप-उपधान, पर्याय, प्रतिमा, स लेखना, भक्त- 
प्रत्याख्यान, पादपोपगमन, अनुत्तर विमानो मे उत्पाद, फिर सुकुल में जन्म, पुनः वोधि-लाभ भ्रौर 
भ्रन्तक्रियाएं कही गई हँ, उनको प्ररूपणा की गई है, उनका द्ञंन, निददेन ्रौर उपदशेन कराया गया है । 


५४३--अणृत्तरोववाइयदसासु णं तित्यकरसमोसरणाइं परममंगल्ल-जगहियाणि निणातिसेसा य 
बहुवि जिणसीत्ताणं चेव समणगण-पवर-गंघहत्थीणं विरजताणं परीसहसेण्ण-रिउबल-पमदहणाणं 
तच दित्त-चरित्त-णाण-सम्मत्तसार-विविहप्पगार-वित्यर-पसत्थगुणसजुयाणं श्रणगारमहरिणीणं श्रणगार- 
गुणाण वण्णश्नो, उत्तमवरतव-विसिद्ुणाण-जोगजुत्ताणं, जहं य जगहियं भगवश्रो जारिसा इड्िविसेसा 
देवासुर-माणुसाणं परिसाणं पाउञ्मावा य जिणसमीचं, जह य उवासंति, जिणवरं जह य परिकरहुत्ति 
धम्मं लोगगुरू श्रमर-नर-सुर-गणाणं सोऊण य तस्त भासियं च्रवसेसकम्मविसथयविरत्ता नरा जहा 
श्रञ्भूवेति धम्ममुरालं संजमं तवं चावि बहुविहप्पगारं जह बहूणि वासाणि श्रणुचरित्ता श्राराहियनाण- 
दंसण-चरित्त-जोगा जिणवयणमणुगयमहियं भासिया निणवराण हिययेणमणुण्णेत्ता जे य जहि 
जत्तियाणि भत्ताणि केअइत्ता लद्ध.ण य समादहिमृत्तमञ्छाणजोगजुत्ता उववन्ना मुणिवरोत्तमा जह्‌ 
श्रणुत्तरेसु पाचंति जह्‌ श्रणुत्तरं तत्य विस्तयसोक्खं । तश्रो य चुआ कमेण कर्हुति संजया जहाय ` 
अंतकिरियं एए श्रस्ने य एवमाडश्रत्था वित्थरेण । 


म्नुत्तरोपपात्तिकदज्ा मे परम मंगलकारी, जगत्‌-हितकारी तीर्थकरों के समवसरणश्रौर 
वेहुत प्रकार के जिन-अतिक्षयों का वर्णन है 1 तथा जो श्रमणजनों भें प्रवरगन्धहस्ती के समान श्रेष्ठ 
द, स्थिर यशवाचे हं परीषह्‌-सेना रूपी शत्रू-बल के मर्दन करने वाले ह, तप से दीप्त हं, जो चारित्र, 
ज्ञान, सम्यक्त्वरूप सारवाले अनेक प्रकार के विशाल प्रशस्त गणो से स युक्त टे, एेसे ्रनगार महषियों 
के अ्रनगार-गुणौं का अनृत्तरोपपातिकदशा में वर्णन है । त्रतीव, श्रेष्ठ तपोवि्चषसषे श्रौर विशिष्ट 
जान-योग से युक्त हँ" जिन्होंने जगत्‌ हितकारी भगवान्‌ तीर्थकरों की 


र वतो जसी परम श्राङ्चर्यैकारिणी 
ऋद्धियो कौ विशेषताग्रों को श्रौर देव, श्रसुर, मनुष्यों कौ सभाश्रों के प्रादुर्भाव को देखा है, वे महा- 


पुरुष जिस प्रकार जिनवर के समीप जाकर उनकी जिस प्रकार से उपासना करते ह, तथा असर, नर 

सुरगणो के लोकगुर वे जिनवर जिस प्रकार से उनको धमे का उपदेश देते हे, वे क्षीणकर्मा महापुरुष - 
उनके द्वारा उपदिष्ट धमं कौ सुनकर के श्रपने समस्त काम-भोगों से ग्नौर इन्द्रियो के विषयों से विरक्त 
होकर जिस प्रकारसे उदार धर्मको ग्रौर विविध प्रकारसेसयम प्रौर तपको स्वीकार करते ह 

तथा जितत प्रकार से वहत वर्षो तक उनका प्राचरण करके, ज्ञान, दर्शन, चारित्रयोगकी मराराधना 
कर जिन-वचन के प्रनूगत (अनुकल) पूजित धम्मं का दूसरे भव्य जीवों कौ उपदेश देकर श्रौर अपने 
शिष्यो को ्रव्ययन करवा तथा जिनवसे को हूदयसे भ्राराधना कर्‌ 


व वे उत्तम मुनिवर जहां पर 
जितने भक्तों का अ्रनरानके द्वारा छेदन कर, समाधि को प्राप्त कर ग्रौर्‌ उत्तम १ ते युक्त होते 
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हुए जिस प्रकार से अनुत्तर विमानो मे उत्पच्तहोते दँ ग्नौर वहां जैसे ब्रनुपम निषय-सौख्य कौ 
भोयते हं, उस सव का श्रनुततरोपपातिकदया मेँ वर्णन किया गया है । तत्पदचात्‌ वहां से च्युत होकर 
वै जिस प्रकारसेस्यमको घारण कर्‌ श्रन्तत्रिया करेगे श्रौर मोक्ष को पराप्त करगे, इनस 
का, तथा इसी प्रकारके प्रन्य प्र्थो का विस्तारसे स मग मे वणेन किया गयाहै। 


५४४ -अणुत्तरोववाइयदतासु णं परित्ता वायणा, संखेज्जा श्रणुपरोगदारा, संेज्नम्नो 
पडिवत्तीश्रौ, संलेज्जा वेढा, संखेज्जा सिलोगा, संखेज्जाप्नो निज्जुत्तीश्रो, संखेज्जाश्रो संगहुणीग्नो । 


| अ्नुत्तरोपपातिकदशा मे परीत वाचनाएं हे, संख्यात श्रनुयोगरह्वार ह, संख्यात प्रतिपत्तियां हः 
संख्यात वेड हँ, संख्यात द्लोक है, संख्यात नियुक्तियां हैं रौर संख्यात्त संग्रहणियां हँ ) { ` 


५४५-- से णं अंगदरुयाएु नवते अंगे, एगे सुधव्लंषे, दसत श्रञमयणा, तिन्नि चण्गा, दस उदरेसण- 
काला, दत्त समुदेसणक्ाला, संखेज्जाद्‌, पयसयसहस्साईं पयणेणं पण्णत्ताड्‌ । संलेज्नागि प्रवराणि, 
प्रणता गमा, श्रणंता पज्जवा, परित्ता त्सा, श्रणंता थावरा, सासया कडा णिबद्धा णिकाइया जिण- 
पण्णत्ता भावा श्राघचिज्जंत्ति पण्णविज्जंति पर्विञजंति निरंस्तिञ्जंति उवदंसिजजंत्ि \ से एवं भाया 
से णाया एवं विण्णाया, एतं चरण-करणवरूबणया श्राघविञ्जंत्ति० । से त्तं भ्रमुत्तरोववाईय- 
दसाश्रो & ! 


यह्‌ अनुत्तरोपपात्तिकदला अंगूप से नौवां अंग है । इसमे एक श्रुतस्कन्ध है, ददा अध्ययन 
है, तीन वंह, दका उदशन-काल दहे, दश समृहेशन-काल दहं, तथा पद-गणना की श्रपक्षा संस्यात 
लाख पद कहे गे हँ 1१ इसमे संख्यात श्रक्षर है, ग्रनस्त गम है, ्रनन्त पर्याय है, परिमित चस 
अनन्त स्थावर है । ये सव दाङवत कृत, निवड, निकाचित्त, जिन-गरजञप्त भाव इस अंग के जति 
्रज्ञापित किये जाते ह, प्ररूपित किये जति है, निदश्िित किये जाति हँ श्रौर उपदक्शित किये जातेहं। 
इस अंग के हारा श्रात्मा ज्ञाता होता है, विज्ञाता होतादहै! ईस प्रकार चरण ग्रौर्‌ करण की प्ररू्पणा 
के द्वारा वस्तु-स्वरूप का कथन, प्रज्ञात प्ररूपण्र, निदकेन श्रौर उपदन किया जति है । यहं चन 
श्नुत्तरोपपातिकदशा अंग का परिचय दे । । 

५४६ से कि तं पण्ावागरणाणि ? ण्हावागरणेसु अट्‌टुत्तरं पसतिणसथं श्रद्‌दुत्तरं शरि 
श्रद्टुत्तरं पसिणापसिणस्तयं विज्जादसया नग-सुचन्तेहि सह्ध दिष्वा संचाया श्राघविज्जंति । 


सणत्तयं 


प्रदलव्याकरण अंग क्या है--इसमेंक्यार्वणेनेदहै? 

प्रदनव्याकरण अंग में एक सौ प्राठ प्रनो, एकसौ प्राठः श्रप्रह्नो ओर 
प्रदनों को, वि्याग्रों के ग्रतिदायों कोतथा ना्गो-सुपर्णो के. साय दिव्य संवादोंको 

चिवेचन-- अंगुष्टप्रदन प्रादि संत्रविद्याएं प्रन कहलाती हैँ । जो विदयाएुं जिज्ञासु 


एक सौ श्राठ प्रश्ना- 
कटा मथा ह । 
के द्वारा पू 











= ५ > 3 ५ ~. ह वर्णका ` 
१. टीकाकार्‌ का कथन है-- कगं श्रध्ययनो का समूह्‌ कहलाता द्‌ । व्यम गरघ्ययन दसं हैँ ओरौर एक वश त 
उद्भ एक साथ होता दै ! अ्रतएव इसके उदं शनकाल तीन हौ होने चाहिए । नन्दीसूत्र मे भी ठीन का ६ 
उस्तेख ह ! किन्तु याँ दश उद शनकाल कहने का अभिप्राय क्या है, सेम म नहीं भ्राता ।-- सम्पादक 
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जाने पर शुभाशुभ फल बतलाती है, वे प्रदन-वि्याएुं कटलातौ हैँ । जौ विया मंत्र-विधिसे जप 
किये जाने पर विना पू ही शुभाशुभ फल को कहती है, वे श्रप्रडन-विदयाएं कहलाती है 1 तथा जो 
विद्याएं कुद प्ररो के पूञे जाने पर श्रौर कुछ न नहीं पू जाने पर भो शुभाशुभ फल को ध कहती 
है, वे प्रदनाप्ररन वि्याएं कहलाती है । इन तीनों प्रकार कौ विद्याश्नों का प्रडनव्याकरण अंगमें वर्णन 
किया गयाहै। तथा स्तंभन, वशीकरण, उच्चाटन श्रादि विद्यां विद्यातिशय कहलाती हँ । एवं 
विद्याश्नों के साधनकाल मे नागकुमार, सुपणेकुमार तथा यक्चादिकों के साथ साधककाजो दिव्य 
ताच्िक वार्तालाप होता है वह दिव्यसंवाद कहा गयादै1 इन सवका इस अंगमें निरूपण किया 
गयादै। 


५४७-- पण्हावागरणदसासु णं ससमय-परसमय पण्णवय-पत्तेश्रब॒द्ध-विविहत्थभासाभासियाणं 
श्रइसयगुण-उवसम-णाणप्यगार-श्रायरियभास्ियाणं बिव्थरेणं वीरमहैसीहि विविहुवित्थरमासियाणं च 
जगहियाणं श्रहागंयुदर-बाहु-अ्रसि-मणि-खोम-ग्राइच्चेमासिघाणं विविहुमहापसिणविज्जा-पणप्तिण- 
विऽजा-देवयपयो ग-पहाण-गरुणप्पगासियाणं सनञ्ूयदुगुणप्पमाव-नरगणमइविम्हयक राणं श्रइसयमर्हैयकाल- 
समय-दम-सम-तित्थकरुत्तमस्स ठिडइकरणकारणाणं दुरहिगम-दु रवगाहस्स सत्वसन्वन्तुसम्मश्रस्स श्रबुह- 
जण-विबोहणकरस्स पच्चक्वयपच्चयक राणं पण्हूाणं विविहगुणमहत्था लजिणवरप्पणीया श्राघविज्जंति । 


प्ररनव्याकरणदश्ा मे स्वसमय-परसमय के प्रज्ञापक प्रत्येकवृद्धों के विविध भ्र्थो वाली 
भाषाश्रों द्वारा कथित वचनों का श्रामर्षौषधि प्रादि प्रतिशयों, ज्ञानादि गणो म्नौर उपशम भावके 
प्रतिपादक नाना प्रकार के प्राचार्यभाषितों का, विस्तारसे कहे गये वीर महषियों के जगत्‌ हितकारी 
प्ननेक प्रकार के विस्तृत सुभाषितो का, प्रादे (दपेण) अंगुष्ठ, बाहु, श्रसि, मणि, क्षौम (वस्त्र) रौर 
सूयं ्रादिके म्राश्रयसे दिये गये विद्या-देवताग्रों के उत्तरोंका इस अंग मे वर्णन है । अनेक महाप्रदन- 
विद्याएं वचनसे ही प्रश्न करने पर उत्तर देती है, म्रनेक विद्याएुं मन से चिन्तित प्रश्नों का उत्तर देती 
है अनेक विद्याएं ्रनेक ग्रधिष्ठाता देवताग्नो के प्रयोग-विङ्ञेष की प्रधानता से अनेक श्र्थो के संबादक 
गणो को प्रकाशित करती दै, ओर श्रपने सद्भरूत (वास्तविक) द्धिगुण प्रभावक उत्तरो केद्वारा जन 
` समुदाय को विस्मित करती रहै । उन विद्याजौंके चमत्कारो ग्रौर सत्य वचनोंसेलोगोंके हृदयं में 
यह्‌ दुद्‌ विवास उत्पन्न हौताहै कि म्रतीत कालके समयमे दम श्रौर दाम के धारक, अन्य मतों के 
शास्तारं से विशिष्ट जिन तीर्थकर हुए हे ग्रौर वे यथार्थवादी थे, श्रन्यथा इस प्रकार के सत्य विद्या- 
मंच संभव नहीं थे, इस प्रकार संशायशील मनुर्यो के स्थिरीकरण के कारणभूत दुरभिगम (गम्भीर) 
ओौर दुरवगाह (कठिनता से अवगाहन-करने के योग्य) सभी सर्वज्ञोके द्वारा सम्मत, ग्रवुध (श्रज्ञ) 
जनो को प्रबोध करने वाले, प्रत्यक्ष प्रतीति-कारक प्ररनों के विविध गुण श्रौर महान्‌ प्रथं वाले जिन- 


वर-प्रणीत उत्तर इस अंगमें कटे जाते है, प्रज्ञापिते किये जाते रहै, प्र्पित किये जाते ह, निदशित 
क्रियि जाते है, ग्रौर उपद्षित किये जातेरहैँ। 


५४८ पष्हावागरणेसु णं परिक्ता वायणा, संखेज्जा प्रणुओगदारा, संखेञ्जाश्नो पडिवत्तोग्रो, 
संखेज्जा वेढा, संखेञ्जा सिलोगा, संखेज्जाग्रो निज्सुत्तीग्रो, संखेज्जाश्रो संगहणीग्रो । 
प्रदनव्याकरण अंग मे परीत वाचनाएं है, संख्यात श्रनयोगद्वार 


क ५ दै" संख्यात प्रतिपत्तियां हँ 
ख्यात वेढ है, संख्यात इलोक है, संख्यात नियुक्तियां है - ं ह ५ 
वयात वेढ ठं, स्यात श्लोक ई संख्यात नियुक्तियां है ग्रौर संख्यात संग्रहणियां है । \ 
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_ ५४६-सेणं अंगद्रुयाए दसमे श्रमे, एगे सुयक्ंघे, पणयालीसं उहेसणकाला, पणयालीसं 
समुदसणकाला, संखेज्जञाणि पयसयसहुस्साणि पयग्मेणं पण्णत्ताडं ! संखेज्जा अकंखरा, अणंता गमा, 
प्रणता पञ्जवा, परित्ता तसा, श्रणंता थावरा, सासया कडा णिबद्धा णिक्ताइया निणयपण्णत्ता भावा 
प्राघविज्जंति पण्णविज्जंति परूविज्जंति निद॑सिज्जंति उवदसतिज्जंति । से एवं श्राया, से-एवं णाया, 
एवं विण्णाया, एवं चरण-करणपरूबणया श्राघविज्जति० । से त्तं पण्हाचागरणाईं १० । 


। ्रर्नव्याकरण अंगरूप से दशावां अंग दै, इसमे एक शरुतस्कन्ध है, पैतालीस उह शन-काल है, 
पेतालीस समुदशन-काल हैँ पद-गणना की श्रपक्षा संख्यात लाख पद कहे गये ह । दसम संख्यात 
अक्षर है, स्रनन्त गम है, श्ननन्त पर्याय हैँ, परीत त्रस है, श्रनन्त स्थावर है, इसमें शार्वत कृत, निवड, 
निकाचित जिन-प्रन्नप्त भाव कह जाते है, प्रज्ञापित किये जातिहै, प्ररूपित किये जाते है, निदर्शित 
किये जाते है, ग्रौर उपदश्शित कयि जाते हँ । इस अंग के द्वारा श्रात्मा ज्ञाता होता है, विज्ञाता होता 
है) इस प्रकार चरण श्रौर करण की प्रङ्पणा के द्वारा वस्तु-स्वरूप का कथन, प्र्ञापन, निदशंन श्रौर 
उपदन किया जाता है । यह्‌ दशवे प्रदनव्याकरण अंग का परिचय दहै १०। 


५५०-से छि तं विवागसुयं ? विवागसुए्‌ णं सुक्कड-दुक्कडाणं कम्माणं फलविवागे श्राघ- 
विज्जति! से समासओ दुविहे पण्णत्ते। तं जहा--दुहविवागे चेव, सुहविवागे चेव, तत्थ णंदस 
दृह विवागाणि, दस सुहविवागाणि । 


विपाकसूत्र क्या है--इसमे क्या वणन है ? 

विपाकसूत् में सुकृत (पुण्य) ग्नौर दुष्कृत (पाप) कर्मो का फल-विपाक कहा गया है । यह 
विपाक संक्षेपसेदोप्रकार का है-दुःख-विपाक श्रौर सुख-विपाक। इनमें दुःख-विपाक में दश 
ग्रध्ययन है गनौर सुख-विपाक में भी दश भ्रघ्ययनदहैँ। । 


५ १५५१ से क्रि तं दुहविवागाणि ? दुहविवागेसु णं दुहविवागाणं नगरा उज्जाणाहुं चेइयाईं 
वणखंडा रायाणो श्रम्मा-पियरो समोसरणादहं घस्मायरिया धम्मकहाश्रो नगरगमणाईं संसारपबध 
दुहपरपराभ्रो य श्राघविज्जंति । से त्तं दुहविवागाणि । 


यह दुःख विपाक क्या है--इसमे क्या वणन हे ! 

दुःख-विपाक मेँ दुष्कृतो के दुःखरूप फलों को भोगनेवालो के नगर, -उदचान्‌, चैद्य, वनखण्ड, 
राजा, माता-पिता, समवसरण, धर्माचार्य, धरममकथाए, (गौतम स्वामी का भक्ता के लिए) नगर-गमनः 
(पापके फल से) संसार-प्रबन्ध मे पड़ कर दुःख परमस्पसाश्रौं को भोगने का वणेन किया जाता है। 
यह्‌ दुःख-विपाक हे 1 । 

धभ्रर्-से छि तं सुहविवागाणि? घुहविवागेखु सुहविवागाणं णगराइ उण्जाणाइं चेहयाड 
चणखंडा रायाणो श्रम्मा-पियरो समोसरणादइं धम्मायरिया घम्मकटाश्रो इहलोदय-परलोशय.द ह 
दिसेल मोगपरिस्चाया पव्वज्जाश्रो सुयपरिग्गहा तवोवहाणाईं परियागा पडिमाश्रो संलेहणी्न 
अन्तपच्चदाणादं पाश्नोवगमणाहं देवलोगगमणाद्ं सुक्लपच्चायाई पणौ हिलाहा अंतक्रिरियाश्नौ य 


श्राघचिज्जति । 


दादशाङ्क गणिपिटक | [ १८६ 


सुख-विपाक क्या है--इसपे क्या वर्णने? ध । 

सुख-विपाक में सुरृतो के सुखूप्‌ फलो को भोगनेवालों के नगर, उद्यान, चत्य, वनखण्ड, 
राजा, माता-पिता, समवसरण, धर्माचार्यं, धर्मकथापए्‌, इहलौकिक-पारलौकिक ऋद्धिविज्ञेष, भोग- 
परित्याग, प्रब्रज्या, श्र त-परिग्रह्‌, तप-उपधान, दीक्षा-पर्याय, प्रतिमाए, संलेखनाए, भक्तप्रत्याख्यानः 
पादपोपगमन, देवलोक-गमन, सुकूुल-प्रत्यागमन, पनः वोधिलाभ, प्रीर उनकी श्रन्तक्रियाषुं कही 
गरदं । 

५५२--दुहविवागेसु णं पाणाइवाय-ग्रलियवयण-चोरिक्करण-परदारमेहुण-ससंगयाए मह्‌- 
तिम्बकसाय-दूदियप्पमाय-पावप्पश्रोय-श्नसुहज्छवसाणसंचियाणं कम्माणं पावगाणं पाव-श्रणुभागफलः- 
विवागा {गिरयगति-तिरिक्छजो ण-बहुविहवसण-सय-परपरापबद्धाणं मणुयत्ते वि श्रागयाणं जहा 
पावकम्मसेस्ेण पावगा होंति फलविवपएगा वह्‌-वसण-विणास-नासा-कन्नुट्‌ठंगृहु-कर-चरण-नहच्छेयणः 
निन्भच्छेण-प्रंजणकडग्गिदाहू-गयचलण-मलण-फालण-उल्लंवण-सूललय 1-लउड-लद्वि-भंजण-तउसीसग- 
तत्ततेल्ल-कलक्ल-श्रहिसिचण-कु भिपाग-कंपण-धिरवंघण-वेह-वर्म-कत्तण-पतिभय-कर-करपलौवणा दि 
दारुणा्णि इुक्खाणि श्रणोवमाणि बहुविविहपरंपराणुबद्धा ण मुच्चंति पावकम्मवल्लीए । श्रवेयइत्ता 
ह णत्थि मोक्छो तवेण बिइघणियबद्ध कच्छेण सोहणं तस्स वावि हृज्जा । 


दुःख-विपाक के प्राणातिपात, श्रसत्य वचन, स्तेय, पर-दार-मैथुन, ससंगता (परिग्रह्‌-संचय) 
महातीन्र कषाय, इन्दरिय-विषय-सेवन, प्रमाद, पाप-प्रयोग ग्रौर ग्रञुभ भ्रध्यवसानों (परिणामों) से. 
संचित पापकर्मो के उन पापलूप अनुभाग--फल-विपाकों का वर्णन किया गया है जिन्हें नरकगति, रौर 
ति्ग्‌-योनि मे बहुत प्रकार के सैकड़ों संकटों की परम्परा में पंडकर भोगना पड़ता दहै । वहाँसे 
निकल कर मनुष्य भवे प्राने पर भी जीवों को पाप-कर्मो के शेष रहने से प्रनेक पापरूप अञुभफल- 
विपाक भोगने पडते ह, जैसे--वध (दण्ड श्रादि से ताडन, वृषण-विनाश् (नपु सकीकरण), नासा-कतेन, 
कर्ण-कर्तन, ओरष्ठ-छेदन, अंगुष्ठ-छेदन, हस्त-कतेन, चरण-छेदन, नख-चेदन, जिह्वा-छेदन, अंजन-दाह्‌ 
(उष्ण लोहश्लाका से ब्रांखों को श्रांजना-फोडना), कटाग्निदाह्‌ (वाससे बनी चटार्ईसे शरीरको 
सर्वं श्रोर से लपेट कर जलाना), हाथी के पैरोंके नीचे डालकर शरीर को कुचलवाना, फरमे भ्रादि 
से शरीर को फाडना, रस्सियो से बाघकर वृक्षो पर लटकाना, त्रिशुल-लता, लकुट (मूठवाला डंडा) 
ओर लकड़ी से शरीर को भरन करना, तपे हुए कड़कडाते रागा, सीसा एवं तेल से शरीर का प्रभिसिचन 
करना, कुम्भी (लोह-भदटी) मे पकाना, शीतकाल में शरीर पर कंपकपी पैदा करने वाला श्रतिश्ीतल 
जल डालना, काष्ठ ग्रादिमें पैर फंसाकर स्थिर (दृढ) बाँधना, भले भ्रादि शस्त्रो से छेदन-भेदन करना, 
वद्धेकतन (शरीर कौ खाल उषेडना) ग्रति भय-कारक कर-प्रदीपन (वस्त्र लपेटकर श्रौर शरीर पर 
तेल डालकर दोनों हाथों मेश्नग्नि लगाना) श्रादि प्रति दारुण, ्ननुपम दुःख भोगने पडते हैँ । अनेक 
भव-परम्परामें वषे हुए ५१५ पाप कर्मरूपी वल्लीके दुःख-रूप फलों को भोगे विना नहीं 
छते हैँ । क्योकि कर्मो के फलो को भोगे विना उनसे द्ुटकारा नहीं मिलता । हाँ, चित्त-समाधिरूप 


धेये जिन्होने अपनी कमर कस ली है उनके तवदढारा उन पापकर्मा काभी शोधनो 
जातादहै। 


५५४ -एत्तो य सुहविवगेघ्ु णं सील-संजम-नियम-गुण-तवोवहाणेसु सा विहि | 
श्रणुकपासयप्पश्रोग-तिकालमडविसुद्ध-सत्त-पाणाई पययमणसा त 
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मई पयच्छिऊणं पश्नोयसुद्धाईं जहु य निर्व्वात्तति उ वोहिलामं जह्‌ य परित्तीकरंति नर-नरय-तिरिय- 
सुरगमण-विपुलपरियटू-प्ररति-भय-विसाय-सोग-मिच्छत्तसेलसंकडं श्रण्णाणतमंघक्1 र-चिकखित्लसुदत्तारं 
जर-मरण-जोणिसंसुभियचक्कवालं सोलसकसाय-सावय-पयंडचंडं प्रणाइअं श्रणवदग्गं संस्तारसागरमिणं 
जह्‌ ग्र णिवघंति श्राउगं सुरगणेसु, जह ग श्रणुभवंति सुरगणविमाणसोक्छाणि प्रणोवमाणि \ ततो य 
कालंतरे चुप्राणं इहेव नरलोगमागयाणं भ्राउ-वपु-पुण्ण-रूव-जाति-कुल-जम्म-ग्रा सो स्ग-वुद्धि-मेहाविसेसा 
सित्त-नग-सयण-घण-घण्ण-विमनव-सतिद्धसार-समुदयविसेसा बहुविह्‌कामभोगुच्मवाण सोक्लाण सुह्‌- 
विवागोत्तमेघु श्रणुवरय-परंपराणुबद्धा 1 


श्रसुभाणं सुभाणं चेव कम्माणं मासिश्रा वहुविहा विबागा विवागसुयम्मि भगवया जिणवरेण 
संवेगकारणत्था, अन्न वि य एवमाइया वहुविहूा वित्यरेणं श्रत्थपरूबणया श्राधविज्जंति 


भ्रव सुख-विपाकों का वर्णन किया जाता है-जौो शील, (ब्रह्मचयं या समाधि) संयम, नियम 
(ग्रभिग्रह-विदेष), गुण (मूल गुण ग्रौर उत्तर गुण) ग्रौर तप (्रन्तरा-वहिरंग) के अनुष्ठानमें 
संलग्न है" जो अपने आचार काभली भांतिसे पालन करते है, रेतसे साधुजनो मे अनेक प्रकार की 
प्रनुकम्पा का प्रयोग करते है, उनके प्रति तीनों ही कालों मे विचुद्ध बुद्धि रखते ह ्रथात्‌ यतिजनों को 
नराहार दगा, यह्‌ विचार करके जो हूर्षानूभव करते है, देते समय श्रौर देने के पश्चात्‌ भी हषं मानते 
है, उनको रति सावघान मनसे हितकारक, सुखकारक, निःश्रंयसकारके उत्तम चुभ परिणामं ते 
प्रयोग-शुद्ध (उद्गमादि दोषों से रहित) भक्त-पान देते है, वे मनुष्य जिस प्रकार पुण्य कमं का उपार्जन 
करते ह, वोधि-लाभ कोप्राप्तहोते ह नौर नर, नारक, तिर्थच एवं देवगत्ति-गमन सम्बन्धी मनेक 
परावत्तेनों को परीत (सीमित--प्रल्प) करते है, तथा जो ग्ररत्ि, भय, विस्मय, शोक श्रौर मिभ्धात्वरूपं 
दौल (पर्वत) से संकट (संकीर्ण) है, गहन ग्रज्ञान-प्रन्धकार रूप कीचड़ से परिपरणं होने से जिसका पार 
उत्तरनः ग्रति कठिन है, जिसका चक्रवाल {जल-परिमंडल) जरा, मर्ण योनिषूय मगरमच्छ से 
क्षोभित हो रहा है, जो श्नन्तानुवच्धी श्रादि सोलह कषायरूप दवापदों (खूखार हिसक प्राणियों) 
से ग्रति प्रचण्ड श्रतएव भयंकर है, पे अनादि अनन्त इस संसार-सागरकोवे जिस प्रकार पार करते 
है, रौर जिस प्रकार देव-गणों में ख्रायु वांधते--देवायु का वंध करते है, तथा जिस प्रकारं सुरगणो क 
ग्रनुपम विमानोत्पन्न सुखो का श्रनुभव करते है, तत्पदवात्‌ कालान्तर मे वहाँ से च्युत होकर इसी 
मनुष्यलोक में आकर दीं घ्नाय, परिपूर्णं शरीर, उत्तम रूप, जाति कुल मे जन्म लेकर श्रारोग्य, बुद्धि" 
मेधा-विद्ोष से सम्पन्न होते है, मित्रजन, स्वजन, धन, घास्य प्रौर वैभव से समृद्ध, एवं सारगरुत दुल 
सम्पदा के समूह से संयुक्त होकर बहुत प्रकार के काम-भोग-जनित, सुख-विपाक से प्राप्त उत्तम सुखौ 
की ग्ननुपरत (ग्रविच्छिन्न) परम्परासे परिपरणं रहते हृए सुखो को भोगते ई, पैसे पुण्यशाली जीवी 
का इस सुख-विपाक मे वर्णेन किया गयादहै) न 

दस प्रकार श्रगुभ श्रौर लुभ कर्मो केब्रहुत प्रकार के विपाक (फल) दस विपाकश्च मे 
भगवान्‌ जिनेन्द्र देव ने संसारी जनौ को संवेग उत्पन्न करने के लिए के है! दी प्रकार से अन्य ॥ 
वहुत प्रकार की प्रथ-प्ररूपणा विस्तारसे इस अंगमेंकी गईदे) 


५५५--विवागसुयस्त णं परित्ता वायणः, संखेज्जा श्रणुश्रोगदारा, संखेज्जाश्रो पडिवततीप्र, 
संखेज्जा वेढा, संखेउजा सिलोगा, संखेज्जाश्नो निञ्जत्तीश्रो संखेज्जाश्नो संगहंणीश्रो । 


द्रादश्ाङ्ध गणिपिटक | { १६१ 


विपाकसूत्र की परीत वाचन है, संख्यात श्रनुयोग हार हे, संख्यात प्रतिपत्तिर्या है, संख्यात 
वेढ दै, संख्यात लोक है, सेख्यात नियुंक्तर्या द, श्रौर संख्यात संग्रहणियाँ है 1 


१५६-से णं अंगद्रुयाए एक्कारसमे अगे, वीसं ्रज्मयणा, वीसं उदे सणकाला, वोसं समुदसण- 
काला, संखेउजाडईं पयसथसहर३१ईं पयग्मेणं पण्णत्ताइं । संखेञजाणि, श्रक्लराणि, श्रमंता गस, श्रणंता 
पञलवः, परित्ता तखा, प्रणता थावरा, सासया कडा णिबद्धा णिकाइया जिणपण्णत्ता भावा प्राच- 
विञ्जत्ति, पण्णविज्जंति परूविज्जंति निदंसिज्जंति उवदंसिञ्जंति। से एवं श्राया, से एवं णया, एवं 
विण्णपए्या, एवं चरण-करणपरूबणया श्राघविन्जंति० 1 से त्तं विवाययुए ११} 


यह्‌ चिपाकसूत्र अंगरूप से ग्यारहवां अंगहै | वीस च्रध्ययनद वीस उदह्‌शन-काल दहै, वीस 
समुदशन-काल है, पद-गणना कौ श्रवेक्षा संख्यात लाख पदँ । संस्यात अक्षर, श्रनन्त गमद, 
अरन्त पर्याय हँ परीत चरस है, ग्रनन्त स्थावर ह । इसमे चाङ्वत, कृत, निवद्ध, निकाचितत भाव कहै 
जाति द, प्रज्ञापित किये जाते दँ प्ररूपित्त किये जाते है, निदक्चित क्रिये जाते टह रौर उपदशित कयि 
जातेदै। इसअंगके दासा श्रात्मा जाता होताहै, विज्ञाता होतादै) इस प्रकार चरण श्नौर करण 
की प्ररूपण! के द्वारा वस्तुस्वरूप का कथन, प्रञ्ञापन, निददौन ओ्रौर उपदर्यन किया जाता है यह 
ग्यारह विपाक सूत्र अंग कापरिचय है ११) 


५५७--से क्रितं दिद्िवाए ? दिद्टबाएु णे सन्वभावपरूवणया प्राघविज्जत्ि) से समासश्रौ 
पंचचिहे पण्णत्ते ! तं जहा-परिकम्म सुत्ताडं पुञ्वगयं श्रणुश्रोगो चूलिया । 


यह्‌ दृष्ट्वाद अंगक्याहै-दसमें क्या व्णेनहै? 


द्ष्टिवादअंग म सर्वं भादोंकौ प्ररूपणाकी जाती है! वह्‌ सक्षेपसे पांच प्रकार काका 
गया हे । जेसे--१. परिकर्म, २. सूत, ३ पुरवेमत, ४. ्रनुयोग श्रौर ५ चूलिका) 


५५य८-से क्ति तं परिकम्मे ? परिकम्मे सत्तविहै पण्णस्ते) तं जहा-- सिद्धसेणियापरिकम्मे 
मणस्सपतेणियापररिकम्मे पुद्रुसेणियापरिकम्मे श्रोगाहुणन्नेणियापरिकम्मे उवसेपज्जसेणियाधरिकम्मे ` 
विप्पजहसेणियापरिकम्मे चु प्राचु्रसेणियापरिकम्मे । 


परिकमे क्यार? परिकमं साति प्रकार का कहागया है) जैे--१ सिदश्रेणिका-परिकर्म, 
२ मनुष्यश्च णिका परिकर्म, ३ पृष्टश्रंणिका परिकर्म, ४ श्रवगाहनश्वे णिका परिकर्म, ५ उपसंपद्य- 
श्र णिका परिकर्म, € विश्रजहतश्च णिका परिकर्म गनौर ७ च्युताच्युतशं णिका-परिकर्म | 


५५९--से क तं सिदधसेणियापरिकम्ने ? स्ििढसेणिन्नापरिकम्ने चोहुसविहे पण्णत्ते } तं नहा-- 
माउयापयाणि एमह्ियपयाणि पादयोदूपयाणि श्रागासपयाणि केउभरुयं रासिबद्ध' एगगुणं दुगुणं तिगरुणं 
केउमूयपडग्गहो संसारपडिग्यहो नंदावत्तं सिद्धवद्ध । से त्तं सिद्धसेणियापरिकम्मे । 
् सिद्धेशं णिका परिकमे कया है ? सिद्धशरं णिका परिकर्म चौदह प्रकार का कहा गया है । 
जंभ्र--१ मतिकापद, २ एकार्थकपद, ३ ल्थपद, ४ पाठ, ५ श्राकाशपद, ६ केतुभूत, ७ राश्चिवद्ध, 
= एकगुण, € द्विगुण, १० त्रिगुण, ११के; 


सिदधतरद 1 यद्‌ सव सिद्ध श्रे णिका परिकर्म ह । | 


१६२ | [ समवायाङ्धसूत् 


५६०-से कि तं मणुस्सपेणियापरिकम्मे ? मणुस्सस्ेणियापरिकस्मे चोदृसविहे पण्णत्ते । तं 
जहा-- ततादं चेव माउआापयाणि जाव नंदावत्तं मणुस्सवद्ध' । से त्तं मणुस्ससेणियापरिकम्मे 


मनुष्यश्रेणिका-परिकर्म क्या है? मनुष्यश्रेणिका-परिकम्मं चौदह प्रकार का कटा गया 
है । जेसे--मातृकापद से लेकर वेदही पूर्वोक्तं नन्द्यावते तक ग्रौर मनूष्यवद्ध। यह सव मनुष्य 
श्र णिका परिकर्म है। 


५६१ -- म्रवसेसा परिकम्माईं ुद्ाइयाईं एक्कारस विहाईं पन्नत्तादं । इच्चेयाईं सत्त परिकम्माईं 
ससमदयाई, सत्त श्राजीवियाई, छं चउक्कणदयाद्‌, सत्त तेरासियाई्‌ । एवमेव सयुन्वावरेणं सत्त 
परिकम्माह्‌ तेसीति भवंतीतिमक्लायाइं \ से त्तं परिकम्माद्‌। 


पृष्ठभ्रेणिका परिकर्म ॑से लेकर शेष परिकर्म ग्यारह-ग्यारह प्रकार के कटे गये है । पूर्वोक्त 
सातो परिकर्म स्वसामयिक (जैनमतानुसारी) है, सात भ्राजीविकमतातुसारी है, छह परिकरमं 
चतुष्कनय वालों के मतानुसारी है ग्रौर सात चैँरारिक मतानुसारी ह । इसप्रकार ये सातों परिकेम 
पूर्वापर भेदो कौ श्रपेक्षा तिरासी होते है, यह सेव परिक है । 

विवेचन-- संस्छृत टीकाकार लिखते दँ .कि परिकर्म सूत्र श्रौर भ्रं से विच्छिन्नहो गयेहै। 
इन सातो परिकर्मोभें से श्रादि के छह परिक स्वसामयिक हँ । तथा गोदालक-दारा प्रवित्‌ 
मराजीविकपालण्डिक मत्‌ के साथ प्रिकमं मे सात मेद करे जाते हं । "त 

दिगम्बर-परम्परा के शास्त्र के श्रनुसार परिकर्म म गणित के करणसू का वणेन किया 
गया है 1 इसके वहाँ पाँच भेद वतलाये- गये हैँ--चन्द्र-प्र्ञप्ति, सूयप्रज्ञप्ति, जम्नूद्रीपप्रज्ञप्ति, दीप- 
सागरग्रल्प्ति श्रौर व्यास्याभरज्त्ति । चन्दर-प्र्ञप्ति में चन्द्रमा-सम्बन्धी विमान, श्रायु, परिवार, ऋद्ध, 
गमन, हानि-वृद्धि, पूणं ग्रहण, भ्र्षग्रहण, चतुर्था ग्रहण रादि का वर्णन किया गया है} सूर््रल्प्ति 
म सूर्य-सम्बन्धी श्रायु, परिवार, ऋद्धि-गमन, ग्रहण प्रादि का वर्णन क्रिया गयाहै। जस्ूदीपमक्प्ति 
मे जम्बूदीप-सम्बन्धी मेर, कुलाचल, महाहद, क्षेत्र, कुः ड, वेदिका, वन श्रादि का वणेन कियागया 
है 1 द्वीपसागरपरज्ञप्ति में भ्रसंख्यात द्वीप प्रौरसमुदरीं का स्वरूप, नन्दीश्वर दीपादि का विशिष्ट 
वर्णन किया गया है । व्याख्या-ग्रजञप्ति में भथ्य, भ्रभव्य जोरवोके भेद, प्रमाण, लक्षण, स्पा, ग्ररूपी, 
जीव-श्रजीव द्रव्यादिकों की विस्तृत व्याख्या कौ गहै । 

५६२--से छ तं सुत्ताई ? सत्तां श्रदरासोति भवंतीति मक्खायाइं । तं जहा--उनजुगं परिणया- 
परिणयं बहुभंगियं विष्पस्चइयं [विन (ज) यचरियं] श्रण॑तरं परथरं समाणं संजूहं [मास्राणं] संभिन्न 
प्राहुच्चायं [ ्रहव्वायं ] सोवत्थि (वत्त) यं णंदावन्तं बहुलं ुद्ापृट्‌ठं विथावन्तं एवं मुं दुश्रावतत वत्तमाणप्पय 
समभिरूढं सव्व भह पणासं [ पण्णासं | दुपडिगगहं इच्चेयाइं वावोसं सुत्ताहं किण्णछेन्रणदश्रा । 
सुखपरिवाडीए्‌, इच्चेश्रादं गावीसं सुताइ प्रद्धित्चदेयनइयाइ ध्राजौचियसूत्तपरिवाडीए, इच्वेश्राई 
वाबीसं सुक्तादं तिकणइयाईं तेरासियसुत्तपरिवाडीए, इच्चेश्राईं बवावीसं सूत्ताई चडवकंणडयाई 
सच्चमययुत्तपरिवगडीए 1 एतामेव सपुञ्वावरेण श्ासीति सुत्ताईं भवंतीतिमक्खयाईं । से त्तं सुत्ताइ । 
ठु । जंसे--१ ऋजुके, 
७ समान (समानस) 


इं ससमय- 


सूत्र कास्वरूप क्वा है? सूत्र जरसौ होते हैः ठेसा कषा गया 
२ परिणतापरिणत, ३ वहुभंगिक, ४ विजयचर्या ५ ञअ्जनन्तर, € परस्परः 


= 


द्रादशाङ्ध गणिपिटक्‌ | [ १९३ 
= संजूह- संयूथ (जह), & संभिन्न, १० अ्रहाच्चय, ११ सौवस्तिक, , १२ नन्यावते, १३ बहुल, 
१४ पृष्टापृष्ट १५ व्यावृत्त, १६ एवंभूत, १७ द्वयावत्तं, १८ वतेमानात्मक, १९ समभिरढ, 
२० सर्वतोभद्र, २१ पणाम (पण्णास) नौर २२ दुष्प्रतिग्रहु । ये वाईस सूत्र स्वसमयसूत्र परिपादीत्ते 
चिन्नच्छेद-नयिक ह! येही वाईस सूत्र प्राजीविकसूत्रपरिपाटी से ्रन्छित्िच्छैदनयिक्है। ये : 


वाक्त सूत्र तर॑राक्षिकसूत्रपरिपाटी से व्रिकनयिक हैँ ओर येही वाईस सूत्र स्वसमय सूत्रपरिपाटी 


से चतुष्कनयिक हँ । इस प्रकार ये सव पूर्वापर भेद मिलकर ब्रठासी सूत्र होते है, ेसा कहा गया है । 
यह्‌ सूर नाम का दूसरा भेद हे । 


विवेचन-जो नय सूत्र को च्छन्न शर्थात्‌ भेद से स्वीकार करे, वह्‌ छित्तच्छेदनय कहलाता 
है 1 जैसे--'धम्मो मंगलमुविकट्‌ठं" इत्यादि शलोक सूत्र श्रौर अथं को श्रपक्षा ्रपने श्रथं के प्रतिपादन 
करने में किसी दूसरे शलोक की पेक्षा नहीं रखता है । किन्तु जो शलोक _ग्रपने प्रथंके प्रतिपादनमें 
श्नामे घ पीके के उलोक को अपिश! रखता है, वद्‌ ्रन्छिनलच्छेदनयिक कहलस. हे \ मोश्लकं शखदि 
द्र्यािक, प्यायाथिक श्रौर उभर्याथिक इन तीनं नयी को मानते ह, भ्रतः उन्हे त्रिकनयिक कहा गयौ 








हु! क्तन्तु जौ संग्रह, व्यवहार, कऋलुसूरत्र गौरं शब्द नय इन चार नयो को चलते है, उन्ह चतुष्कनेयिंकं 
कटृते है । त्रिक नयिक वाले सभौ पदार्थो का निरूपण-सत्‌, असत्‌ श्रौर उभयात्मक स्पसे करते है| 
किन्तु चतुष्कनयिक वाले उक्त चार नयो से सवे पदार्थो का निरूपण करते हैँ } 


५६२ से †कर तं पुञ्वगयं ? पुभ्बगयं चउहंसविहं पच्च्तं । तं जहा--उप्पायपुव्वं मभोणीयं 
बीरिथं अतल्थिनत्थिप्पवाये नाणप्पवायं सच्चप्पवायं श्रायप्पवायं कम्मप्पवायं पच्चक्खाणप्पवायं 
विज्जाणुप्पवाधं श्रबभं पाणाऊ किरियाविसालं लोगविन्दुसारं १४। 


यह्‌ पूर्वेगत क्या ईँ--इसमे क्या वर्णन दै ? 


पुवेगत चौदह्‌ प्रकार के कहे गये है । जेसे--१ उत्पादपूवं, २ ्रग्रायणौयपूवे, ३ वीयेप्रवादपूर्व, 
४ ग्रस्तिनास्तिप्रवादपूवे, ५ ज्ञानप्रवादपू्वे, € सव्यप्रवादपूरवे, ७ श्रात्मभ्रवादपूरवे, = कर्मप्रवादपूर्ं, 
& प्रत्याख्यान प्रवादपूवं, १० विद्यानुप्रवादपृवे, ११ प्रवन्ध्यपूवं, ९२ प्राणायुपूवे, १३ क्रियाविशाल 
पूव श्रौर १४ लोकविन्दुसारपूर्वं 1 


५६४ -उप्पायपुञ्चस्स णं दस बत्थू पण्णत्ता } चत्तारि चूलियावत्य्‌ पण्णत्ता ! श्र्नेणियस्स 
णं पुव्वस्स चोदस वतू, वारस चूलियावत्थ्‌ पण्णत्ता ! वीरियप्पवायस्स णं पुव्वस्स श्रहु चत्थ्‌ अदु 
चुलियाचस्थू पण्णत्ता \ श्रत्थिणत्थिप्पवायस्स णं पुञ्वस्स श्रद्ारस चत्थ्‌ दस च्‌लियावत्थ्‌ पण्णत्ता 1 
नाणप्पवायस्स णं पुच्वस्स वारस वत्य्‌ पण्णत्ता । सच्चप्पवायस्स णं पुष्वस्स दो वत्थ पण्णत्ता \ 
श्रायप्पवाधस्त णं पुञ्वस्स सोलस वत्थु पण्णत्ता ! कम्मप्पवायपुव्वस्त णं तीरं वस्थ॒' पण्णत्ता । 
पच्चकलगणस्सु णं पृल्वस्स वीस वत्थू पण्मत्ता \ चिज्जाणुप्पवायस्प्र णं पुल्वस्स पल्लरस वत्थ्‌ पण्णत्ता । 
श्रवंभरस णं पुन्वस्स बारस चत्थू पण्णत्ता \ पाणाउस्त णं पुत्वस्स तेरस वत्थू पण्णत्ता । किरिया- 
विसलस्स णं पुल्वस्स तसं चत्यू पण्णत्ता ! लोगविन्दुसारस्त णं पुव्वस्स पणवीहतं बत्थ पण्णत्ता । 


उत्पादपूवं को दश्च वस्तु (अधिकार) हँ श्रौर चार चूलिकावस्तुहै। श्रग्रायणीय पूर्वं की 
चौदह वन्तु परौर वारह चूलिकावस्त है । बरी्प्रवादधूं कौ श्राठ वस्तु शरोर आठ नूलिकावर्तु ह । 


१९४ | । [ समवायाद्धसूत्र 


प्रस्तिनास्तिप्रवाद पूर्वं की श्रञारह वस्तु ग्रौर दश चूलिकावस्तु हँ । ज्ञानप्रवाद पूरवे कौ वारह वस्तु 
रै । सत्यप्रवादपूवं कौ दो वस्तु हँ । श्रात्मप्रवाद पूवे की सोलह वस्तु द । कर्मप्रवाद पूर्वक तीस 
वस्तु है 1 प्रख्याख्यान पूर्वं कौ वीस वस्तु दँ । विदानुप्रवादपूवे की पनरह वस्तु । ्रवन्ध्यपूर्वेकी 
वारह वस्तु है । प्राणायुपूवे कौ तेरह वस्तु हँ । क्रियाविल्ाल पूर्वे की तीस वस्तु) लोकचिन्दुसार 
पूवे की पञ्चस वस्तु कही गई हं । | 


५९१५-- दस चोहस श्रुदारसे व बारस दुवे य चत्थूणि । 
सोलस तीसा वीस पन्नरस श्रणुप्पवायमि॥) १) 
बारस एक्कारसमे बारसमे तेरसेव वत्थूणि । 
तीसा पण तेरसमे चउदसमे पर्नवीसाश्रो)) २)) 
चत्तारि इवालस श्रु चेव दस चेव चूलचत्थूणि । 
श्रादत्लपण चरण्टुं सेसाणं चूलिया णत्थि।\२॥। 
से त्तं पुन्वगयं। 
उपयुक्त वस्तुश्रों की संख्या-प्रत्तिपादक संग्रहणी गाथापुं इस प्रकार है 
प्रथम पूर्वं मे द, दूसरे मे चौदह, तीसरे मे प्राठ, चौथेमे ग्रठारहः पाँच मँ वारह, च्छे 
दो, सातवें मे सोलह, श्राव्यं में तीस, नवे मे वस, दशवे विद्यानुप्रवाद मे पच्छः ग्यारहवें में वारह, 
वारहवें में तेरह, तेरहवे मे तीस प्रौर चौदहवे मे पच्चौस वस्तु नामक सहाधिकार दै । आदि के चार 
ूर्वामें कमसे चार, बारह, आठ श्रौर दरा चलिकावस्तु नामक श्रधिकार द] शेष दशं वो ें 
चूलिका नामक अधिकार नदीं दै । यहं पूर्वगतरहै = ~ (1 
विवेचन -- दिगम्बर ग्रन्थों मे पू्ेगत वस्तुओं की संख्याम कुं ग्रन्तर है। जो दसं प्रकार 
ह- प्रथम पूर्वं मे दक्ष, दूसरे मे चौददह्‌, तीसरे मे आठ, चौथे में श्रठारह्‌ पांचवे मे वारह्‌, चल # 
बारह, सातवें मे सोलह, रास्व भे वीस, नवमे मे तीस, दशवे के पन्द्रह, ग्यारहवं में दश, वारव मे 
दश, तैरहवे से दश श्रौर चौदहवें पूवं मे ददा बस्तुनामक स्रधिकार वताये गये हं। दि० शास्त्रे 
्रादिके चारपूर्वोकी चूलिकायोंका कोई उत्लेख नही है । अ 





१५६६ से रि तं ्रणुश्रोगे ? श्रणुश्रोगे दविहे प्णत्ते । तं जहा--सुलपटमाणुश्नोगे य गंडियाणु- 
श्नोगेय) से कि तं मुलपडठमाणुजोभे? एत्थ णं श्ररहंताणं मगवंत्ताणं पुव्वभवा देवलोगगमणाणि 
श्रां चवणाणि जम्मणाणि घ्र श्रभित्तेया रायवरस्तिरीश्रो सीयाग्रो पव्वज्जावो तवा य भत्ता कैवल- 
णएणप्पाया श्न तिस्थपवत्तणएणि श्र संघयणं संठाणं उच्चन्तं श्रां वक्नविमामो सीकता गणा गणहुरा्य 
श्रज्जा पवत्तणीश्रो संघरस चडच्विहस्स जं वावि परिणामं निण-मणपज्जव-जोहिनाण-सम्मत्त- 
सुयनाणिणो य वाङ्‌ श्रणुत्तरगङ य जत्तिया सिद्धा पाश्रोवगश्ना यजे जाहि जत्तियाई भत्ता येश्रइत्ता 
अंतगडा मुणिवरत्तसा तम-रभ्रोघविष्पमुक्का सिद्धिपहमणुतरं च पत्ता, एए श्रन्ने य एवमादयः ४ 
सूलपटमगणुश्नोने कटिश्रा अाघविज्जंति पण्णविऽ्जंति परूविर्जंति निद॑सिज्जंति उवदंसिज्जंति ॥ 


त्तं सूलपटमाणुश्रोगे । 
वह्‌ श्रतुयोग क्या है--उसमे क्या वणन दै ? 


द्ादशाङ्ख गणिपिटक | ¡ १६५ 
गरनुयोग दो प्रकार का कहा गया है । जेसे-मूलप्रथमानुयोग ग्रौर गंडिकानूयोग । 
~ इुलप्रथमानुयोगमे व्याह? 


मूलप्रथमानुयोग में ्ररहन्त भगवन्तो के पूर्वेभव, देवलोक-गमन, देवभव सम्बन्धी ब्रायु 
च्यवन, जन्म, जन्माभिषेक, राज्यवरश्री, शिविका, प्रव्रज्या, तप, भक्त (ग्राहार) केवलन्ञानोत्पत्ति, 
वर्ण, तीथै-प्रवर्तन, संहनन, संस्थान, शरी र-उच्चता, ग्रायु" शिष्य, गण, गणधर, ्रार्या, प्रवंतिनी, चतु- 
विध संघ का परिमाण, केवलि-जिन, मनःपयवज्ञानी, ्रवधिज्ञानी सम्यक्‌ मतिन्ञानी, श्रुतन्ञानी, वादी, 
अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होने वाले साधु, सिद्ध, पादपोपगत, जो जहा जितने भक्तौ काचेदन कर 
उत्तम मुनिवर भ्रन्तछत हुए तमोरज-समृह्‌ से विग्रमृक्त हए, ग्रनृत्तर सिदधिपथ को प्राप्त हए, इन 
महापुरुषो का, तथा इसी प्रकार के अन्य भाव मूलप्रथमानुयोग मे कदे गये दै, वणित किए गष, 


प्रज्ञापित किये गए ह, प्ररूपित किये गए है, निदरदिते किये गए ओ्रौरं उपदरशित किये गए) 
यह्‌ मूलप्रथमानुयोग है । 


५६७--से {क्रि तं गंडियाणुश्रोगे ? [गंडिपाणुश्रोगे] अ्रणेगविहै पण्णत्तं । तं जहा--कुलगर- 
गंडियाश्नो तित्थगरगंडियाश्रो गणहरगंडियश्रो चक्कहुरगंडिधाग्रो दसारगंडियाश्रो बलदेवगंडियाश्रो 
वासुदेवगंडियाभ्रो हरिवंस्तगंडियाश्रो भद्बाहुगंडियाश्रो तवोकम्मगंडियाश्रो चित्तंतरगंडियाओ 
उस्सपिणोगंडियाश्रो श्रोसप्विणीगंडियाश्रो श्रमर-नर-तिरिय-निरयगडइगमण-विविहुपरियटूणाणुश्रोगे, 


एवमाडयाश्रो गंडियाश्रो श्राघदिञ्जंति पण्णचिज्जंति परूविज्जंति निदंसिज्जंति उवदंसिज्जंति \ से 
त्तं गंड्याणुश्रोगे 1 


गंडिकानुयौगमे व्याह? 


गंडिकानुयोग श्रनेक प्रकार काह! जैस्े-करुलकरगंडिका, तीर्थकरगंडिका, गणधरगंडिका, 
चक्रवर्तीगंडिका, दशारगंडिका, बलदेवगंडिका, वाघुदेवगंडिका, हरिवंशगंडिका, भद्रवाहुगं डिका, 
तपःकर्मगंडिका, चिव्रान्तरगंडिका, उत्सपिणीगंडिका; अवप्रपिणी गंडिका, देव, मनुष्य, तिर्यच श्रौर्‌ 
नरक गतियो मे गमन, तथा विविध योनियों मे परिवतंनानुयोग, इत्यादि गंडिकाएं इस गंडिकानुयोग 


मे कही जाती है, प्र्ञापित की जातीर्दै, प्ररूपितकी जाती, निदर्शित की जाती है श्रौर उपर्दश्चित 
कीजातीदहँ) यह्‌ गंडिकानृयोग है । 


५६म८-से{कितंचूलिपाग्रो ? जण्णं अ्राइल्लाणं चउण्हुं पुञ्वाणं चूलिथाग्नो, मेसा पुव्बां 
भ्रचूलियाईं \ से त्तं चूलियाभ्रो 


यह्‌ चूलिका क्या हे? 


ग्रादिके चार पूर्वा मे चूलिका नामक अ्रधिकारदहै। शेव दश्च पूर्वमे चलिकएं नहीं है । 
ध चनि. =-= 


। विवेचन--दिर र भें दृष्टिवाद का चूलिक्रा नामक पाँचवाँ भेद कडा गुया है मौर उसके 
पाँच भेद वतलाए गए है-जलगता चूलिकाः स्यलगता चूलिका, मायागता चूलिका, श्राकाशगता 
चूलिका ग्रौर्‌ रूपगता चूलिका । जलगता में जल-गमन, भग्निस्तम्भन, अ्रग्निभक्षण अ्रग्ि-प्रवेश रौर 


अभ्तिपर वेठने आदि के मन्व-तन्तर ग्रौर तपङ्चरण घ्रादिका वर्णन दहै । स्थलगतामें मेर्‌, कुलाचल, 


१९६ | [ समवायाङ्खमूत् 
भूमि रादि मे प्रवेश करने श्रादिके मन््-तन्वादि का व्ण॑नहै। मायागता मे इन्द्रजाल-सम्बन्धी 
मन्त्रादि का वणेन हे । प्राकाशंगता में ग्राकाश-गमन के कारणभूत मन्वादि कां वर्णन खूपगतामें 
सिह श्रादि के श्रनेक प्रकार रूपादि वनाने के कारणभूत मन्वादि का वर्णेन है। 


,_ ५६९ दिद्धिवायस्त णं परित्ता वायणा, संखेज्जा श्रणुश्रोगदारा संखेज्जाश्रो पडिवत्तीभ्रो, 
संखेज्जाश्रौ निज्जुत्तीश्रो, संखेज्जा स्िलोगा, संखेज्जाश्रो स्ंगहणीश्रो । 


। द्ष्टिवाद की परीत वाचनाएँ है, संख्यात अनुयोगद्ार है । संख्यात प्रतिपत्तियां है, संख्यात 
नियुक्तियां है, संख्यात इलोकं है, ग्रौर संख्यात संग्रहुणियां | । 


५७०- से णं अंगहुथाए वारसमे श्रगे, एे सुग्रक्लंधे, चउदुस पुष्वाडं संलेज्जा वस्य, संखेन्ना 
चूलवतथ्‌, संखेञ्ना पाहुडा, संलेऽजा पाहुड-पाहुडा, संखेज्जाओ पाहुडियाश्रो, संखेज्नाश्रो पाहुड- 
पाह डियाश्रो, संखेज्जाणि पयसयसहस्प्ाणि पयग्नेणं पण्णत्ताहं 1 संखेज्जा श्रक्लरा' श्रणंता गमा ध्रणंता 
पञजवा, परित्ता तसा, श्रणंता थावरा, ससय कड णिवद्धा णिकडयः लजिणपण्णन्ता भावा प्राघविज्जंति 
पण्णविज्जति परूविज्जंति द॑सिज्जत्ति निद॑सिज्जति उवदंसिज्जंति। से एवं श्राया एवं णाया एवं 
विण्णाया, एवं चरण.करणपरूवणया श्राघविज्जंति । से त्तं दिद्िवाएुं । से त्तं ुवालसंगे गणिपिडगे \ 


यह्‌ दृष्टिवाद अंगरूप ञे वारहवां अंग है । इसमें एक श्र.तस्कन्ध है, चौदह धवं है, सस्यात्‌ 
वस्तु हे, संस्यात चूलिका वस्तु है, संख्यात प्राभृत दँ, संख्यात प्राभृत-प्राभूत द, संख्यात प्राभृतिकाएं 
है, संख्यात प्राभृत-प्रामृतिकाण हँ । पद-गणना की श्रपेक्षा संख्यात लाख पद कहै गये हैँ । संख्यात 
गरक्षर द । श्रनन्त गम है, ्रनन्त पर्याय है, परीत त्रस, प्रनन्त स्थावर हँ । ये सव शास्त, छत, 
निवद्ध, निकाचित जिन-ग्जञप्त भाव इस दुष्टिवाद मे करे जाते हे, प्रज्ञापित किये जाते है, प्ररूपित कयि 
जाते है, दक्षित किये जाते है, निदश्चित किये जाते श्नौर उपदश्शित क्रिये जाते! इस अंगकेद्ारा 
श्रात्मा ज्ञाता होता है, विज्ञाता हौतादहै। इस प्रकार चरण म्मौर करण की प्ररूपणाके द्वारा वस्तुः 
स्वरूप का कथन, प्रज्ञापन, निदशन श्रौ र उपदन विया जाता है । यह्‌ वारहनां दुष्टिवाद अंग है। 


यह्‌ द्वादशाद्ध गणि-पिटक का वणन दै १२। | 


श्रतोत्तकाले श्रणंता जीवा श्राणाए विराहित्ता चाउरत- 


गं गणिपिडगं पड्प्पण्णे काले परित्ता जीवा श्राणाए 
करालि श्रणता 


५७१- इच्चेइयं दुबालसंगं गणिपिडगं 
संसारकंतारं श्रणुपरिय्टिसु । इच्चेडयं दुनालसं 
विसाहित्ता चाउरंतसंसारकंतारं अणुपरियद्टंति । इच्चेडयं दुबालसंगं गणिपिडगं श्रणागए 
जीवा आणाएु विराहित्ता चाउरतसंसारकंतारं श्रणुपरिथदिटस्संति ) 


इस द्वादशाङ्ध गणि-पिटक की सूत्र रूप्‌, श्र्थरूप श्रौर उभय रूप प्राज्ञा का विराधन करके 
अर्थात्‌ दुराग्रह के वकषीभूत होकर प्रन्यथा सूत्रपाठ करक, भ्न्या भ्र्थकथनं करके श्रौर अनन्यथा 
सूत्राथ॑--उभय करी प्ररूपणा करके भ्रनन्त जीवों ने भ्रुतकालमें चतुगेतिरूप संसार-कान्तार (गहन वन] 
से परिश्रमण किया है, इस द्वादशा ङ्ग गणि-पिटक की सूच, श्रथ ग्रौर उभयसूप श्रना का विराधन 
करके वतमान काल में परीत (परिमित) जीव चतुगेतिरूप संसार-कान्तार में परिभ्रमण कर र्दे हं 
रौर इसी द्वादशाद्धः गणि-पिटक. कौ सूत्र, श्रं ओर उभयरूप ्राज्ञाका विराधन कर भविष्यकाल में 
अनन्त जीव चतुरगेतिरूप संसार-कान्तार में परिश्रमण करेगे । । 


दादश्ाङ्खं गणिपिटक | { १६७ 


५७२--इच्चेईयं दबालसंगं गणिपिडगं श्रतीतकाले श्रणंता जीवा प्राणाए च्राराहित्ता चाउरंत- 
संसारकंतारं वीरईवदसु । एवं पड्प्पण्णेऽवि [परित्ता जीवा श्राणाए श्राराहित्ता चाउरतसंसारकतारं 
चीईवंति] एवं श्रणागणएु वि [श्रणंता जीवा ्राणाए श्राराहित्ता चाउरंतसंसारकंतारं वीईवहस्संति | । 


इस द्वादशाङ्धः गणि-पिटक की सूत्र, भ्रथं ओर उभयरूप प्राज्ञा का आराधन करके श्रनन्त 
जीवों ने भूतकाल में चतुगेति रूप संसार-कान्तारकौ पार किया है (मृक्तिको प्राप्त क्रिया दहै) । 
वर्तमान कालम भी (परिमित) जीव इस द्वादशाङ्खं गणि-पिटक की सूत्र, अथं ग्रौर उभयरूपं श्रान्ता 
का श्राराधन करके चतुरेतिरूप संसार-कान्तार को पार कर रहै हैँ ओर भविष्यकालमेभी 
श्रनन्त जीव इस द्वादशाद्धं गणिपिटक कीसूत्र, रथं श्रौर उभय रूप प्राज्ञा का अआ्आराधन करके 
चतुरगतिरूप संसार-कान्तार को पार करगे 1 


५७३--दुवाएलसंगे णं गणिपिडगे ण कयाइ णासौ, ण काति णत्थि, ण काइ ण मचिस्सइ ! 
भुवि च, भवतति य, भेविस्तति य । धुवे नितिए सासए श्रक्खए्‌ ग्रव्वएु अ्रवटिठएु णिच्च) 
से जहा णासए पंच श्रत्थिकाया ण कयाइ ण श्रासि, ण कयाइ णत्थि, ण कयाइ ण मविस्संति । मुवि च, 
मवति थ, भविस्संति य, घुवा णितिया सास्तया श्रवखयां ्रव्वया अवद्या णिच्चा। एवामेव दुवालसंगे 


गणिपिडगे ण कयाइणश्नासि, ण कथाइ णत्थि, ण कयाईइ ण भविस्सइ । भूवि च, भवति य, भविस्सद्र 
य 1 धुचे जादे श्रवद्ए णिच्च । 


यह्‌ दादशाङ्ख गणि-पटिक भुतकाल मे कभी नहीं था, एेसा नहीं है, वतमान कालमें कभी 
नहीं है, एेसा नहीं है ग्रौर भविष्यकाल मे कभी नहीं रहेगा, एेसा, भी नहीं है । किन्तुं भुतकाल 
मे भी यह द्वादशाद्ध गणि-पिटक था, वतेमान कालमेभीदहै ्रौर भविष्यकालमें भी रहेगा । क्योकि 
यह द्वादशाद्क गणि-पिटक मेरु पवेत के समानघ््ूव है, लोक के समान नियत है, काल के समान 
शाङ्वत हे, निरन्तर वाचना देने पर भी इसका क्षय नहीं होने के कारण अक्षय है, गंगा-सिन्धु नदियों के 
प्रवाह के समान अव्यय है, जम्बर्टीपादि के समान श्रवस्थितहै श्रौर श्राकाड के समान नित्यहै! जिस 
प्रकार पांच श्रस्तिकाय द्रव्य भूतकाल में कभी नहीं थे, एेसा नही, वतमान काल में कभी नहीं है, ठेस 
भी नहीं ओ्ओर मविष्यकालमें कभी नहीं र्हैगे, एेसाभी नहीं है 1 किन्तुये पाँच श्रस्तिकाय द्रव्य 
भूतकाल मे भौ थे, वर्तमानकाल ममी हैँ श्रौर भविष्य कालम भी रहगे । अतएवयेध्वहै, 
नियत है, शादवत है, प्रक्षय है, म्रव्यय है, अवस्थित है, म्रौर नित्य हैँ 1 इसी प्रकार यह्‌ द्वादशाङ्ख 
गणि-पिटक भूत काल मे कभी नहींथा, एसा नहीं है, वतमान काल में कभी नहीं है, ठेसा नहीं है 
गनौर भविष्यकाल में कभी नहीं रहेगा, एेसा भी नहीं है । किन्तु भूतकाल मे भी यह्‌ था, वतमान काल 


मे भी यह्‌ है ग्रौर भविष्यकाल में भी रहेगा । ग्रतएव यह्‌ ध्रूव है, नियत है, शाश्वत है, अक्षय है 
ग्रव्यय है, भ्रवस्थित है रौर नित्य है। - 


१७४--एत्य णं ॒दुबालस्तगे गणिपिडने श्रणंता भावा, श्रणता अ्रभावा, श्रणंता हेॐ, श्रणंता 
श्रहेऊ, श्रणंता कारणा, श्रणंता श्रकारणा, शअ्रणेता जीवा, अरणंता श्रजोवा, श्रणंता मवसिद्धियः, श्रणंता 


अभवसिद्धिया, श्रणंता सिद्धा, श्रणंता श्रसिद्धा ्राघविज्जंति पण्णविज्जंति परूविज्जंति दंसिज्जंति 
निद सिज्जंति उवदेक्िज्जंति । 


एवं द्वालसंगं गणिपिडगं ति 1 


१६८ | [ समवायाद्धसूतर 


इस द्वादशाद्ध गणि-पिटक मे अरन्त भाव (जीवादि स्वरूप से सत्‌ पदार्थ) ग्रौर असन्त 
ग्रभाव (पररूप से श्रसत्‌ जीवादि वही पदां) भ्रनन्त हेतु, उनके प्रतिपक्षी श्रनन्त ्रहेतु; इसी प्रकार 
अनन्त कारण, अनन्त प्रकारण; श्रनन्त जीव, स्रनन्त श्रजीव; ग्रनन्त भव्यसिद्धिक, सनन्त श्रभन्य- 
सिद्धिक; श्रनन्त सिद्ध तथा ग्रनन्त ग्रसिद्ध कहे जाति है, प्रज्ञापित्त किये जाते है, प्ररूपितत किये जाते दै, 
दशित किये जाते है, निदश्शित किये जाति हैँ ग्रौर उपदशित किये जाति ह } 

विवेचन-जेन सिद्धान्त मे प्रव्येक वस्तु में जिस प्रकार श्रनन्त धर्मं स्वरूप को भपेक्षा सत्तारूप 
मे पाये जति है, उसी प्रकार पररूप की श्रवेक्षा श्रनन्त मभावास्मक धमे भी पाये जाते । इसी कारण 
सूत्र मे स्वरूपकी श्रपेक्षा भावात्मक धर्मो काग्रौर परस्प कौ ्रपेक्षा अभावात्मकं धर्मो का निरूपण 
किया गया है । पदाथ के धमै-विशेषौं को सिद्ध करने वाली युक्तिर्यों को हैतु कहते हैँ ¦ पदार्थो के उपा- 
दान श्रौर निमित्त कारणों को कारण कहते हैँ । जिनमे चेतना पाड जाती है, वै जीव श्रौर जिनमें 
चेतना नहीं पाई जाती है, वे श्रजीव कहलाते हैँ । जिनमें मुक्ति जाने की योग्यतादहैवे भव्यसिद्धिक 
ग्रौर जिनमे वह्‌ योग्यता नहीं पाई जाती उन्हैँ प्रभव्यसिद्धिक कहते हैँ । कर्म-मृक्त जीवों को सिद्ध ग्रौर 
कर्म-वद्ध संसारी जीवों को प्रसिद्ध कहते हं! इस प्रकार से यहं द्रादशाद्ध गणि-पिटक संसार में 
विद्यमान सभी तत्त्वो, भावों मौर पदार्थो का वणेन करता है। 

इस प्रकार द्वादशाङ्ख गणि-पिटक का वर्णन समाप्त हृ्रा । 


उपसंहार--द्रादशाङ्क शुतक्ञान का विषय वहत विशाल है 1 श्रुतज्ञान की महिमा का वर्णन 
करते हुए श्राचार्यो ने भेदः साक्षादसाक्नाच्च श्रुत-केवलयोमंतः' कह कर श्रुतज्ञान की महत्ता प्रकट की 
है, रथात्‌ श्रुतक्ञान रौर केवलज्ञान भे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष का भेद कहा है । जहां केवलज्ञान त्रैलोक्य 
त्रिकालवर्ती, द्रव्यो, उनके गुणों शओ्रौर पयं को साक्षात्‌ हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष जानता ठै, वहां 
श्रुतज्ञान उन सबको परोक्ष रूप से जानता दै) ग्रतः संसार्‌ काकोई भी तत्त्व हादशाङ्ग नुत, से 
वाहुर नहीं है । सभी तत्व इ द्वादक्लाङ्ं गणिपिटक में समाहित दै । प्राचाराङ्ग भ्रादि ग्यारह अंगों 
मे श्राचारश्रादि प्रधान रूपसे एक-एक विषय का वणेन किया गयादहै किन्तु नारहवे दुष्टिवाद. 


अंगमेतो संसारक सभी तत्वों का वर णा उसकं पूवेगत भेद मेसे 1 
के उत्पाेपुवं श्रादि त्रेनेकं वृर वस्तु ` त्मक स्वरूप का वर्णन करते, वही 
वीं प्रवादपुवै द्रव्य की शक्तियों का, अस्तिनास्ति-प्रवाद पूर्वं श्रनेक धमत्मिकता का, जानित्रव 
ग्रौर प्रात्मप्रवाद पूवे स्नात्मस्वरूप का, कमृघ्रवाद्‌ पूर्वं कर्मो की ददा का निरूपण करते कौ ददाश्नोका निरूपणकरतेहै। 
परत्याख्यानपूवं म्ननेक प्रकार के प्रायदिचत्तौ का, विद्यानुवादे पूर्वे मत्र-तंत्रीं का, अणावाय पु 
म्रायरवेद के ्रष्टाद्धौ का, श्रन्तरिक्न, भौम, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन प्रौर । चिंतन इन श्राठ 
महानिमित्तो का एवं ज्योत्तिषशास्व के रहस्यो का वर्णन करतादै। प्रवन्ध्य धुव कभी निष्फल 
नहीं जाने वाली कल्याणकारिणी करिया्नों का वर्णन करता है । क्रियाविशालपूवं क्रिया्मों का, स्त्रियौ 
की चौसठ श्रौर पुरुषों की वहत्तर कलाग्रों का, तथा काव्यरचना, छन्द, ग्रख्कार रादि का ८ 
करता है । लोकचिन्दुलार पूयं श्रवखिष्ट सवेशरुत सम्पदा का वणेन करता है । दूस प्रकार एसा क ६ 
सी जीवनोपयोगी एवं श्रात्मोपयोगी विषय नहीं है, जिसका वणेन इन चौदह त सत 
ह 1 कथानु्षन, नणि तदं विलय का वभे दृष्टिवाद क जैवे चारं भदो मे किया नया ९ । द 
प्रकार द्वादशाङ्क श्रुत का विषय वहत विदालहै1 . - & + 
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५७६--दुवे रासी पत्चत्ता । तं जहा--जीवरासी श्रजीवरासी य } अ्रजोव रास दुविह्‌ा पत्नत्ता । 
तं जहा--रूवी श्रजीवरासी श्ररूवी श्रजोवरासी य । 


दो राशियां कही गई है--जीवराशि श्रौर म्रजीव रारि । अ्रजीवराशिदो प्रकार को कही गर्द 
है--रूपी श्रजीवराशि रौर भ्ररूपी श्रजीवरारि । 


५७७- से कितं श्रह्वी प्रजीवरासी ? श्ररूवी श्रजीवरासती दसविहा प्नत्ता । तं जहा- 
धम्मत्थिकाएु जाव [ धस्मत्थिकायदेसा, धभ्मत्थिकायपदेसा, भ्रधस्मत्थिकाए्‌, श्रधम्मत्थिकायदेसा, 
श्रधम्मत्थिकायपदेता, श्रागासस्थिकाए, श्रागापस्तस्थिकायदेसा, श्रागासत्थिकायपदेसा] श्रद्धासमए । 


श्ररूपी प्रजीवराशिक्याहै? 


श्ररूपी श्रजीवरादि दह प्रकार की कही गईदै। जेसे-धर्मास्तिकाय यावत्‌ (धर्मास्तिकाय 
देश, धर्मास्तिकायप्रदेश, ग्रधर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय देय, अधर्मास्तिकाय प्रदे, ्राकाशास्तिकाय, 
भ्राकाशास्तिकाय देश, आकाशस्तिकायप्रदेश) ग्रौर अद्धासमय। 


१७८--रूवी श्रजीवरासी श्रणेगविहा पन्चत्ता जाव 


[रूपी अ्रजीवरारि क्या है? | 
रूपी ग्रजीवराशि श्रनेक प्रकार की कही गई है'"""यावत्‌ 


विवेचन--रूपी श्रजीवरारि का तथा जीवराशि का विवरण यहा नहीं दिया गया है, केवल 
जाव शब्द का प्रयोग करके यह्‌ सूचित कर दिया गयादहै कि प्रज्ञापनासूत्र के पहले प्रज्ञापना नामक 
पद के ्रनुसार दसका निरूपण सममः लेना चाहिए 1 दोनों स्थल मे अन्तर, मात्र एक शव्द का है । 
्रज्ञापनासूत्र मे जहां प्रज्ञापना" शब्द का प्रयोग है, वहां इस स्थान पर राशि शब्द का प्रयोग करना 
चाहिए । रेष कथन दोनों जगह समान हैँ । टीका के भ्रनुसार संक्षिप्त कथन इस प्रकार है-- 
रूपी प्रजीवरूपं प्र्थात्‌ पुद्गल राशि चीरप्रकार को है- स्कन्ध, दे, प्रदेश श्रौर परमाण । 
भन रमाण ॐ संपि परमाणग्रो के सम्पण पिड को स्कन्ध कहते हैँ । 0 के उसमे मिले हए माग को रला कहते 
है रर स्कन्ध के साय जूं प्रविभागी अंशको प्रदेश कहते रहै। पुद्गल क सवे छौ ्रविभामी 
अंशं कौ, जो पृथक्‌ दै, परमाणु कहते है 1 पुनः यह्‌ पुद्गल 'वणे, गन्ध, रस, स्प ग्रौर संस्यानं कं 
भेद से पचि प्रकार काह] पूनः संस्थान भी पुद्गल-परमाणुश्रों के संयोग से ्रनेक प्रकारका होता 
है । यह्‌ पुद्गल शब्द, वन्ध, सूष्ष्म, स्थूल, भेद, तम (्रन्धकार) छाया, उद्योत {चन्द्र-प्रकाश) श्रौर 
भ्रातप (सूरये-प्रकाड) ्रादिकेभेदसे भी ग्रनेक प्रकारका है। ॥ 
१. पंचास्तिकाय में देश ब्रौर प्रदेश का स्वरूप भिन्न प्रकार से वतलाया गया है-- 
खंधं स्यलसमत्यं, तस्स य श्रद्ध भणति देसोत्ति। 
तत्स य श्रद्ध पदेशं जं प्रविभाग वियाण परमाणुत्ति॥ 








--प१चास्तिकाय, माया ९५ 
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५७९--[ जीवरासी द्‌विहा पण्णत्ता । तं जहा-संसारसमावच्नगा य श्रसंसारसमावन्नगा य 1 
तत्थ अससारसमावःनगा दु विहा पण्णत्ता जात ] 


जीव-राशि क्यार? 

[जीव-राशि दो प्रकार की कही गई है-संसारसमापन्नक (संसारी जीव) श्रीर प्रससार 
समापन्कं (मक्त जीव) 1 दसं प्रकार दोनों राशियों के भेद-प्रभेद प्रज्ञापना सूत्र के ग्रनुसार भ्रनुत्तरोप- 
पातिक सूत्र तक जानना चाहिए । 

५८०--से किं तं श्रणृत्तरोववाहइया ? श्रणुत्तरोववादघ्रा पंचविहा पच्चत्ता ) तं जहा--विजय- 
वेजयेत-जयंत-ग्रपरानजित-सव्वहुसिद्धिश्रा ! से त्तं प्रणुत्तरोववाइया। से त्तं पोचिदियसंसारसमावण्ण- 
जीवरासी । 


वे प्रनुत्तरोपपातिक देव क्या? 

प्रनुत्तरोषपातिक देव पांच प्रकार के कहै गये हैँ । जैसे--विजय-्रनुत्तरोपपाततिक, वैजयन्त 
प्रनुत्तरोपपात्तिक, जयन्त-ग्ननुत्तरोपपात्तिक, ग्रपराजित-ग्रनुत्तरोपपात्तिक ग्रौर सव्थिसिद्धिक 
अनुत्तरोपपातिक । ये सब प्रनुत्तरोपपातिक संसार-समापन्नक जीवराशि है। 


यह्‌ सव पंचेन्दरियसंसार-समापन्न-जीवराशि है । 
१८ १--दुविहा णेरइया पण्णत्ता । तं जहा-पञ्जत्ता य श्रपज्जक्ता य एवं दंडश्रो भाणियन्वो 
जाव वेमाणिय त्ति। 


नारक जीव दो प्रकार केह पर्याप्त श्रौर श्रपर्याप्त ! यहां पर भी [प्रज्ञापना सूत्र क 
ग्रनुसार] वैमानिक देवों तक प्र्थात्‌ नारक, ग्रसुरकुमार, स्थावरकाय, दीन्दिय प्रादि, मनुष्य, व्यन्तर, 
ज्योतिष्क तथा वैमानिक का सूतर-दंडक कहना चाहिए, भ्रथात्‌ वर्णन समक लेना चाहिए } 

४५८२--इमीसे णं रयणप्पभाएु पुढवीषएु केवइयं खेत्तं श्रोगाहैत्ता केवडया णिरयावासा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! इमीसे णं रयणप्पभाए पुदढत्रीए श्रसीउत्तरजोयणसयसहस्स-बाहृल्लाए उर्वार एग 
जोधणसहस्तं श्रोगाहेत्ता हेट्र। चेगं जोयगसहस्सं वज्जेत्ता मज्फं अ्ररुसत्तरि जोयणसयसहस्ते एत्थम 
रयणप्पमाएु पुदढवीएु णेरइयाणं तीं गिरयावास्सयसहस्सा मवंतोतिमक्खाया । ते णं (५ 
अंतो वहा, बरहि चडरंसा जाव श्रसुमा णिरया, श्रसुभाभ्रो णिरएसु वेवणाश्नो । एव सत्त चि भाणिय- 
व्वाग्रो जं जासु जुञजइ-- । 

[भगवन्‌] इस रत्नप्रभा पृथिवी मे कितना क्षेत्र स्रवगाहन कर कितने नारकावास कटे 
गये है ?| 
। गौतम ! एक लाख अस्सी हजार योजन मोटी इस रत्नप्रभा पृथिवी के ऊपर सेए ह 
योजन श्रवगाहन कर, तथा सवसे नीचे के एक हजार योजनं क्षे को चछ्छरोड़करः मध्यवर्ती एकं न 
ग्रहहत्तर हजार योजन वा रत्नप्रभा पृथिवी के भाग में तीस लाख ५ हैँ1वे १ र 
भीतर की श्रोर गोल श्रौर बाहर की श्मोर चौकोर हैँ यावत. वे नरक ) श्रौर | 
प्र्षुभ वेदनाएं ह । इसी प्रकार सातो ही पृथिवियौं का वणन जिने जो युक्त हीः करना चाह 
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विवेचन-श्रागे दी गई गाथा संख्या एक के ग्रनुसार दूसरी पृथिवी एक लाख वत्तीस हजार 
योजन मोरी है । उसके एक-हजार योजन ऊपर का श्रौर एक हजार नीचे का भाग द्धौडकर मध्यवर्ती 
एक लाख तीस हजार योजन भू-भाग मे पच्चीस लाख नारकावास हैँ । तीसरी पृथिवी एक लाख 
म्रट्ठाक्स हजार योजन मोटी है 1 उसके एक हजार योजन ऊपर का श्रौर एक हजार योजन नीचे 
का भाग छोडकर मध्यवर्ती एक लाख छम्बीस हजार योजन भू-भाग मे पन्द्रह लाख नारकावास हैँ । 
चौथी पृथिवी एक लाख वीस हजार योजन मोटी है । उसके उपर तथा नीचे कौ एक्‌ एक हजार 
योजन भूमि को छोडकर शेष एक लाख भ्रठारह्‌ हजार योजन भू-भागमें दश लाख नारकावास दै। 
पांचवीं पृथिवी एक लाख प्रठारह्‌ हजार योजन मोटी है । उसके एक एक हजार योजन ऊपरी वा 
नीचे का भाग छोडकर रेष मध्यवर्ती एक लाख सोलह हजार योजन भू-भाग में तीन लाख 
नारकावास हँ । छी प्रथिवी एक लाख सोलह्‌ हजार योजन मोटी है, उसके एक-एक योजन ऊपरी 
श्नौर नीचे का भाग छोडकर मध्यवर्ती एक लाख चौदह हजार योजन भू-भाग में पांच कम एक लाख 
(६६६६५) नारकावास हैँ । सातवीं पृथिवी एक लाख श्राठ हजार योजन मोटी ह । उसके एक एक 
हजार योजन ऊपरी तथा नीचे के भाग को छोड़कर मध्यमे पांच नारकावास हैँ । उसमें अप्रतिष्ठान 
ताम का नारकावास ठीक चारों नारकावासों के मध्यमेंहै म्नौर शेष काल, महाकाल, रौरुक ग्रौर 
सहा सरक नारकावास उसकी चारो दिशाभ्रों मे श्रवस्थित हैँ । 


सभी पृथिवियों मे नारकावास तीन प्रकार के है-इन्द्रक, श्रेणीवद्ध (ग्रावलिकाप्रविष्ट) 
प्रौर पुष्पप्रकी्णक (्रावलिकावाह्य) 1 इन्द्रक नारकावास सवके वीच में होतादहै श्रौर श्रेणीवद्ध 
नारकावास उसकी श्राठों दिशाश्रों मे श्रवस्थित है। पुष्पप्रकीणेक या प्रावलिकराबाह्य नारकावास 
श्रेणीबद्ध नारकावासों के मध्य में ग्रवस्थित हैँ । इन्द्रक नारकावास गोल होते है श्रौर शेष नारकावास 


त्रिकोण चतुष्कोण भ्रादि नाना प्राकार वाले कहे गयेहैँ1 तथा नीचे कौग्रोर सभी नारकावास 
क्षुरप्र (खुरपा) के ्राकार वाले हैँ । र 


५८३-आसौीयं वत्तोसं श्रद्ावीसं तहैव वीतं च। 
श्रहारस सोलसगं श्रट्टृत्तरमेव बाहल्लं 1} १\ 
तीसा य पण्णवोसा पन्नरस दसेव सयसहुस्सादं 1 
तिष्णेगं पंचूणं पंचेव अणुत्तरा नरगा \1२॥ 
चउसदरौ असुराणं चउरासीडहं च होइ नागाणं । 
वावत्तरि सुवन्नाणं वाउकुमाराण कछण्णउई 1३1 
दीव-दिसा-उदहीणं विज्जुकु्मारिद-यणियमग्गीणं । 
छण्हं पि जुवलयाणं वावत्तरिमो य सयसहुस्सा 1\४11 
वत्तीसटावोसौ वारम्‌ श्रड चउरो य सयसहुस्ता ! 
पण्णा चक्तालीसा चछच्च सया सहस्रे 1\५।। 
श्राणय-पाणयकप्पे चत्तारि सयाऽऽरणच्चुए तिनि । 
सत्त विमाणसयाईं चसु वि एएसु कष्पेसु 11६11 
एक्कारसुत्तरं हद्िमेसु सत्तत्तरं च मन्भिमए 1 
सथमेगं उचरिमए पचेवे श्रणुत्तर विमाणा 11७11 
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रत्नप्रभा पृथिवी का वाहृत्य (मोटा) एक लाख श्रस्सी हजार योजन है) शकरा पृथिवी 
का बाहुल्य एक लास वत्तीस हजार योजन है ¦ बालुका पृथिवी का वाहृत्य एक लाख श्रट्‌ठाईस 
हजार योजन है । पंकप्रभा पृथिवी का वाहस्य एक लाख वीस हजार योजन है । धूमभ्रभा पृथिवी 
का वाह॒ल्य एक लाख श्रट्खारह्‌ हजार योजन है । तमःप्रभा पृथिवी का बाहुल्य एक लाख सोलह 
हजार योजन है रौर मह्‌ातमःप्रभा पृथिवी का वाहल्य एक लाख श्राठ हजार योजन है । १।। 

रत्नध्रभा पृथिवी में तीस लाख नारकावास दँ । शकरा पृथिवी मे पच्चीस लाख नारकावासि 
हँ वालुका पृथिवी में पन्द्रह लाख नारकावास हैँ । पेकप्रभा पृथिवी मेदश लाख नारकावास्है। 
घूमप्रभा पृथिवी मे तीन लाख नारकावासहै। तमःप्रभा पृथिवी में पांच कम एक लाख नारकावास 
ह । महालमः परथिवी मे (केवल) पांच अनुत्तर नारकावास इ ॥(२॥ 

श्रसुरकुमारों के चौसठ लाख भवन हँ । नागकुमारों के चौरासी लाख भवन हैँ । सुपर्णकुमारों 
के बहत्तर लाख भवन हँ । वायुकुमारों के छयानवे लाख भवन है ।1३।। 

दरीपकुमार, दिशाकरुमार, उदधिक्रुमार, विचुत्कुमार, स्तनितकुमार, श्रग्निकरुमार इन चों 
युगलो के वहृत्तर लाख भवन हैँ 11४। 

सौधर्मकल्प में वत्तीस लाख विमान हैँ । ईशानकल्प में श्रट्‌ठार्ईस लाख विमान दँ । सनत्कुमार 
कत्प मे बारह लाख चिमानरहैँ। माहेन््रकल्पमे श्राठ लाख विमानै! ब्रह्मकल्प मेँ चार लाख 
विमान है । लान्तक कल्प मे पचास हजार विमान हैँ । महाशुक्र विमान मे चालीस हजार विमान दहं 
सहस्रारकल्प मे छह हजार विमान हैँ ।(५।। 

ग्रानत, प्राणत कल्पे चार सौ विमान हैँ । ्रारण ग्रौर्‌ म्नच्युत कल्प में तीन सौ विमानदहँ। 
इस प्रकार इन चारों ही कल्पों मे विमानो कौ संख्या सात सौ जानना चाहिए ।)६॥। 

ग्रधस्तन--नीचेके तीनोंदही भ्रं वेयको मे एक सौ ग्यारह विमान दहै । मध्यमतीनोदही ग्रैवेयकं 
मे एक सौ सात विमान हैँ] उपरिम तीनों ही म्रंवेयकों मे एक सौ विमानं । ` भ्रसुत्तर विमान पाच 
ही दहै 1७1 ॥ 

४८४--दोच्चाए णं पुढवीए, तच्चाए णं पुढवीए, चरत्थीए पठवीए, पंचमीए पुढवीए, ट्रीए 
पुठचीए, सत्तमीए पुढवीए गाह भाणियन्वा } [| 


इसी प्रकार ऊपर की याथाश्नों के श्रनुसार दूसरी पृथिवी मे, तीसरी पृथिवी मे, चौथी पृथिवी 
मे, पांचवीं प्रथिवी मे, छठी पृथिवी मे भौर सातवीं पृथिवी में नरक विलो-नारकावासो- कौ संख्या 
कहना चाहिए } 

[इसी प्रकार उक्त गाथाश्च के श्रनुसार दशों प्रकारके भवनवासी देवों के भवनों कौ, बारह 
कृत्पवासी देवों के विमानो की, तथा भ्रैवेयक श्रौरं प्रनुत्तर देवोके विमानो कौ भी संख्या जानना 
चाहिए । 

१८५ सत्तमाए पुटवीए पृच्छा 1 गोयमा { सत्तमाएु पुढवीए भ्र्‌दृत्तरजोयणसयसहस्साई 
बाहल्लाए उवरि श्रतेवन्नं जोयणसहस्साईं श्रोगाहेत्ता हैहा वि श्रदधतेवन्नं जौयणस्हस्सादईं बञ्जित्ता 
मञ्भे तिसु जोयणसहस्तेसु एत्थ णं सत्तमाए्‌ पुढबीए नेरइयाणं पंच श्रणुत्तरा महइमहालया महूानिरया 
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पण्णत्ता \ तं जहा-- काले महाकाले रोरुए महासोरुए श्रपइटरुणे नामं पंचमे । ते णं निरया वट्रे य तंसा 
य 1 श्रै लुरप्पसंडाणसंखिया जाव प्रसुना नरगा, श्रसुभाश्रो नरएसु वेयणाश्रो ! 


सातवीं पृथिवी में पृच्छा-[भगवन्‌ ! सातवीं पृथिवी मे कितना क्षे श्रवगाहन कर कितने 
नारकावास है? | 


गौतम ! एक लाख श्राठ हजार योजन बाहुल्यवाली सातवीं पृथिवी में ऊपर से साढे बावन 
हजार योजन श्रवगाहुन कर ओर नीचेभी साढ़े बावन हजार योजन छोडकर मध्यवर्ती तीन 
हजार योजनो में सातवीं पृथिवी के नारकियों के पांच भ्रनुत्तर, बहुत विशाल महानरक कहे गये है । 
जेसे-काल, महाकाल, रोसुक, महारोरुक ओौर पचा प्रप्रतिष्ठान नाम का नरक है । थे नरक वृत्त 
(गोल) श्रौर त्यस्ह, प्र्थात्‌ मध्यवर्ती भ्रप्रतिष्ठान नरक गोल आकार वालाहैश्नौर शेष चारों 
दिशावर्ती चारों नरक त्रिकोण श्राकार वाले हैँ तीचे तल भागमेवे नरक क्षुरप्र (खुरपा) के 
म्राकार वाले दँ 1"““""""यावत्‌ ये नरक श्रुभदहैं ग्रौर इन नरको में श्रञ्ुभ वेदनां हैँ । |. 


५८६ केवडया णं भते ! श्रसुरकुमारावासा पण्णत्ता ? गोयमा }! इमीसे णं रथणप्पभाए 
पुढवीौए श्रसौउत्तर जोयणसयतहस्स-बाहल्लाए्‌ उवरि एगं जोयणसहस्सं श्रोगाहैत्ता हे चेगं जोयण- 
सहस्सं वज्जित्ता मञ़्े श्दरुहत्तरि जोयणसयसहस्ते एत्थ णं रथणप्पभाए पुढवीए्‌ चरस 
श्रसुरकुमाराचाससयसहस्सा पण्णत्ता 1 ते णं भवणा बरहि वदरा, रतो चउरंसा, श्रहे पोक्लरकण्णिश्रा- 
संाणसंलया उरविकण्णंतर विउल-गंभीर-खाय-फलिहा श्रहालय-चरिय-दार-गोउर-कवाड-तोरण- 
पडिदुवार-देसभागा जंत-पुस्ल-मुसंहि-सयग्चि-परिवारिया प्रजा अडयालकोदरुरइया प्रडयालकथय- 
वणमाला लाउत्लोइयमहिया गोसीस-सरस-रत्तचंदण-ददहुर-दिष्णपंचंगुलितला कालागुरूपवरकु दुरुवक- 
तुरुक्क उञ्भत.घूवमघमधेंतगंधुद्धुयामिरामा सुगंधिया गंघवह्टिमूया श्रच्छा सण्हा लण्हा घटा मदा 
नीरथा गिर्मला वितिमिरा विसुद्धा सप्पमा समरीया सउज्जोया पासाईया दरिसणिन्ना श्रसिरूवा 
पडिरूवा 1 एवं जं जस्त कमती तं तस्स, जं जं गाह भणियं तह चेव वण्णग्रो 1 


भगवन्‌ ! भ्रसुरकरुमारों के श्रावास (भवन) कितने कहे गये हैँ ? 


गौतम ! इस एक लाख भ्ररसी हजार योजन बाहल्यवाली रत्नप्रभा पृथिवी में ऊपर से एकं 

. दिनार योजन भ्रवगाहन कर श्रौर नीचे एक हजार योजन दछोडकर मध्यवर्ती ए 
हजार योजन में रत्नप्रभा पृथिवी के भीतर असुरकुमारों के चौसठ लाख भवनाव 

वे भवन बाहर गोल ह, भीतर चौकोण हँ श्रौर नीचे कमल की कणिकाकेश्रा 
उनके चारो ्नोर खाई ग्रौर परिखा, खुदी हुई जौ वहत गहरी ह । खाई ओौर परिखाके मध्य 
मे पाल वधी हुई है । तथा वे भवन श्रट्रालक, चरिका, द्वार, गोपुर, कपाट, तोरण, प्रतिद्रार, देदा 


खूप भाग वाले टै, यंत, मूल, भसु दी, शतघ्नी, इन शस्त्रो से संयुक्त है ! शत्रो कौ सेनाश्रों से 
भरनेय हं । मड़तालीस कोठो से रचित, अड्तालीस वन-मालाओं से शोभित ह । उनके भूमिभाग 
ग्नौर्‌ भित्तियां उत्तम लेपो से लिपी म्रौर चिकनी ह, गोशीरषचन्दन श्रौर लालचन्दन के सरस 
सुगन्धित लेप से उन भवनों की भित्तियों पर पाचों अंगुलियों युक्त हस्ततल (हाथ) अंकित हैँ । इसी 


कं लाख भ्रठहुत्तर 
सि कह गये है | 
कार से स्थितरहैँ। 


१. जो ऊपर-नीचे समान विस्तांर वाली हौ वह्‌ खाई, जो ऊपर चौड़ श्रौर नीचे संकुड़ी हो वह परिखा । 
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प्रकार भवनों की सौदियों पर भी गौशी्षचन्दन श्रौर लालचन्दनके रसस पाचों अंगुलियों 
हस्ततल अंकित ह । वे भवन कालागुरु, प्रधान कुन्दर ग्रौर तुरुष्क (लोमान) युक्त धूपके जः 
रहने से मघमघायमान, सुगन्धित ओौर सुन्दरता से भ्रभिराम (मनोहर) है । वहां सुगन्धित श्रग 
वत्तियां जल रही हैँ! वे भवन श्राकाश के समान स्वच्छर्है, स्फटिक के समान कानितियुक्त 
प्रत्यन्त चिकने दै, धिते हृए दै, पालिश्च विये हृए है, नीरज (रज-धूलि से रहित) दै, निर्मल. 
ग्रनधकार-रहित है विशुद्ध (निष्कलंक) है, प्रमा-यृक्त दहै, मरीचिं (क्रिर्णो) से युक्त ह उच 
(शीतल प्रकाश) से युक्त ह, मन को प्रसन्न करने वाले है । दर्शनीय (देखने के योग्य) है, प्रभिः 
(कान्त, युन्दर) हँ ओर प्रतिरूप (रमणीय) हैँ । 
जिस प्रकार से श्रसुरकूमारों के भवनों का वर्णन किया गयाहै, उसी प्रकार नागकमार्‌ म्रा 
शेष भवनवासी देवों के भवनों का भी वर्णन जहां जैसा घटित श्रौर उपयुक्त हो, वैसा करना चार्िए 
तथा ऊपर कही गई गाथाग्रों से जिसके जितने भवन वताये गये है, उनका वैसा हौ वण 
करना चाहिए । 


५८७--केवहया णं ते ! पुढविकाइयावासा पण्णत्ता ? गोयमा ! श्रसंखेज्जा पुढविकाष्या 
वासा पण्णत्ता । एवं जाव सणुस्स त्ति । 


भगवन्‌ ! प्रृथिवीकायिक जीवों के ्रावास कितने कहे गये है ? 

गौतम { पृथिवीकायिक जीवों के असंख्यात श्रावास कटै गये दँ । इसी धरकार जलकायिव्‌ 
जीवों से लेकर यावत्‌ मनुष्यों तक के जानना चाहिए । ल 

विवेचन--गर्भज मनुष्यों के आवास तो संख्यात ही होते ह । तथा सम्मुच्छिम मनुष्य त 
ग्रावास नहीं होते ह किन्तु प्रत्येक शरीर मे एक एक जीव होने से वे प्रसंख्यात है, इतना विशेष 
जानना चाहिए । 


५८८--केवड्या णं मंते वाणमंतरावासा पण्णत्ता ? गोयपा { इमीसे णं रथणप्पभाए 
पुढवीए रयणामयस्त कंडस्स-जोयणसहस्स-बाहटलस्स उर्वि एगं जोयणसयं ्रोगाहितती ष्वा चश 
जोयणसयं बज्जेत्ता मञभे श्रु जोयणसएसु एत्थ णं वाणमंत राणं देवाणं तिरदियमसंखेऽना भोमेन्जा 
नगरावाससयसहस्सा पण्णत्ता 1 ते णं भोमेज्जा नगरा बहि व्हा अतो चउरंसा! एवं जहा 
भवणव।सोणं तहैव णेयन्वा । णवरं पडागमालाउला सुरम्मा पासाईया दरिसणिज्जा श्रभिरूना 
पडिरूवा । 


भगवन्‌ ! वानन्यन्तरों के भ्रावास कितने कहै गये हँ ? 

गोतम 1 इस रत्नप्रभा पथिवी के एक हजार योजन मोटे रत्नमय कांडके एक सौ योजन 
ऊपर से श्रवगाहन कर श्रौर एक सौ योजन नीचे के भाग को छोडकर मघ्यके श्राठ सौ योजनो मे 
वानन्यन्तर देवों के तिरे फले हुए भ्रसंख्यात लाख भौमेयक नगरावास कहे गये दै वे भौमेयक 
नगर बाहर गोल श्रीर भीतर चौकोरदैः। इस प्रकार जसा भवनवासी देवों के भवनों का वर्णन 
किया गया है, वैसा ही वणेन वानव्यन्तर देवों के भवनों का जानना चाहिए । केवल इतनी विशेषता 
है-कि ये पताका-मालाश्रों से व्याप्त है । यावत्‌ सुरम्य द, मनः कौ प्रसन्न करने वाले ह, दर्शनीय ट 
श्रभिरूप हैँ श्रौर प्रतिरूप हैँ } 
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५८६ कव्या णं मंते! जोइसियाणं विमाणावासा पण्णत्ता ? गीयमा ! इमीसरे णं 
रथणप्पभाए पुढवीएु बहुसमरमणिज्जाश्रो भूमिभागाग्रो सत्तनउयाईं जोयणसथाईं उडढं उध्पइत्ता एत्य 
णं दसुत्तरजोयणसयबाहल्ले तिरियं जोडइसविस्ए जोइसियाणं देवाणं श्रसंखेज्जा नो इसियविमाणावासा 
पण्णत्ता ।! ते णं जोइसियविमाणावासा श्रव्भुग्गयभूुसियपहसिया विविहुमणिरयणभत्तिचित्ता 
चाउद्धुयविजय-वेजयंती-पडाग-छत्ताइखत्तकलिया तु भा गगणत्तलमणुलिहंतचिहरा जालंतर-रयणपंज- 
रुम्मिलियय्व मणिकणगथमियागा वियसिय-सयपत्त-पण्डरीय-तिलय-रयणद्धचंदचित्ता अंतो वर्हि च 
सण्हा तवणिज्ज-वालुश्रा पत्यडा सुहफासा सस्तिरीयरूवा पासाईया दरिसणिञ्जा । 


भगवन्‌ ! ज्योतिष्क देवों के विमानावास कितने कहे गये हैँ ? 


गौतम ! इस रत्नप्रभा पृथिवी के बहुसम रमणीय भूमिभागसे सातसौ नन्वे योजन उपर 
जाकर एक सौ दश योजन बाह्य वाले तिरे ञ्योतिप्क-विषयक ्राकाभाग में ज्योतिष्क देवों के 
असंख्यात विमानावास कहै गये हैँ । वे श्रपनेमेंसे निकलती हुई ग्रौर सवं दिश्षश्रों मे फलती हुई 
प्रभा से उज्ज्वल है, श्रनेक प्रकारके मणिभ्रौर रत्नों को चिरकारीसे युक्त है, वायु से उडती हुई 
विजय-वैजयन्ती पताकाग्नो से ग्रौर चछत्रातिच्छ्ों से युक्त है, गगनतल को स्परे करने वाले अचे 
शिखर वाले है, उनकी जालियों के भीतर रत्न लगे हुए दैँ। जैसे पजर (प्रच्छादन) से तत्काल 
निकाली वस्तु सश्रीक--चमचमाती है वैसे ही वे सश्रीक हैं । मणि प्रौर सुवणं की स्तूपिकाश्रं से युक्त 
है, विकसित शतपत्रो एवं पुण्डरीकं (श्वेत कमलो) से, तिलको से, रत्नों के प्र्धैचन्द्राकार चरं से 
व्याप्त है, भीतर श्रौर बाहर भ्रत्यन्त चिकने हैँ, तपाये हुए सुवणं के समान वालुकामयी प्रस्तरो या 
प्रस्तारो वाले हैँ । सुखद स्पे वाले दै, शौभायुक्त है, मन को प्रसन्न करने वाले श्रौर दशेनीय हैँ । 


५६० केवदया णं भते { वेमाणियावास पण्णत्ता ? मोयमा ! इमीसे णं रथणप्पभाए 
पुढवीए बहुसमरमणिज्जाश्रो भुमिभागाग्रो उडटं चंदिम-सूरिय-गहुगण-नक्लत्त-तारारूवाणं वीइवरत्ता 
बहुणि जोयणाणि बहूणि जोयणसयामि बहुणि जोयणसहस्ाणि [ बहूणि जोयणसयसहस्स्ाणि | बहुदश्रो 
जोयणकोडोभ्रो बहुहश्रो जोयणकोडाकोडीग्रो ्रसंखेज्जाभ्रों जोयणकोडाकोडीजो उड्ढं दूरं वीइवइत्ता 
एत्थ णं वेमाणियाणं देवाणं सोहम्मीसाण-सणंकूमार.्माहिद-बंभ-लंतग-युकषक-सहस्तार-म्राणय-पाणय- 
श्रारण-श्रच्चृएसु गेवेज्जमणुत्तरेशरु य चउरासीइ विमाणावाससयसहस्सा सत्ताणउडुं च सहस्सा तेवीसं च 
विमाणा भवंतोतिमकंलाया । । 


भगवन्‌ ! वैमानिक देवो के कितने आवास कह गये हैँ? 


गौतम } इसी रत्नप्रभा पृथिवी के वहुसम रमणीय भूमिभाग से ऊपर, चन्द्र, सूर्य, ग्रहगण, 
नक्षत्र ग्रौर तारका कौ उल्छंवन कर, भ्रनेक योजन, अ्रनेक शत योजन, ्रनेक सहस्र योजन [श्रनेक 
रात-सहस योजन | अ्रनेक कोटि योजन, श्रनेक कोटाकोटी योजन, ओर म्रसंख्यात कोटा-कोटी योजन 
ऊपर वहुत दूर तक ्राकाश का उल्लंघन कर्‌ सौधम, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, बरह्म, लान्तक, शुक्र, 
सहखार, भ्रानत, प्राणत, ब्रारण, अच्युत कल्पो मे, ग्र वेयकों में ्रौर ग्रनुत्तयों में वैमानिक देवोके 
चौरासी लाख स॒त्तानवं हजार रौर तेईस विमान रहै, एेसा कहा गया है । 


५९१ ते णं चिमाणा ब्रच्चिमालिप्पमा भासरासिवण्णाभा श्ररथा निरया णिम्मला 


९०६ ] [ समवायाङ्खंसूत्र 


वितिमिरा विसुद्धा सन्वरयणामया म्रच्छा सण्हा घटा महु णिषप्पंका णिवकक-उच्छाया सप्पा समरीया. 
सउञ्जोय पासार्ईया दरिसणिज्जा श्रमभिरूवा पडिरूवा ! 


वे विमान सूर्यकी प्रभाके समान प्रभावाले है, प्रकाशो की रारियों (पुनो) के समान 

भासुर, भ्रस्ज (स्वाभाविक रज से रहित) है नीरज (्रागन्तुक रज से विहीन) है निमेल हैः 

ग्रन्धकाररहित है, विशुद्ध हैँ, मरीचि-युक्त है, उद्ोत्त-सहित है, मन को प्रसन्न करने वाले है, दर्दनीय 
है, श्रभिरूप हैँ श्रौर प्रतिरूप हैँ । |] 


` ५६२ सोहम्मे णं भंते ! कप्पे केवहया विमाणावासा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! वत्तीसं विमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता । एवं ईसाणाइसु श्रदावीस वारस श्रटु 
चत्तारि एयादं सयसहस्साइं पण्णासं चत्तालीसं छ-एयाईं सहस्साटं श्राणए्‌ पाणए्‌ चत्तारि आरणच्चुए 
तिल्ि एयाणि सयाणि एवं गाहर्हु भाणियन्वं । 


भगवन्‌ ! सौधमे कल्प में कितने विमानावास कहे गये है| 

गौतम ! सौधम कल्प में बत्तीस लाख विमानावास् कहै गये हँ । इसी प्रकार ईशानादि शेष 
कल्पो में सहार तक क्रमशः पूवोक्त गाथाश्रों के भ्रनुसार भ्रटूठारईस लाख, बारह लाख, श्राठ लाख, 
चार लाख, पचास हजार, छह सौ, तथा ्रानत प्राणत कलत्पमें चार सौ श्रौर प्रारण-म्रच्युत कल्प में 
तीन सौ विमान कहना चहिए । [ग्रंवेयक ग्रौर भ्रनृत्तर देवों के विमान भी पूर्वोक्त गाथाद्कु७ 
पृष्ठ २०१ के श्रनुसार जानना चाहिए ।| ` क 
-------------- ^~ 

५९३- नेरइयाणं भ॑ते ! केवइयं कालं ठिई पन्चत्ता ? -गोयमा ! जहन्नेणं दसवाससहस्ताह, 
उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमादं ठिई पन्नत्ता । श्रपज्जक्तमाणं नेरइयाणं भते ! केवइयं कालं ठिई 
पल्चत्ता ? जहन्नेणं श्र॑तोमुहुत्त, उक्कोसेणं वि श्र॑तोमुहुत्तं । पञ्ज्तगाणं जहन्नेणं दसवाससर्हस्ताई 
अंतोमुहुत्तणाईं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाईं अंतोमुहृ्तूण)इं । इमीे णं रणयप्पभाए पुढवीए एव 
जाव । 

भगवन्‌ | नारकं की स्थिति कितने काल की कही गर्ह? 

गौतम । जघन्य स्थिति द हजार वषं की श्रौर उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम कौ कही 
गर्ईहै। । 

भगवन्‌ ! श्रपर्याप्तिक नारको की कितने काल तक स्थिति कही गर्दै? 

[गौतम ! ] जघन्य भी ्रन्तमुंहृत्तं की ग्नौर उक्कृष्ट भी स्थिति भ्रन्तमुं हृत्त कौ कही गरईहै। 


` पर्यप्तक नारकरयो की जवन्य स्थिति भ्रन्तमुंहृत्तं कम दश हजार वषं की रौर उत्कृष्ट 
स्थिति श्रन्तमुं हृत्त कम तेतीस सागरोपम की है 1 इसी प्रक्रार इस रत्नप्रभा पृथिवी से लेकर मतिम्‌: 
प्रभा पृथिवी तक श्रप्यप्तिक नारकियों की जघन्य ग्रौर उक्कृष्ट स्थिति अन्तम इत्तं कौ तथा प्याप्तिकों 
की स्थिति वहां की सामान्य, जघन्य श्रौर उक्कृष्ट स्थिति से ्न्तमुं हृत्त अन्तम हृत्त कम जानना 


` चाहिए । 
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[इसी प्रकार भवनवासियों, वानव्यन्तरो, ज्योतिष्को, कट्पवासियों श्रौ ग्रं वेक वासी देवो 
की पर्याप्तिक-्रपर्यप्तक काल-भावी जघन्य श्रौर उत्कृष्ट स्थिति प्रज्ञापनारूत्र के भ्रनुसार जानना 
चाहिए 1| 


५६४- विजय-वेजयंत-जयंत-प्रपराजियाणं देवाणं केवहयं कालं चिरई पल्नत्ता १ गोयसा ! 
जहन्नेणं बत्तीसं सागरोवमाईं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं । सम्वट्‌5 श्रजहुण्णमणुक्कोसेणं तेत्तीसं 
सागरो वमाह ई पच्चत्ता ) 


भगवन्‌ ! विजय, वैजयन्त, जयन्त, श्रपराजित विमानवासी देवों की स्थिति कितने काल 
कही गई है? 
गौतम ! जघन्य स्थिति बत्तीस सागरोपम श्रौर उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम कही 


गई है। 
सर्वार्थसिद्ध नामक भ्रनृत्तर विमान में अ्रजघन्य-ग्रनुृष्ट (उक्कृष्ट श्रौर जघन्य के भेदसे 
रहित ] सव देवों कौ तेतीस सागरोपम की स्थिति कही गई है । 
विवेचन-रपांचों श्रनुत्तर विमानो में भी वहं कौ जघन्य-उक्करष्ट स्थिति में से श्रन्तमुंहृत्तं कम 
पर्याप्तक देवों की स्थिति जानना चाहिए । तथा सभी देवों की भ्रपर्याप्त काल सम्बन्धी जघन्य ग्रौर 
उत्कृष्ट स्थिति म्नन्तमु हत्त जाननी चाहिए । 


५९५--कति णं भते ! सरीरा पच्चत्ता ? गोयसा ! पंच सरीरा पल्नत्ता । तं जहा -श्रोरालिए 
वेउव्विए श्राहारए तेयए कम्मए 1 


भगवन्‌ 1 दशरीर कितने कहै गये हैँ ? 


गौतम ! शरीर पचि कहै गये हैँ--्रौदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तैजस 
शरीर श्रौर कार्मण शरीर । 


५९६--श्रोरालियसरीरे णं भति ! कडइ़विहे पचचत्ते 7 गोयमा ! पंचविहे पन्नत्ते । तं जहा-- 
ए्गिदिय-श्रोरालियसरोरे जाव गन्भवक्कतिय मणुस्स-्पोचिदिय-ग्रोरालियसरीरे य । 


भगवन्‌ ! श्रौदारिक शरीर कितने प्रकारके कहे गये हैँ । 


गौतम ! पाच प्रकार के कटहेगये हैँ। जैसे--एकेन्दिय श्रौदारिके शरीर, यावत्‌ [द्रीन्दरिय 
ग्रौदारिकशरीर, च्ीन्दरिय ग्रौदारिकशरीर, चतुरिन्द्रिय ्रौदारिकशरीर श्रौर पंचेन्दरिय व । 
इत्यादि प्रज्ञापनोक्त] गभेजमनुष्य पंचेन्द्रिय श्रौदारिकशरीर तक जानना चाहिए 1 


| ५६७ श्रो रालियसरीरस्स णं भते ? केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! 
जहन्नेणं अंगरलश्रसंखेज्जतिभागे, उक्कोसेणं साइरेगं जोयणसहस्सं एवं जहा श्रोगाहण-संढाणे श्रोरालिय- 
पमाणं तह निरवसेसं [ नाणियव्वं | । एवं जाव मणुस्से त्ति उक्कोसेणं तिण्णि गाउयाई । 


भगवन्‌ ! ग्रौदारिकडरीर वाचे जीव की उक्छरृष्ट दारीर-ग्रवगाहना कितनी कही गई है ? 


२०८ | .[ समवायाङ्धसूत् 


गौतम ! [पृथिवीकायिक श्रादि की श्रवेक्षा] जघन्य शरीर-ग्रवगाहुना अंगुल कै श्रसंयातवे 
भाग प्रमाण ओर उकच्छृष्ट शरीर-ग्रवगाहना [चादर वलस्पत्तिकायिक कौ अपेक्षा] कुदं श्रधिक एकः 
हजार योजन कही गई है | 


दस प्रकार जैसे श्रवगाहना संस्थान नामक प्रज्ञपना-पद मे ग्रौदारिकङरीर कौ भ्रक्गाहना का 
प्रमाणकहागया है, वैसा ही यहां सम्पूर्णं रूप से कहना चाहिए) इस प्रकार यावत्‌ मनुष्य की 
उक्छृष्ट शरीर-ग्रवगाहुना तौन गव्यूति (कोश) कही. गई है) . 

५९८--कद्वविहै णं भते ! वेउव्वियसरीरे पचन्ते ? गोयमा ! दुविहै पत्तत्ते-एगिदिय- 
बेउव्वियसरोरे य पोचिदिय-वैउल्वियसरीरे श्र । एवं जाव चणंकरुमारे आदत्तं जाव श्रनुत्तराणं भवधार- 
णिञ्जा जावे तसि रयणी रयणी परिहायई । 


भगवन्‌ ! वरक्रियिकशरीर कितने प्रकार काकहागयाहै? 


गौतस } वैक्रियिकशरीर दो प्रकार का कहू गया है--एकेन्दिय वैक्रियिक चरीरश्रौर 
पंचेद्द्िय वैक्रियिकशरीर । 
इस प्रकार यावत्‌ सनत्छुमार-कल्प से लेकर अ्रनुत्तर विमानो तकके देवोंका वैक्रियिक 
भवधारणीय शरीर कहना ! वहु कमश: एक-एक रस्नि कम्‌ होता है । । 
विवेचन--वक्रियिकशरीर एकैन्दियों मे केवल वायुकाथिक जीवो के ही हौतादै) (1 
भ्रौर सममूच्छिम तिर्थनीं के ब्‌ नहीं होता है । नारको मे, भवनवासी, बानव्यन्तर, ज्योतिष्क देष 
मे, सौधम ईशान कल्पो के देवों मे श्रौर सनत्करुमारकल्प से लेकर श्रनुत्तर विमानवासौ देवो तंक 
वैक्रियिक दारीर होता दै) नार्कोका भवधारणीय रीर सातवें नरकमें पांच सौ धृष से लेकर 
घटता हभ प्रथम नरक से सात धनुष, तीन हाथ रौर छह अंगुल होता है । भवनवासी, ५) 
ज्योतिष्क, सौधम रौर ईशान कल्पवासी देवों का भवधारणीय शरीर सात रत्तिया हाथ € ८ 
है । सनत्कुमार-माहेन््र देवो का भवधारणीय शरीर छह हाथ होता है । ब्रह्म-लान्तक देवा 
हाथ, महाशुक्त-सहस्रार देवौ का चार हाथ, श्रानत-प्राणत, प्रारण-ग्रच्युत देवो का तीन हाध,भ्र क 
देवो कादौ हाथ ग्रौरश्नुत्तर विमानवासी देवोंका भवधारणीय शरीर एक हाथ होता है प 
तिर्य॑च गर्भज दहै, श्रौर जो मनुष्य सर्ज है, उनके भवधारणीय वैक्रियिक शरीर नही होताटै, करम. 
लब्धिप्रस्यय-जनित वैक्रियिक शरीर हौ क्रिसी-किसी के होता दै 1 सवके नहीं \ उनम कः 
भूमिज, 1 गनौर पर्याप्तक जीवों के ही हौता है । उत्तर-वैक्रियिक शरारम्‌ नजन 
उत्कृष्ट कृं अधिक एक लाल योजन कौ अरवगाहनावानां हता है मरौर देवौ के एकं लास 
प्रवगादना वाला ¦ ति्य॑चों के उरङृष्ट सौ पृथक्त्व योजन श्रवगाहना वाला हौ सकता है} 


५९६--श्राहारथसरौरे णं भत्ते ! कडविहे प्चत्ते ? गोयमा ! १ ४ 
जइ एगन्ारे पन्चत्ते, कि सणुस्स-प्राह़ारथसरीरे श्रमणुस्त-श्नाहारयसर ` " 
गोयमा ! सणुस्प-्राहारभसरीरे, णो त्रमणुस्स-श्राहारगमसरीरे । ह 
॥ ।मच्लिममणुस्स- 
एवं जद मणुस्स-ग्राहरणसरीरे, कि गन्मवक्कंतियमणुस्स-आहरगस सैर, स 
श्राहारगसरीरे ? । 
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मोयमा ! गम्मवक्कंतिय-मणुर्स-्राहारयस्रीरे 1 

जइ.गञ्मवक्कंतिय-मणुस्स-प्राहारयसरोरे, कि कम्मभूमिगण० श्रकम्मभुमिय० ? 

गोयमा 1 कम्मभूमिग०, नो अकस्मभूमिग० ) 

जई कस्मभूमिग ०, क संखेऽजवासाउय ० श्रपंखेज्जवासाउय° ध 
६ गोयमा 1 संखेऽजवासाउय ०, नौ प्रसंखेञ्जवाप्ताउय ० । 

जइ संखेज्जवासाउय०, कि पञ्जत्तय० श्रपञ्जत्तय ० ? 

गोयसा ! पज्जत्तय०, नो भ्रपञ्जत्तय० । 

जइ पञ्जत्तय० क्ति सम्महद्री° मिच्चदिद्ी ० सम्मामिच्छदिषी° ? 

गोयमा ! सम्महिद्री० । नो मिच्छदिदटी नो समस्मामिच्छेदिदौी । 

जई सस्मदिद्ी० क्रि संजय ० श्रसंजय० संजयासंजय० 7 

गोयमा 1 संजय ०, नो श्रसंजय० नो श्रसंजयासंजय ० 1 

ज्‌ संजय ० {क पमक्तसंजय ०, प्रप्पमत्तसंनय० ? 

गोयमा ] पमत्तसंजय०, नो श्रपम॑त्तसंजय० 

जई पमत्तसंजय ०, {क इडपित्त ० श्रणिडपत्त ° 7 

गोयसा ! इड्िपत्त०, नो श्रणिडपत्त ० 1 

वयणा वि भाणियन्वा ! 


भगवन्‌ ! श्राहारकशरीर कितने प्रकार का होता है! 
गौतम ! श्राहारक शरीर एक ही प्रकार का कहा गया है । 


भगवन्‌ ! यदि एक ही प्रकार का कहा गया है तो क्या वहं मनुष्य श्राहारकशरीर है, अथवा 
ग्रमनुष्य-्राहारक शरीरहै ? 


गौतम ! सनुष्य-ग्राहा रकश रकशरीर रहै, ग्रमनुष्य-प्राहारक शरीर नहीं! शरीर नहीं है । 

भगवन्‌ ! यदि वहं मनुष्य-ग्राहारक शरीरै तो क्या वहु गर्भोपक्रान्तिक मनुष्य-ग्राहारक 
दारीर है, प्रथवा सम्मूच्छिम मनुष्य-्राहारकशरीर है ? 

गौतम ! वह्‌ गर्भोपिक्रान्तिक मनुृष्य-श्राहारके शरीर दहै) 


भगवन्‌ ! यदि वह गर्भोपक्रान्तिके मनुष्य-ग्राहारक शरीर है, तो क्या वह्‌ कर्मभूमिज गर्भोप- 
क्रान्तिक मनुष्य-म्राहारकशरीर है, म्रथवा अकर्मेभूमिज-गर्भोपक्रान्तिक मनुष्य-ग्राहारकशरीर है ? 


गौतम } कर्मभूमिज गर्भोपिकान्तिक मनुष्य-पराहारकरारीर है, भ्रकमेभुमिज गर्भोपक्रान्तिक 
मनुष्य-आाहारकशरीर नहीं है 1 


| प क्रा र ॥ 
भगवन्‌ | यदि कमेभूमिज गर्भोपिक्रान्तिकं मनुष्य-म्राहारकररीर है, तो क्या वह संख्यात- 


वर्पायुष्क कर्मभूमिज गरभोपिक्रान्तिक मनुष्य-्राहारकंशरीर है, अथवा अ्रसंख्यातव्पयुष्क कर्मभूमिज 
गर्भोपिक्रान्तिक मनुष्य-म्राहारक शरीर है? 


गौतम ! संस्यात चर्पायुप्क क्मभूमिज गभोपिक्रान्तिक मनुष्य-ग्राहारकशरीर है, श्रसंख्यात- 
वर्पायुष्क कर्म॑भूमिज गर्मपिक्रान्तिक मनुष्य-श्राहारकदारीर नदीं है । 
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भगवन्‌ ! यदि संख्यात-वर्पायुष्क कर्ममूमिज गर्ोपक्रान्तिक मनुष्य प्राहारकशरीर है, तो 
क्या वह्‌ पयप्तिकं संख्यातवर्षायूष्क कर्म॑भूमिज गर्भोपक्रान्तिक मनुष्य-्राहारकशरीर दै, श्रथवा 
स्रपर्याप्तकं संख्यातवर्षायुष्क कर्मभूमिज गर्भोपिक्रान्तिक मनूष्य-जाहारक्डारीर है ? 

गौतम ! पर्याप्तक संख्यातवर्पायुप्क कर्मभूमिज गरभोपिक्रान्तिक मनुष्य-भराहारकशचरीर दै, 
ग्रपर्याप्तक संख्यातवर्षायुष्क कर्मभूमिज गभोपिक्रान्तिक मनुष्य-ग्राहारकशरीर नहीं टै । | 


भगवन्‌ ! यदि वह्‌ पयप्तिक संख्यातवर्पायुष्क कर्मभूमिज गर्भोपक्रान्तिकि मनुष्य ्राहास्क 
शरीर है, तो क्या वह्‌ सम्यग्दृष्टि पर्यप्तक संख्यात-वर्षाचुप्क कमभूमिज गर्भोपक्रान्तिक मनुष्य- 
आहारकशरीर है, प्रथवा मिध्यादृष्टि पर्याप्तक संस्यातवपायुष्क करम॑भूमिज गभोपिक्रान्तिक मनुर््य 
प्राहारकशरीर है, अथवा संम्यग्मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक स्यात वर्षायुष्क करमभरमिज गरभोपिक्रान्तिक 
मनुष्य-ग्राहारकशरीर है ? । 


गौतम ! वह्‌ सम्यण्दुष्टि पर्याप्तक संख्यातवर्षायुप्क कर्मभुमिज गभोपक्रान्तिकं मनूष्य-्राहारक 
सरीर है, न मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक संख्यात-वर्पायुष्क कर्मेभूमिज गर्भोपिक्राभ्तिक मनुष्य-आाहारकशरीर 
है ग्रौरन सम्यग्मिथ्याद्‌ष्टि पर्याप्तक संख्यात-व्षायुष्क करमभूमिज गर्भोप्क्रान्तिक मचुष्य-महा्क 
ररीरहै। 

भगवन्‌ ! यदि बह सम्यग्दृष्टि पर्याप्तिक संश्यात्तवर्षायुष्क क्मभूभिज गरभोपिक्रान्तिक मवृष्य- 
ग्राहारकशरीर है, तो क्या वह्‌ संयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तके संख्यात वषयुष्क कर्मभमिज गर्भोपक्रान्तिकि 
मनुप्य-प्राहारकशरीर है, श्रथवा ग्रसंयत सम्यण्दुष्टि प्यप्तिक संस्यातवर्षायुष्क करमेभरूमिज गर्भोप- 
क्रान्तिक मनृष्य-ग्राहारकशरीर है, श्रथवा संयतासंयत पर्याप्तिक संख्यातवर्षायुष्क कमेभूमिज गर्भोप- 
क्रान्तिक मनृष्य-ग्राहारकररीर है? 

गौतम ! वह संयत सम्यण्दुष्टि पर्याप्तक संस्यातवर्षायुष्क कर्भभिज गर्भोपक्तान्तिक मर्ुष्य 
ग्राहारकश्चरीर हैः न प्रसंयते सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक संख्यातवर्षायुष्क कमंभरमिजं गरभोपक्रान्तिक मतुष्य- 
भ्राहारकशरीर है नौर न संयतासंयत पर्याप्तक संख्याततवर्षायुष्क करम॑भूमिज गर्भोपक्रान्तिक मनुष्य 
्राहारक शरीर ह । = 

भगवन्‌ { यदि वह्‌ संयत सम्यग्दृष्टि पयप्तिक संख्यातवर्षायुष्क कर्मभरूमिज गरभेोपिक्रान्तिक 
मनुष्य-म्राहारकशरीर है, तो क्या प्रमत्तसंयत सम्यदृष्ट पर्यान्तक संख्यात वषबुष्क कर्मभूमिज गरभोपि- 
कान्तिक मनृण्य-आहारककरीर टै, अ्रथवा शरपरमत्तसंयत सम्य्दष्टि पर्याप्तक संख्यात्वरपायुष्क कन 
भूमिज गर्भोपिक्रान्तिक मनृष्य-ग्राहारकररीर है ? 

गौतम ! वह प्रमत्तसंयतत सम्यश्दष्टि पर्याप्तक संस्यातवर्षायुष्क कर्मभूमि गभपिकरान्तिकं 
मनुष्य-ग्राहारकन्रीर है, भ्रप्रमत्तस्लंयतं सम्यग्दृष्टि पर्याप्तिक संस्यातवर्षायष्क कर्मशुमिज रभषिः 
क्रान्तिक मनुष्य ग्राहारक-शरीर नहीं हे । 


भगवन्‌ ! यदि वह प्रमत्तसंयत सम्यग्दृष्टि प्यप्तक संख्यातव्षायुप्के कर्म भूमिज सर्भापि- 
क्रान्तिक सनुष्य-आहारकशरीर है, तौ क्या वह्‌ ऋद्धिप्राप्त परमत्तसयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक 
व्पयुष्क क्मेभूमिज गर्भोपक्रान्तिक मनुष्य-आहारक शरीर है, ग्रधवा भ्रनृदधमष्त प्रमत्तसंय 
सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक सरंस्थातवर्षायुष्क कमे मिज गर्भोपक्रान्तिक मनुष्य-स्राहारक्सरीर ह : 
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गौतम ! यह्‌ ऋद्धिप्राप्त प्रमत्तसंयत सम्य्द्ष्टि पर्याप्तक संख्यातवर्षायुष्क कर्मभूमिज 
गभपिक्रान्तिक मनुष्य-प्ाहारक शरीर है, भ्रनृदधप्राप्त प्रमत्तसंयत सम्प्ुष्ट पर्याप्तक संख्यात्त- 
वर्षायुप्क क्मभूमिज गभोपिक्रान्तिक मनुष्य-ग्राहारक शरीर नहीं है। 


उपसंहर यह्‌ श्रादारकशरीर ऋद्धिप्राप्त छे गुणस्थानवरत्ती प्रमत्तसंयत मुनि को हौता 
हे । इस स्थल पर मूलसूत्र मे '्व्येणा वि भाणिवव्वा पाठ है, उसका ब्रभिप्रायं वेह है किं लं 
पाठम श्राहारकशरीर किसके हीतादहै? इस से संबद्ध गौतम स्वामी द्वारा कयि गये प्रों के भ० 
महावीर ने जो उत्तर व्यि हैँ उन्हे मूल में कम्मभमिग०' आदि पदों के श्नागे गोल विन्दु (०) दिये 
गये ह, उनसे सूचित वचनं को कहने के लिए संकेत किया गया है, जितने ऊपर ग्रनुवाद मे पूरा दिया 
ही गयादहै। 


६००--श्राहमरथसरीरे समचडरंससंडाणसंठिए । 


यह्‌ गराहा रक शरीर समचतुरखसंस्थान वाला हता है । 

विवेचन--जव किसी चतुदश पूवेधर भ्ध्रमत्त संयत ऋद्धिप्राप्त मुनि को ध्यानावस्थामे 
किसी गहन सूक्ष्म तततव के विषयमे को्ईदंकाहो प्रौर उस समय उस क्षेत्र मे केवली भगवान्‌ का 
श्रभावहो तववे श्राहारकदारीर नामकम का उपाजन करते हैँ शरीर प्रमत्तसंयत होते ही उनके 
मस्तक से रक्त-मांस, हड्डी श्रादि से रहित एक हाथ का धवल वणं वाला मनुष्यके आकार का 
सर्वाङ्ग-सम्पू्णं पतला निकलता है रौर जहां भी केवली भगवान्‌ विराजते हो, वहां जाकर उनके 
चरण-कमलों का स्पौ करता दै । भ्रौर स्प करते ही वह्‌ वहां से वापिस ग्राकर महामुनि के मस्तक 
मे प्रवेश करता है श्नौर उनकी शंका का समाधानहौ जाता है! इस श्राहारकशरीर के श्र्जन, 
निर्ममन श्रौर प्रवेश कौ क्रिया एक भ्रन्तमृहृते मे सम्पन्न हौ जाती है । विह्ेषता यही है कि इसका वन्ध 
या उपाजन तो सातवें गुणस्थान मँ होता दै प्रौर उदय या निगमन श्र प्रवेश प्रादि की क्रिया च 
गुणस्थान मे. होती टे। २ 6 














६०१--श्राह्‌ारयसरीरस्स केमहालिया सरी रोगाहूणा पच्नत्ता ? 
गोयमा ! जहृण्णेणं देसुणा रयणो, उक्कोसेणं पडिपुण्णा रयणौ । 
भगवन्‌ ! आहारकशरीर कौ कितनी वडी शरीर-ग्रवगाह्ना कही गर है ? 
गौतम्‌ ॥ जघन्य श्रवगाहना कूं कम एक रत्नि (हाथ) ग्रौर उच्छृष्ट मवमाहूना परिपूर्ण 
एक्‌ रत्ति कहौ गई है 1 
६०२--तेभ्रा्रीरे णं भते कतिविहे पन्त्ते ? गोयमा ! पंचविहे पन्नत्ते- 
एगिदिय तेयसरीरे, वि-्ति-चउ-पंच० । एवे जाव ० 1 
भगवन्‌ } तेजसशरीर कितने प्रकार का कहा गया है ? 
गु भैतय ! पां का कहा 2 = 
तिम “ पाचि प्रकार काकहा गया है-एकेन्द्रियतेजस शरीर, दरीन्दरियतैजसशरीर, चीन्द्रिय 


तेजसगरीर, चतुरिद्द्रितंजसशरीर ग्रौर पेचेन्द्रियतैजसगरीर 
- 4 शरीर । इस प्रकार शआ्ररण-्रच्युत कल्प 
जानना चाहिए ! 1रण-ग्रच्युत कृत्प्‌ तक 


२१० ] । [ समवायाङ्खसुव्र 


भगवन्‌ ! यदि संख्यात-वर्षाथुष्क कर्मभूमिज गर्भोपक्रान्तिक मनुष्य ्राहारकशरीर है, तो 
व्या वह्‌ पर्याप्तिक संख्यातवपायुष्क कर्मेभूमिज गर्भोपक्रान्तिक मनुष्य-ग्राहारकशरीर ठै, अथा 
प्रपर्याप्तक संख्यातवर्षायुष्क कर्मभूमिन गर्भोपक्रान्तिक मनुष्य-जाहारक्शरीर है? 

गौतम { पर्याप्तक संख्यातवर्पानुष्क कर्मभूमिज गर्भोपक्रान्तिक मनुप्य-ग्राहारकशरीर है, 
प्रपर्याप्तक संख्यातवषयुष्क कमैभूमिज गभपिक्रान्तिक मनुष्य-ग्राहारकछरीर नहीं है । 


भगवन्‌ ! यदि वह्‌ पर्याप्तक संख्यातव्षायुष्क कर्मभूमिज गर्भोपक्रान्तिक मनुष्य ्राहारक 
शरीर रै, तो क्या वह्‌ सम्यग्दृष्टि पर्याप्तिक संख्यात-वर्षायुष्क कर्म॑भूमिज गर्भोपिक्रान्तिक मनुष्य 
` आहारकशरीर है, प्रथवा मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक संख्याततवपरष्क कर्म॑भ्रुमिज गर्भोपिक्रान्तिक सनुष्य 
ग्राहारकशरीर दै, अथवा सम्यग्मिध्यादुष्टि पर्याप्तिक संख्यात वर्षायुष्क कमेभरूमिज गर्भोपिक्रान्तिक 
मनष्य-म्ाहारकशरीर है ? । 
गौतम ! वह सम्यग्दृष्टि परयाप्तक संष्यातव्षयुष्क कर्मभमिज गर्भोपक्रान्तिक मतुष्य-ग्राहीरक 
शरीर है, न मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक संख्यात-वरपायुष्क करमभुमिज गर्भोपिक्रान्तिक अतुष्य-जाहारकशर।र 
है म्रौरन सम्यग्मिथ्यादुष्टि पर्याप्त संख्यात-वर्षायुष्क कमेभरमिज गर्भोपिक्रान्तिक मनुष्य-म्राहीस्क 
शरीरै) । । 
भगवन्‌ ! यदि वह्‌ सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक संख्यातवर्षायूष्क कमेभरमिज गर्भोपक्रान्तिक मनुष्य 
भराहारकरीर है, तो वथा वह्‌ संभत सम्यग्दृष्टि पर्याम्तक संख्यात वषुप्क कर्मभुमिज गर्भोपकान्तिक 
मनष्य-परादारकशरीर है, ग्रथना श्रसंयत सम्यग्दृष्टि परयाप्तक संख्यातवपुप्क कमेशरुमिज ग्भौपः 
कान्तिकं मनुष्य-प्राहारकशरीर है, श्रथवा संयतासंयत पर्याप्तक संख्यातवषयुप्क कमेभसिज गर्भाष- 
कान्तिक मनुष्य-श्राहारकशरीर है ? 
गौतम ! वह्‌ संयत सम्यण्दष्ट पर्याप्तक संख्यातवर्षायष्क कर्मभूमिज गर्भोपिकरान्तिक मर्य 
 श्राहारकशरीर है, न श्रसंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक संख्यातवर्षायुष्क कर्मभूसिज मर्भोपिक्रान्तिक मनुष्य" 
` आहारकशरीर है ग्रौर न संयतासंयत पर्यप्तक संख्यातवर्षायुष्क कर्मभूमिले मर्भोपक्रान्तिक सतुष्य- 
प्राहारक शरीर है! ` । 


विविधविषयनिरूपण | | २११ 


गौतम ! यह ऋद्धिप्राप्त प्रमत्तसंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक संख्यातवर्षायुष्क कर्मभूमिज 
गभोपिक्रान्तिक मनुष्य-ग्राहारक शरीर है, ्रनृद्धिप्राप्त प्रमत्तसंयत सम्यग्दृष्टि पर्यप्तक संख्यात- 
वर्षायुषक कमभूमिज गर्भोपक्रान्तिक मनुष्य-ग्राहारक शरीर नहीं है । 


उपसंहार--यह्‌ श्राहारकशरीर ऋद्धिप्राप्त छठे गुणस्थानवर्ती प्रमत्तसंयत मूनि को होता 
है । इस स्थल पर सूर्तसूत्र मेँ वयणा वि भाणिवन्वाः पाठ है, उसका ब्रभिग्रोय चहं है किं मून 
पाठमें श्राहारकशरीर किसके होता? इस से संबद्ध गौतम स्वामी हारा किये गये प्रदनों के भ० 
महावीर ने जो उत्तर दिये दँ उन्हें मूल मे कम्मभूमिग०' प्रादि पदों के श्रागे गोल विन्दुं (०) दिये 
गये ह, उनसे सूचित वचनो को कहने के लिए संकेत किया गया दै, जिते उपर श्रनुवाद मे पूरा दिया 
ही गयादहै। 


६००--श्राहारयसरीरे समचउरससंबाणसंटिए । 


यह्‌ प्राहारक शरीर समचतुरघखसंस्थान वाला होता है । 
1 


विवेचन--जव किसी चतुदेश पूरवधर भ्रप्मत्त संयत ऋदिप्राप्त मुनि को ध्यानावस्थामें 
किसी गहन सूक्ष्म तत्व के विषयमे कोई शंकाहो प्रौर उस समय उस क्षेत्र मेँ केवली भगवान का 
प्रभाव हौ तववे ्राहारकशरीर नामकम का उपाजन करते हैँ ग्रौर प्रमत्तसंयत होते ही उनके 
मस्तकं से रक्त-मां्, हड्डी श्रादि से रहित एक हाथ का धवल वणे वाला मनुष्य के आकार का 
सर्वङ्ग-सम्पूणं पतला निकलता है श्रौर जहां भी केवली भगवान्‌ विराजते हों, वहं जाकर उनके 
चरण-कमलों का स्पशं करता है । श्रौर स्पशे करते ही वह वहां से वापिस प्राकर महामुनि के मस्तक 
मे प्रवेश करता हैग्रौर उनकी दाका का समाधानहो जाता है। इस श्राहारकशरीर के प्रजन, 
निगमन ग्रौरे प्रवेश की क्रिया एक भ्रन्तमुहूतं में सम्पन्न हो जाती है । विशेषता यही है कि इसका बन्ध 


या उपाजन तौ सातवें गुणस्थान मे होता है श्रौर उदय या निगेमन गौर प्रवे प्रादिकी छिव 
न ---7------र------~-~- 

गुणस्थानमें होती है। २ 5 क 
क 











---- --- -~--------- 


६०१--्राहारयसरोरस्स केमहालिया सरीरोाहणा पन्चत्ता ? 
गोयमा ! जहृण्णेणं देसुणा रथणी, उक्कोेणं पडपुण्णा रथणौ । 


भगवन्‌ ! आाहारकशरीर कौ कितनी बड़ी शरी र-ग्रवगाहूना कहौ गर्है? 


गौतम ! जघन्य ्रवगाह्ना कं कम एक रत्नि (हाथ) रौर उक्कृष्ट सवगाहना परिपूर्ण 
एफ रत्ति कही गई है! 


६०२ तेभ्रासरौरे णं भते कतिविहै पद्त्ते ? गोयमा पचविहे पन्नत्ते- 
एगिदिय तेयस्रीरे, वि-ति-चडउ-पंच० । एषं जाव० । 

भगवन्‌ ! तैजसारीर कितने प्रकार का कहा गया है? 

गौत्तम ! पांच प्रकार का कहा गया है-एकेन्दियतैजस ररीर, द्रीरि 


1.१ = [भ पचे [१ त श द्रय 


२१२ | | समवाथाङ्गसूव 


विवेचन- इसन सूच मेँ एकैन्दरियादि कौ श्रयेक्षा तैजस्चरीरके पांच भेद कहकर दोष तैजस 
शरीर की वक्तव्यता कौ प्रज्ञापना सूचके ग्रनुसार जानने कौ सूचनाकी है, उसके प्रनुसार यदं दी 
जाती है-- 

[भगवन्‌ ! एकेन््रियतैजस शरीर कितने प्रकार के कटे गये हँ ? 

गौतम ! पांच प्रकार के कटै गये हं) जैसे-पृथ्वीकाय एकेन्दरियतैजसारीर, श्रप्कायिक 
एकेन्द्िय तंजसन्च रीर, तेजस्कायिक एकेन्द्रिय तैजसशरीर, वायुकायिक एकेन्दिय तजसशरीर श्रौर 
वनस्पतिकायिक एकेन्धिय तैजसशरीर । इसी प्रकार यावत्‌ ग्रं वेयक देवों कै मारणान्तिक समुद्धाततगत 
प्रवगाहूना तके जानना चाहिए 1] ४ 

यहा सूत्रकार ने शेष जीवों के तैजसशरीर का वर्णन न करके यावत्‌ पद से प्रज्ञा 
पना सूत्रमे प्ररूपित जीवराशि की प्ररूपणा के भ्रनूसार सूत्रा्थंको जानने कौ सूचना की है । प्रकृत ५ 
यह श्रभिप्रायहैकि जिस जीवक शरीर को स्वाभाविक दशामे या समृद्धात आदि विन्निष्ट श्रवस्था 
मे जितनी श्रवगाहना हती है, उतनी हो जस शरीर को तथा कर्मिणेडारीर कौ प्रवगाहना जानना 
चार्दिए । किस किस गति के जीवं की शारीरिक श्रवगाहना जघन्यं श्नौर उक्ृष्ट कितनी हौती है! 
तथा कौन कौनसे जीव समूद्घात्त दशा मे कितने भ्रायाम-विस्तार को धारण करते हैः यह प्रज्ञापना 
सूत्र से जानना चाहिए ] 





६०३-गेवेऽ्जस्स णं भंत ! देवस्स णं मारणंतियस्मुग्वाएणं समोहुयस्त समाणस्त केमहालिया 
सरीरोगाहणा पन्नत्ता ? गोयमा ! सरीरप्पमाणमेन्ता विकलंभवाहल्लेणं, श्रायामेणं जहन्नेणं रहे जाव 
विज्जाहरसेढश्रो । उक्कोसेणं जावे श्रहोलोइयग्णासाश्रो 1 उड्ढं जाव सथाइं विमाणाईं, तिरियं जाव 
मणुस्सखत्तं 1 एवं जाव श्रणुत्तरोववाइथा । एवं कम्मयसरीरं भाणियञ्वं । 


भगवन्‌ ! सारणान्तिकं समुद्‌घात को प्राप्त हए ग्रं वेयक देव कौ शरीर-श्रवगाहना कितनी 
वड़ी कही गर्ईहै? 

गौतम ! मिष्कम्भ-वाहल्य की अपेक्षा दरीर-परमाणमाव कही गई है शौर ग्रायाम (लम्बाई) 
कौ श्रपेक्षा नीचे जघन्य यावत्‌ विद्याधर-श्रेणी तक उक्छृष्ट यावत्‌ प्रधोलोकेके ग्रामौ तक, तथा 
उपर जपने विमानो तक भ्रौर त्िरछी मनुष्यक्षेत्र तक कही गई है । 

इरी प्रकार ब्रनुत्तरोपपातिक देवों की जानना चाहिए ! इसी प्रकार कार्मणशरीरका भी 
वैन कहना चाहिए । । । 

विवेचन--प्रस्तूत सूत्र मे मारणान्तिक समद्‌्घातगत भ्रं वेयक देव कौ शारीरिक अ्रवगाहना का 
वर्मन कर प्रनुत्तर विमानवासी देवों की शरी र-अरवगाहना श्रौर का्मणशरी र-प्रवगाहना को जान 
कीसूचनाकी गई है। यह्‌ सूत्र मध्यदीपक है, भ्रतः एकंन्दरियो से लेकर पंचेन्द्रियो तककं तियैर्गति 
के तथा नारक, मनुष्य ्रौर देवगति के ग्रंवेयक देवों के पूर्ववत सभी जीवों की स्वाभाविक शारीरः 
म्रवगाहना, तथा मारणान्तिक समुद्धातगत्त-त्रवगाहना का वर्णेन प्रज्ञापना सुवके ब्नतुसार जानना 
चाहिए । यहां संक्षेप से कु लिखा जाता है-- । 

पृथिवीकायिक म्रादि एकेन्दिय जीवोंके शरीरो की जो जघन्य श्रौर उत्कृष्ट श्रवया्हन 
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बताई गई है, उतनी ही उनके तैजस श्रौर कार्मण शरीर की भ्रवगराहना होती दहै । किन्तु मारणान्तिक 
सभुद्घात या मरकर उत्पत्ति कौ ्रपक्षा एकैन्द्रियो के प्रदेशों की लम्बाई जघन्य से अंगुल के श्रसंख्यातवं 
भाग प्रमाण श्रौर उत्कषं से उपर प्रौर नीचे लोकान्त तक होती है, क्योकि एकेन्दरिय प्रृथिवी- 
कायिक श्रादि जीव मर कर नीचे सातवीं पृथिवीम ग्रौर उपर ईषस्प्रा्भार नामक पृथिवी में उत्पञ्च 
हो सक्ते ह । दीन्दरियादि जीवं उत्कषं से तिर्यग्लोक के अरन्त तक मर कर उत्पन्न हौ सक्ते है अतः 
उनके ठंजस-कार्मण शरीर की भ्रवगाहुना उतनी ही जाननी चाहिए नारककी मरण कौ श्रपेक्षा 
जघन्य श्रवगाहूना एक हजार योजन कही गई है, क्योकि प्रथम नरके का नारकी मरकर हेजार योजन 
विस्तृत पाताल कल कौ भित्ति को भेदकर उसमें मत्स्यरूप से उत्पन्न हौ जाता है । उत्कषं से सातवें 
नरक का नारक मरकर उपर लवण समृद्रादि मं मत्स्यरूप से उत्पतन हो सकता है। तियेक्‌ 
स्वयम्भूरमण समूद्र तक, तथा ऊपर पंडक वन को पुष्करिणी मे भी मत्स्यरूप से उत्पन्न हो सकता है । 
मतष्य मरकर स्वं शरोर लोकान्त तक उत्पन्न हो सकता है, ्रतः उसके तैजस श्रौर कार्मणशरीर की 
ग्रवगाहना उतनी लम्बी जानना चाहिए । भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी श्रौर सौधमे-ईशान कल्प के 
देवों के दोनों शरीरो की जघन्य अ्रवगाहना अंगृल के भ्रसंख्यातवें भाग प्रमाणहै, क्योकिये देव्‌ मुर 
कर भनी विनी अपने ही विमानो मे वहीं के वहीं एकेन्दरिय पृथिवीकायिक जीवों मे उत्पच्च हो सकते ह । उनकी 
उत्कृष्ट श्रवगाहना नीचे तीसरी वृंथिवीं तक, तिरो स्वयम्भुरमण समुद्र की बाहिरी वेदिका के श्रन्त 
तक श्रौर ऊपर ईषत्प्राग्भार पृथिवी के भ्रन्त तकं लम्बी जानना चाहिए 1 सनत्कुमार कल्प से लेकर 
सहस्रार कल्प तक के देवों के तेजस्ष-कार्मण शरीर की जघन्य प्रवगाहुना संगुल के असंल्यातवे भाग 
प्रमाण कहौ गई है, वरयोकि ये देव पंडक वनादि की पूष्करिणियोंमें स्नान करते समय मरण हो 
जाने से वहीं मत्स्य रूप से उत्पन्न हो जाते हँ । उत्कृष्ट प्रवगाहना नीचे महापाताल कलशो के द्वितीय 
त्रिभाग तक जानना चाहिए, क्योकि वहा जले का सद्भाव होने से वे मरकर मत्स्यरूप से उत्पन्न हौ 
सकते दै । तिरछे स्वयम्भूरमण समुद्र के भ्रन्त तक अवगाहना जाननी चाहिए । ऊपर प्रच्युत स्वगं तक 
ग्रवगाहना कटौ गई है" क्योकि सनत्कुमारादि स्वर्गो के देव किसी सागितिके देव के प्राश्य से भ्रच्युत 
स्वर्गं तक जा सक्ते है, ग्रौर श्रायु पूणं हो जाने पर वहां से मरकर यहां मध्य लोक मेँ उत्पन्न हो 
सकते हैँ ! श्रानत श्रादि चार स्वर्गो के देवों की जघन्य ग्रवगाहना अंगुल के श्रसंख्यातवें भाग कही 
गई है, क्योकि वहां का देव यदि यहां मच्यलोकमे श्राया.हौ श्रौर यहीं मरण हौ जाय तो वह्‌ यहीं 
किसी मनुष्यनी के गभे मे उत्पन्न हो सकता है । उक्त देवों कौ उक्टृष्ट श्रवगाहना नीचे मनष्यलोकं 
तक जानना चाहिए, क्यक्‌ श्रन्तिम्‌ चार स्वर्ग के देव मरकर मनुष्यो मे ही उत्पन्न होते है । ग्रं वेयक 
ग्रौर श्रनुत्तर विमानवासी देवों कौ जघन्य ग्रवगाहना विजयाधे पवेत की विद्याधर शरणी तक जानना 


चाहिए । उक्छृष्ट ग्रवगाहना नीचे अधोलोक के ग्रामो तक, तिरी मनुष्य लोक श्रौर उपर श्रपने- 
श्रपने विमानो तक कही गई है । 











६०४--कडविह णं मंते ! श्रोही पच्चत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा पञ्चत्ता--भवपस्चइए य खश्रोवसमिए य । एवं सव्वं श्रो हिपदं मा णियन्वं । 
भगवन्‌ ! प्रवधिन्नान कितने प्रकारका कटा गयाहै? 


गौत्तम ! श्रवधिज्ञान दो प्रकार काकहा गया है-मवप्रत्यय अ्रवधिज्ञान श्रौर क्षायोपद्चमिक 
ग्रवधिज्ञान । इस प्रकारं प्रज्नापनासूत्र का सम्पूणं ्रवधिज्ञान पद कह लेना चाद्िए्‌ । 
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विवेचन सूत्रकार ने जिस श्रवधिजान-पद के जाननेकी सूचनाकीौ है, वह॒ इस प्रकार ह 
अवधिज्ञान का भेद, विपय, संस्थान, प्राभ्यच्तर, बाह्य, देगावधि, वृद्धि, हानि, प्रतिपाति ग्रौर 
गररतिषाति इन दश ह्वारो से वर्णन किया गया है । सूत्रकार ने श्रवधिल्ानकेदो भेद कहे है, उन 
से भवग्रत्यय अ्रवधिज्ञान देवों ग्रौर नारको को होता है, तथा क्षायोपशमिक--गुणप्रत्यय ग्रवधिज्ान 
मनुष्य ग्रौर तिर्य्चौ कौह्तादहै।! (4, 

अवधिज्ञान का विपय द्रव्य, क्षेत्र, काल श्रौर भाव को श्रपेक्षा चार प्रकार का ै। इनमे सै 
रभ्य की श्रपेक्षा ग्रवधिज्ञान जघन्यरूप से तैजस वर्गेणा प्रौर भाषा वेणा के श्ग्रहुण-प्रायोग्य (दोनौं के 
वीचके) द्रव्यो को जानताहै, तथा उक्छृष्ट रूपसे सर्वं रूपी द्रव्यो को जानतादै । क्षेत्र को प्रपक्षा 
जघन्य अँगुल के श्रसंस्यातवें भाग प्रमाने ्ष्र कौ (क्व मँ स्थित स्पी द्रव्यो कौ) जानता है भौर 
उक्कृष्ट लोकप्रमाण ्रलोक के ग्रसंख्यात कंडों को जानता है) काल की उपेक्षा प्रावलिका के 
प्रसंख्यातवें भाग प्रमाण ग्रतीत श्रौर श्रनागत काल को (कालवरत्तीं रूपी द्रव्यं को) जानता है। 
तथा उक्ृष्ट रूप से भ्रसंख्यात उत्सपिणी प्रमाण श्रतीत अनागत काल को जानता है । भाव की 
यपेक्षा जघन्यरूप से प्रत्येक पुद्गल द्रव्यके रूपादि चार गुणों कोजानतादहै श्रौर उक्छरृष्ट सूप से 
प्रत्येक रूपौ द्रव्य के ग्रसंख्यात गुणों को, तथा सर्वरूपी द्रव्यो कौ अपेक्षा ग्रनन्त गुणों कौ जानता है 1 


संस्थान की श्रपेक्षा नारको के श्रवधिज्ञान काश्राकार तप्र (डोगी) कै समान आकार वाला, 
भवनवासी देवों का पल्य के श्राकार का, व्यन्तर देवों का पटह के श्राकार का, ज्योतिष्क देवां का 
फालर के ्राकार, कल्पोपत्च देवों का मृदंग के श्नाकार, गरं तयक देवो का पुप्पावली-रचित शिखर 
वाली चंगेरी के समान, तथा श्रनुत्तर देवौ का कल्याचोलक के समान होता है 1 तिर्यचौं ग्रौर मनुष्या 
के श्रवधिन्नान का श्राकार म्रनेक प्रकारकाहोताहै। 


भ्राभ्यन्तर द्वार की श्रपेक्षा कौन-कौन से जीव श्रपने श्रवधिज्ञान से प्रकाक्नित क्षेतके 
भीतर रहते है, इसका विचार किया जाता दै। 


बाह्य द्वार की श्रपेश्ना कौन-कौन से जीव श्रवधिज्ञान से प्रकाशित क्षेत के बाहर रहते ट 
इसका विचार किया जाताहै। जैसे-नारक देव श्रौर तीर्थकर श्रवधिज्ञानके द्वारा प्रकारित क्षत्र 
भीतरदहयेते दै । शेष जीव बाह्य श्रवधिज्ञानवाले भमी होते हैँ म्रौर श्राभ्यन्तर ग्रवधिज्ञात वले 
भीहोते रहै) - 


देशावधि द्वार की श्रपेश्षा देवौ, नारको रौर तिर्यचों को देशावधिज्ञान ही हौता है, मोक व 
श्रवधिज्ञान के विषयभूत द्रव्यो के एकं देश को ही जानते हैँ । किन्तु मनुष्यों क्रो देश्चावधि भी ५ 
ओर सर्वाविधिज्ञान भी होता है 1 यहां इतना विशेष ज्ञातव्य है कि सर्वावधिज्ञान तद्भव सोक्षगाम 
परम संयत के ही होता है, ्रन्य के नहीं) 0, 

वृद्धि-हानि द्वार की. श्क्षा मनुष्यों श्रीर तिर्यवों का ्रवधिज्ञान परिणामौंकी विचुद्ध ६ 
समय बढता है ग्रौर संक्लेश के समय घटता मी है । वृद्धिरूप श्नवधिज्ञान अंगुल के श्रसंख्यातवे भाग 
बढ़कर लोकाकाशप्रभित क्षेत्र तक बढता जाता है । इसी प्रकार संक्लेश की वृद्धि होने पर स 
घटता जाता है) त क देवों ्रौर नारकों का श्रवधिज्ञान जिस परिमाण मे उत्पन्न होता है, उ 
ही परिमाण में ञ्नवस्थित रहता 






८ 
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प्रतिपाति-ग्रपरतिपाति दार की श्पेक्षा देशावधिज्ञान प्रतिपाति है रौर सवविधिज्ञान श्रप्रतिपाति 
है । भवप्रत्यय श्रवधिज्ञान भव-पर्यन्त ग्रप्रतिपाति है भौर भव छूटने के साथ परतिपाति दै क्नायो- 
परशमिक गुणप्रत्यय प्रवधिज्ञान प्रतिपाति भी होता है श्नौर शनप्रतिपाति भी होता दै 14 





६०५ सीया य दव्व सारीर साया तह वेयणा भवे दुक्ला } 
प्रञ्भुवगमुवक्कसिया णीयाएु चेच अ्रणियाए ॥१॥\ 


वेदना के विषय मे शीत, द्रव्य, शारीर, साता, दुःखा, प्राभ्युपगमिकी, ग्रौपक्रमिकी, निदा 
गनौर श्रनिदा इतने द्वार ज्ञातव्य है ।। १।। 


६०६-नेरट्या णं भते! †कि सीतं वेयणं वेयंति, उसिणं वेयणं वेयंत्ति, सीतोस्सिणं वेयणं 
वेथंत्ति ? गोयमा ! नेरइया० एवं चेव वेयणापदं भाणियस्वं । 


अगवन्‌ ! नारकी क्या शीत वेदना वेदन केरते है, उष्णवेदना वेदन करते है, प्रथवा शीतोष्ण 
वेदना वेदन करते? 


गौतम } नारकी शीत वेदना वेदन करते हँ०, इस प्रकार से वेदना पद कहना चाहिए 1 


विवेचन-- वेदना के विषय मं शीत श्रादि द्वार जाननेके योग्य । मूल मं शीत पदके श्रागे 
पठित "च" शब्द से नहीं कही गई प्रतिपक्षी वेदनां कौ सूचना दी गर्ह । तदनुसार वेदना तीन 
प्रकार की है--सीत वेदना, उष्ण वेदना ग्रौर शीतोष्ण वेदना } नीचे की पृथिवियों के नारकी केवल 
शीत वेदना का ही श्रनुभव करते हैँ नौर ऊपरकौ पृथिवियोंके नारकी केवल उष्ण वेदनाकाही 


म्रनुभव करते है शेष तीन गतिके जीवीतं वेदना कारी, उष्ण वेदना काभी, ग्रौर शीतोष्ण 
वेदता काभी वेदन करते हैं । 


द्रव्य हार मे द्रव्य पदसे साथ, क्षेत्र, कालप्रौर भावं भी सूचित कयि गये) श्र्थात्‌ 
वेदना चार प्रकार की है-रव्यवेदना--जो पुद्गल द्रव्य के सम्बन्ध से वेदन की जाती है, क्षेव- 
बेदना-जो नारक श्रादि उपपातक्षेव के सम्बन्ध से वेदनकी जाती है, कालवेदना-जो नारक 
ग्रादिके ब्रायु-काल के सम्बन्धसे नियत काल तकभोगीजातीहै। जो वेदनीय कर्मके उदयसे 


वेदना भोगी जाती है, उसे माव-वेदना कहते हैँ 1 नारको से लेकर वैमानिक दैवो तक सभी जीव 
चारों प्रकारकीवेदनाश्नकोवेदनक्रतेहै। ` 


शारीर ह्वार कौ श्रपेक्षा वेदना तीन प्रकार की -कही गई है-शारीरी, मानसी श्रौर शारीर- 
मानसी । कोई वेदना केवल चारीरिक होती है, कोई केवल मानसिक होती दहै ग्रौर कोई दोनोंसे 
सम्बद्ध होती है । सभी संज्ञी पंचेन्दरिय चारों गति कंजीव तीनींही प्रकार की वेदनाग्रों को भोगते 
हे किन्तु एकन्छिय से लेकर असं पचेन्दरिय जौव केवल शारीरी वेदनाको ही मोगते द _ एकेन्दिय से लेकर असंज्ञी पेन्द्र जीव कंवल शारीरी वेदना को ही भोगते दै । 


| साता" हार कौ श्रपेक्षा वेदना तीन प्रकार की है-साता वेदना, असाता वेदना ञ्रौर 
सात्ता-घ्रसातः वेदना । समी संसारी जीव तीनों ही प्रकार की वेदनाभ्रों को मोगते हे । 


_ दुःख पदसते तीन प्रकार कौ वेदना सूचित की गई है--सुखवेदना, दुःखवेदना श्नौर सुख- 
दुःख वेदना । सभी चतुेत्ति के जीव इते तीनों ही प्रकार की वेदनां का श्नन्‌भव करते ह । 


२१६ | [ समवाया ङ्गसूत्र 


प्रश्न- पूवे द्वार में कही सातासात वेदना ग्रौर इस हार में कटी युखन्दुःख वेदनामे कया 
्रन्तर दहै? र ह 

उत्तर--साता-ग्रसाता वेदनाएं तो साता-श्रसाता वेदनीय कमं के उदय होने प्र होती द। 
किन्तु सुखदुःख वेदनाएं वेदनीय कमं की दूसरे के द्वारा उदीरणा कराये जाने पर होती हें । ग्रतः इन 
दोनों मे उदय प्रौर उदीरणा जनित होने के कारण ्रन्तरहै। | 

जो वेदना स्वयं स्वीकार की जाती है, उसे आभ्यपगमिकी वेदना कहते हं । जसे स्वय 
केश-लु चन करना, श्रातापना लेना, उपवास करनाश्रादि । ` 
` जो वेदना वेदनीय कर्म के स्वयं उदय श्राने परर या उदीरणाकरण के हारा ६ 
होने परभोगी जाती है, उसे श्रौपक्रमिकी वेदना कहते हैँ । इन दोनो ही वेदनाग्नौ को पचेन. 
तिर्यच श्नौर मनृष्य भोगते है । किन्तु देव, नारक ग्रौर एकैच्दरिय से लेकर श्रसंज्ञी पैचेन्दरिय तक के 
जीव केवल प्रौपक्रमिकी वेदनाको ही भोगते ह । ५ 

` वुद्धिपूर्वक स्वेच्छा से भोगी जाने वाली वेदना को निदा क ट र 

म्वद्िवेक या चनिच्छो के भोगी जानि बालौ वेदनो को ्रनिदा वेदनो कंते है । सज्ञा जीव्‌ इन दोनं 
ही प्रकार की वेदनाग्रों को भोगते दै । किन्तु श्रसंलौ जीव केवल ग्रनिदा वेदना को ह भ को ही भोगते हे । 


इस विषय से प्रज्ञापना सूत्र के पतीस वेदना पद का श्रध्ययन करना चाहिए । 


६०७- कह णं संते ! लेलाश्रो पद्त्ताश्नो ? गोयमा ! चं लेसाश्रो पलन्ताप्रौ । तं जहा ` 
किण्हा नौला काऊ तेऊ पम्हा सुक्का । लेसापयं भाणियन्वं । 


भगवन्‌ ! लेश्याएं कितनी कही गई हैँ ? 
गौतम ! केश्याएं छह कही गर ह । जैसे-कृष्णकेया, नीलकेद्या, कापोतरुश्या, तेजोरुरयाः 
पद्मररया, रौर श्ुक्लकेड्या 1 इस प्रकार ठेश्यापद कहना चाहिए 1 


चे रहवे जानने 
विवेचन-- इस स्थल पर संस्कृतटीकाकार ने प्रज्ञापना सूत्र के सत्तरहव लेदया पदको ज 
की सूचनाकी है । भ्रतिविस्तृत होने से यहाँ उसका निरूपण नहीं किया गया हे । 


६०्८--श्रणंतरा य श्राहारे श्राहाराभोगणाई य॒। 
पोग्गला नेव जाणंति श्रज्मवसाणं य सम्मत्त \\९।। 


पराहार के विषय ये ग्रनन्तर-पराहारी, ग्राभोग-स्राहारी, ग्रनाभोग-आहारी, गहा 
नहीं जानने-देखने वाके श्रौर जानने-देखने वाके आदि चलुर्भगी, प्रशस्त-्रत्ररस्त्‌? ॥ 
श्रोर अप्रशस्त अ्रघ्यवसान वाके तथा सम्यक्त्व श्रौर सिथ्यात्व को प्राप्त जीव ज्ञातव्य क नेको 

विवेदन--उपपात क्षेच मे उत्पन्न होने के साथही यरी के योष्ण ऽद करट क र | 
अनस्तराहार कहते है । सभी जीव उत्पन्न होते दी अपने शरीरके यीम्य पुद्गलों ग्रहण करे को 
द नराहार ग्रहण करने को ्राभोग निर्वतित श्रौर श्रवुद्िपूनक स त भी जीवो 
अनामोमततर्व्तित कहके ई 1 नारकी दोनों प्रकार का आहार रहण करते ह त ५ नारकी जीव जिन 
का जानना चाहिए ! केवल एकेन्दरिय वल एन्दिम जीव चना भौगनि्वित ग ८ [ि 

प । 


~~ 


विविधविषयनिरूपण | [ २१७ 


पृद्गलो को श्राहार रूप से ग्रहण करते ह, उन्ह श्रपते श्रवधिज्ञान से भी नहीं जानतेहैग्रौरन देखते 
है, इसी प्रकार श्रसुरों से लेकर ब्रीन्दरिय तक के जीव भी ्रपने ग्रहण किये गये ्राहारघुद्गलौँ को 
नही जानते-देखते हैँ ! चतुरिन्द्रिय जीव ्रांखके होने पर मी मत्यज्ञानी हने से नहीं देखते प्रौर 
श्रौर जानते है । पचेन्दरिय तिर्यच श्रौर मनुष्य जो ग्रवधिज्ञानी है, वे ग्राहारपुद्गलों ६ जानते ओौर 
देखते हैँ । रेष जीव प्रक्षेपाहार को जानते है, लोमाहार को जानते देखते च । व्यन्तर प्रौर 
ज्योतिष्क देव अपने ग्रहण किये गये आहार-पुद्गलों को न जानते है अौर न देखते दै । वमानिक देवों 
मे जो सम्यग्दृष्टि दँ वे श्रपने-ग्रपने विशिष्टज्ञान से आहा र-पुद्गलो को जानते ग्रौर देखते है, किन्तु 
मिथ्यादृष्टि वैसानिक देव नहीं जानतेदेखते है । `` व 

अध्यवसान हार की श्रपक्षा नारक आदि जीवों के प्रशस्त श्रौर श्नप्रशस्त अ्रध्यवसायस्थान 
श्रसंख्यात होते हँ । । 

सम्यक्त्व-मिथ्यात्व हार की श्रपेक्षा एकेन्द्रियो से लगाकर प्रसंज्ञी पंचेन्द्रिय तकं कै सभी जीव 
भिथ्यात्वी ही दते है, शेष जीवों मे कितने ही सम्यक्त्वी होते है, कितने ही सिथ्यास्वी होते हैँ ग्रौर 
कितने ही सम्यग्मिथ्यात्वी भी होते है । 

यह सव जानने कौ सूचना सूत्रकार ते गाथा संस्या एकमे की है । 











६०€-नेरहया णं भते ! श्रणं्राहारा तश्रो निव्वत्तणया तश्रो परिथाइयणया तश्नो 
परिणामणया त्रो परियारणया तश्रो पच्छा विक्ुव्वणथा ? हंता गोयमा ! एवं 1 श्राहारपदं 
भाणियय्वं । 


भगवन्‌ ¡ नारक अ्रनन्तराहारी हैँ ? (उपपात्त क्षेत्र मे उत्पन्न होने के प्रथम समयमे ही क्या 
भ्रपने शरीर क योग्य पुद्गलों को ग्रहण करते हँ ? ) तत्पश्चात्‌ निवेतनता (शरीर की रचना) करते 
है ? तत्पश्चात्‌ पयदानता (अंग-प्रत्ंगों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण) करते हँ ? तत्पश्चात्‌ परिणामनता 
गृहीत पृद्गलों का शन्दादि विषय के रूपें उपभोग) करते हैँ ? तत्पश्चात्‌ परिचारणा (प्रवीचार) 
करते हैँ ? ओर तत्परचात्‌ विकूवेणा (नाना प्रकार की विक्रिया) करते है ? (क्या यह सत्यहै ? ) 

हां गौतम ! एेसा ही है । (यह कथन सत्य है 1) 

यहां पर (प्रज्ञापना सूक्त) श्राहार पद कहं केना चाहिए 

६१०--कडइविहे णं भते ! आउगवंधे पन्ते ? 

गोयमा ! छच्विहे श्राउगवंघे पश्चत्ते) तं जहा--जाइनामनिहत्ताउए गतिनामनिहत्ताउए 
टिइनामनिहत्ताउए पएसनामनिहत्ताउए श्रणुभागनामनिहत्ताउए श्रोगाहुणानामनिहत्ताउए । 

भगवन्‌ ¦ श्रायुकमं का वन्ध कितने प्रकार का कहा गयाहै ? 


गौतम } भ्रायुकमं का वन्ध छह प्रकार का कटा गया हे । जेसे-जातिनामनिधत्तायुष्क, गति 
नामनिधत्तायुष्क, स्थितिनामनिधत्तायुष्क, प्रदरनामनिधत्तायुष्क, भ्रनुभागनामनिधत्तायुष्क श्रौर 
भ्रवगाह्नानामनिधत्तायुष्क । 


विवेचन प्रत्येक प्राणी जिस समय श्रागामी भव कीश्रायुका चन्धकरता है, उसी समय उस 


२१६ | [ समवायाङ्धसूत्र 


परन- पूवं द्वार मे कही सातासात वेदना श्नौर इस द्वार में कही सुख-दुःल वेदनामे कषा 
ग्रन्तर है ? । । 

उत्तर--साता-ग्रसाता वेदनाएं तौ साता-श्रसाता वेदनीय कर्मके उदय होने पर होती हं। 
किन्तु सुल-दुःख वेदनाएं वेदनीय कर्म की दुसरे के दारा उदीरणा कराये जने पर होती हं । रतः इन 
दोनों ये उदय रौर उदौरणा जनित होने के कारण प्रन्तर है। 


जो वेदना स्व॒यं स्वीकार की जातीहै, उसे आभ्युपगमिकी वेदना कहते हं । जत स्वम 


केश-लु चन करना, प्रातापना लेना, उपवास करना श्रादि । 
जो वेदना वेदनीय कर्म के स्वयं उदय घ्राने पर या उदीरणाकरण कै हारा प्रप्त 

होने पर भोगी जाती दहै, उसे प्नौपक्रमिकी वेदना कहते हँ । इन दोनों ही वेदनां को पंचेन्दरिय. 
तिर्यच ग्रौर मनुष्व भोगते है । किन्तु देव, नारक श्रौ एकेन्िय से लेकर श्रसंज्ी पंचेन्दिय तक के 
जीव केवल श्रौपक्रमिकी वेदना को ही भोगते हू । ध 

` वृद्धिूरवैक स्वेच्छा से भोगी जाने बाली वेदना को निदा वेदना कहते ६ ५ 
शवुदिूरवक या अनिच्छा से भोगी जाने वाली वेदनां को भरना वेदना कहते ह । चल जीव इन दोन 
दी प्रकार की वेदनाभ्रो कौ भोगते हैँ! किन्तु श्रसं्ी जीव केवल श्ननिदा वेदना का ह भ वेदनाकोही भोगतै ह) 


दस निषय में प्रज्ञापना सूत्र के पैतीसवे वेदना पद का श्रध्ययन करना चार्िए 
६०७- कड णं संते ! लेसाश्नो पञ्चत्ताश्नो ? गोयमा ! छ लेसाश्नो पचनत्ताश्रो । तं जहा ` 
किण्डा नीला काऊ तेऊ परहा सुक्का । लेसापये भाणियन्चं 1 
भगवन्‌ ! लेद्याएं कितनी कही गई है ? ` ५ 
१ ५ है 3 प य क तठ. य 2 
गौतम { केदयाएं छह कटी गई हैँ । जैसे-कृष्णक्श्या, नीललेदया, कापौतल्दया, तेजो 
पद्मङेदया, ग्रौर शुक्लरेदया । इस प्रकार छेदयापद कहना चाहिए । नने 
ध ~ जा 
विवेचन---इस स्थल पर संस्कृतटीकाकार ने प्रज्ञापना सूच के सत्तरहवं वेश्या १द कौज 
की सूचना की है । ्रतिविस्तृत होने से यहाँ उसका निरूपण नहीं किया गया है 1 





६०८--श्रणंतरा य श्राहारे श्राहाराभोगणाडइ य) 
पोगगला नेव जाणंति श्रज्फवसाणे य सम्मत्त }९)) 


~ 


में ट -पुद्गलो कै 
प्रहार के विषय में ्रनन्तर-ग्राहारी, ्रभोग-ग्राहारीः श्रनाभोग-आहारी, ५ तां 
नहीं जानते-देखने वाके श्रौर जानने-देखने वारे आदि चतुर्भगी, प्रशस्त-अध्ररस्त, ५ 1 
श्रौर अप्रशस्त भ्रध्यवसान वादे तथा सम्यक्त्व श्रौर मिथ्यात्व कौ प्राप्त जीव ज्ञातच्य हं 


रोर के गुगय पुद्गल ऊ ग्रहण कारन 3 - गे 

विबेदन-उपपात क्षेच मे उत्पच्च हीने के साथदही + 

अनन्तराहार कहते है 1 सभी जीव उत्पन्न होते ही श्रपने क्षरीर के योग्य पुद्गल क हम करमे कं 

इ परहार ग्रहण करने को श्राभोग निर्वतित श्रौर ग्ुदि्ुक ५ 
अनाना कहते ह नस्क सेनो प्रकार का श्राहार श्रहण करते ह । दसी प्र 


ट ~ग निर्वि न जीवं जिन 
क्‌ जानना चाद्दिए्‌ । केवल एकैन्दरिय जीव स्ननाभोगनिवेत्तित पराहार्‌ करते ह । नारकीजी 
,__------ = * 

१ ~~~ 


विविधधविषयनिरूपण | २१७ 


पुद्गलं को श्राहार रूप से ग्रहण करते है, उन्हं ्रपने श्रवधिज्ञान से भी नहीं जानते हँ प्रौरन देखते 
है, इसी प्रकार श्रसुरों से लेकर व्रीन्द्रिय तक के जीव भी श्रपने ग्रहण किये गये ग्राहारपुद्गलों को 
नहीं जामते-देखते हैँ । चतुरिन्दरिय जीव आंख के होने पर भी मत्यज्ञानी हीने से नदीं देखते ग्रौर 
ग्र जानते हैँ । पचेन्द्रिय तिर्य॑च श्रौर मनुष्य जो ग्रवधिन्नानी है, वे ग्राहारपुद्गलों ध जानते भौर 
देखते है । शेष जीव प्रक्षेपाहार को जानते ह, लोमाहार को नहीं जानते देखते है वलत्‌ गनौर 
ज्योतिष्क देव श्रपने ग्रहण किये गये श्राहार-पुद्गलो को न जानते हैँ गौर न देखते हैँ । वैमानिक देवौ 
ये जो सम्यण्दष्टि हं वे श्रपने-श्रपने विशिष्टज्ञान से श्राहार-पुद्गलो को जानते प्रौर देखते है किन्तु 
मिच्यादृष्ट वैमानिक देव नहीं जानते-देखते है 1 न 

अध्यवसान द्वार की श्रपेश्चा नारक आदि जीवों के प्रशस्त श्रौर भ्रप्रशस्त भ्रध्यवसायस्थान 
्रसंस्यात होते हैँ । 

सम्यक्त्व-मिथ्यात्व ह्वार की श्रपेश्ता एकेन्दरियों से लगाकर श्रसंज्ी पंचेन्द्रिय तक के सभी जीवं 
मिथ्यात्वी ही होते है, शेष जीवों में कितने ही सम्यक्त्वी होतेह, कितने ही मिध्यात्वी होतेह ग्नौर 
कितने ही सम्यग्मिथ्यात्वी भी हौते हैं 

यहु सब जानने की सूचना सूत्रकार ने गाथा संख्या एकसेकीहै। 








६०९- नेरश्या णं भते! श्रणंतराहारा तश्रो निव्वत्तणया तश्रो परियाइयणया तश्रो 
परिणामणया तश्रो परियारणया तश्नो पच्छा विक्रुव्वणया? हंता गोयमा! एवं) श्राहारपदं 
भाणियव्वं । 


भगवन्‌ ! नारक ग्रनन्तरादह्एरी हँ ? (उपयात क्षेत्र में उत्पन्न होने के प्रथम समयमेही क्या 
प्रपते शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करते हँ ?) तत्पश्चात्‌ निवतेनता (शरीर की रचना) करते 
है ? तत्पश्चात्‌ पयदिानता (अंग-प्रव्यंगों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण) करते हैँ ? तत्पश्चात्‌ परिणामनता 
(गृहीत पुद्गलौ का शब्दादि विषय के रूप मेँ उपभोग) करते हैँ ? तत्पश्चात्‌ परिचारणा [प्रवीचार) 
करते है ? ओर तत्पश्चात्‌ विकुवेणा (नाना प्रकार की विक्रिया) करते हैँ ? (क्या यह्‌ सत्य है ?)} 

हां गौतम ! एेसा दही है । (यह कथन सत्य है ।) 

यहां पर (प्रज्ञापना सुत्रोक्त) श्राहार पद कह केना चाहिए । 

६१०--कडइविहे णं भते ! आउगबंधे पच्न्ते ? 


गोयमा ¡ छच्विहै भ्राउगवधे पञ्चत्ते। तं जहा -नाइनामनिहत्ताउएु गतिनामनिहृत्ताउए 
छिइनामनिहत्ताउए पएसनामनिहृत्ताउए अ्रणुभागनामनिहत्ताउए भ्रोगाहुणानामनिहत्ताउए । 


भगवन्‌ } आ्रायुकेमे का बन्ध कितने प्रकार का कहा गया दहै? 


गौतम ! भ्रायुकर्मं का वन्ध छह प्रकार का कहा गया है । जेसे-जातिनामनिधत्तायुष्क, गति- 
नामनिधत्तायुष्क, स्थित्तिनामनिधत्तायुष्क, प्रदेशनामनिधत्तायुष्क, ग्रनुभागनामनिधत्तायुष्क श्रौर 
ग्रवगाह्नानामनिधत्तायुष्क । 


विवेचन--प्रत्येक प्राणी जिस समय प्रायामी भवकी ग्रायुका वन्ध करता है, उसी समय उस 


२१६ | [ समवायाङ्खमूत् 


प्रशन पूवं हार मे कही सातासात्त वेदना प्रर इस द्वार मे कही सुख-दुःख वेदनामें क्या 
प्रन्तरहै? ४ 

उत्तर--साता-ग्रसाता वेदनाए्‌ तौ साता-ग्रसाता वेदनीय कम के उदय होने प्र होती दहै) 
किन्तु सुखदुःख वेदनाए वेदनीय करम की दूरे के द्वारा उदीरणा कराय जाने पर होती है । प्रतः इन 
दोनों मे उदय ग्रौर उदीरणा जनित होने के कारण श्रन्तरहै। 


जौ वदना स्वयं स्वीकार की जाती है, उसे आभ्युपगमिकी वैदना कहते है ! | जैते-स्वय 


केका-लु चन करना, श्रातापनां लेना, उपवास करना प्रादि । 








जौ वेदना वेदनीय क्म के स्वयं उदय श्राने पर या उदीरणाकरण के हारा ब्रात 
नै पररभोगी जाती दै, उसे श्रौपक्रमिकी वेदना कहते ह । इन दोनो ही वेदनाभ्रौ को ध 
र्य॑च मौर मनुष्य भयते हैँ । किन्तु देव, नारक श्रौर एकेन्छिय से लेकर श्रसज्ञी पेन्द्र तक 
#व केवल ्रौपक्रमिकी वेदना को ही भोगते है । ॥ 

। बुदधिपूवेक स्वेच्छा से भोगी जाने वाली वेदना को निदा वेदना कतै श्र र 
गवुद्िपूवैकं वा मनिनि न मा मनिच्छा तै भौमौ नाने वालौ वेदना को प्रनिदो वेदता कहते ह । संज्ञी जीव इन दोन 
री प्रकार की वेदनाभ्नों को भोगते है । किन्तु श्रसृ्ली जीव केवल श्रनिदा वेदताको ही भोग श भोगते दँ 1 


इस विषय मे परनापना सूत्र क पैतीसवे वेदना पद का प्रध्ययन करता चाहिए । 


५ ५ + 1-- 
९०७--कइ णं भते } लेसाश्रो पन्चत्ताश्रो ? गोमा ! चछ लेसाश्रो पलचत्ताश्नी । त नहं 
किण्हा नीला काञ ते पम्हूा सुक्का ! लेसापयं भाणियव्वं । 
भगवन्‌ ! लेदयाएं कितनी कही यर हैँ ? 
४ > य्‌ 1 
गौतम ! रेहयाएं चहं कही गई हैँ । जैसे-कृष्णठेश्या, नीलके्या, कापोतरे्याः तेजोले 
पद्मलेक्या, मरौर गुक्लेदेया । इस प्रकार रेश्यापद कहना चाहिए । 


विनेचन---इत स्थल पर संस्कृतटीकाकार ने प्रज्ञापना सू के सत्तर लेया पद 
कौमुचनाको है । प्रतिविस्तृत होने से यहां उसका निरूपण नही किया गया है । 


वयै जानने 


६०न--श्रणंतरा य श्राहारे श्राहाराभोगणा इ य॒ । 
पोग्गला नेव जाणति ्रज्मवसाणे य सम्मत्ते )} १11 


~~ 


२ -पूदगर्ले के 
रहार के विषय वें ्रनन्तर-ग्राहारी, ग्राभोग-म्राहारी, श्रनाभोय-भाहारी, ५ अयि 
नदीं जानने-देलने वाके श्रौर जानने-देखने वाले आदि चतुर्मगी, शस्त -ग्र्भसस्त, अ | 
श्रौर अग्रश्स्त श्रध्यनेसान वाले तथा सम्यक्त्व ग्रौर मिथ्यात्व कौ प्राप्त जीव ज्ञातव्य 


गं : के योग्य पुद्गलौ के ग्रहम्‌ क ग्रहण क्रत क्ये 

विकेचन--उपपात क्षेत्र में उत्पन्न होने के साथदही लरीर्‌ मा ण ते ह 

> ॐ उत्प म्यं र द ् 

अनन्तराह्‌ार कते द । सभी जीव उत्पन्न होते ही भ्रपने शरीरके क द्‌ 6, 

वुदिपव कं ग्राहार ग्रहण करने को आभोग निय॑तित ग्रौर श्रवु = | त ५ तभी जीरो 
्रनामौगतिकक्तत कहते ह । नाच्छ सेनो प्रकारका कहते ह । नारकी दौनो प्रकार का आहार ग्रहण कर्त ठ। € 


5 ऋः, रकी जीव जिन 
=> नना चाद्धिए ! केवल एकेन्दरिय जीव श्रनाभोगनि्वेतित ब्राह्म कर्तट। ता 


विविधविषयनिरूपण | [ २१७ 


पुद्गलों को श्राहार रूप से ग्रहण करते है, उन्हे स्रपने अ्रवधिज्ञान सेभी नहीं जानते ग्रौरन देखते 
है, इसी प्रकार श्रसुरों सेरेकर्‌ ब्रीह्रिय तकके जीव भी प्रपने ग्रहण किये गये  आ्राहारपुद्गलौं को 
नही जानते-देखते हँ 1 चतुरिन्द्रिय जीव श्रांखके होने पर भौ मत्यज्ञानी होने से नहीं देखते श्रौर 
म्नौर जानते हैँ । पंचेन्दरिय तिर्यच श्रौर मनुष्य जो अ्रवधिज्ञानी ह, वे ग्राहारपुद्गलों ष जानते ओौर 
देखते हँ । शेष जीव प्रक्षेपाहार को जानते दहै, लोमाहार्‌ को न जानते देखते हैँ । व्यन्तर मरौर 
ज्योतिष्क देवं श्रपने ग्रहण किये गये श्राहार-पुद्गलो को न जानते है ओर न देखते हैँ । वसानिक दे देवों 
भे जो सम्यग्दृष्टि हैँ वे ्रपने-ग्रपने विरिष्टज्ञान से आ्रहार-पुद्गलो को जानते प्रौर देखते दै, किन्तु 
मिथ्यादृष्टि वसानिक देव नहीं जानते-देखते दै हि "न 

अध्यवसान दार की श्रपेक्षा नारक आदि जीवों के प्रशस्त श्रौर श्रप्रशस्त श्रध्यवसायस्थान 
ग्रसंख्यात होते दँ । 

सम्यक्त्व-मिथ्याव्व द्वार की श्रपेक्षा एकेन्द्रियों से लगाकर श्रसंज्ञी पंचेन्द्रिय तक के सभी जीव 
मिथ्यात्वी ही होते दै, शेष जीवों मे कितने ही सम्यक्त्वी होते है, कितने ही मिथ्यात्वी होते है श्रौर 
कितने ही सस्यगिमिथ्यात्वी भी होते हैँ । 

यह सव जानने कौ सूचना सूत्रकार ने गाथा संख्या एकसे की है] 











६०६ नेरइया णं भते! श्रणंतराहारा तश्रो निव्वत्तणया तश्रो परियादइयणया तश्रो 
परिणामणया तश्रो परियारणया तश्रो पच्छा विकुव्बणया ? हुता गोयमा ] एवं । श्राह रपद 
भाणियव्वं । 


भगवन्‌ ! नारक अ्रनन्तराहारी हँ ? (उपपात क्षे मे उत्पन्न होने के प्रथम समयमे ही क्या 
ग्रपने शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करते हैँ ?) तत्पश्चात्‌ निवेंतेनता (शरीर की रचना) करते 
हँ १ तत्पइचात्‌ पर्यादानता (अंग-परत्ंगो के योग्य पुद्गलों को ग्रहण) करते हैं ? तत्पश्चात्‌ परिणामनता 
(गृहीत पृद्गलो का शब्दादि विषय के रूप मेँ उपभोग) करते है ? तत्पश्चात्‌ परिचारणा (प्रवौचार) 
करते हँ ? श्रौर तत्पश्चात्‌ विकुर्वणा (नाना प्रकार की विक्रिया) करते हँ ? (क्या यह्‌ सत्यहै ?) 

हां गौतम ! एेसाही है । (यह्‌ कथन सत्य है ।) । 

यहां पर (प्रज्ञापना सूत्रौक्त) श्राहार पद कह लेना चाहिए । 

६९०--कडइविहे णं भते ! आउगवंघे पन्चत्ते ? 

गोयमा ! छव्विहे भ्राउगवंधे पन्चत्ते) तं जहा --नाइनामनिहत्ताउए गतिनामनिहत्ताउए 
ठिइनामनिहत्ताउए पएसनामनिहृत्ताउए म्रणुभागनामनिहत्ताउए श्रोगाहुणानामनिहृत्ताउए ! 

भगवन्‌ } आयुकमं का वन्ध कितने प्रकार का कहा गया है? 


गौतम ! प्रायुकमे का वन्ध छह प्रकार का कहा गयादहै | जसे-जात्तिनामनिधत्तायुष्क, गति- 
नामनिधत्तायुष्क, स्थितिनामनिधत्तायुष्क, प्रदेशनामनिधत्तायुष्क, अनुभागनामनिधत्तायुष्क श्रौर 
अवगाहुनानामनिधत्तायुष्क । 


विवेचन-प्रत्येक प्राणौ जिस समय आगामी भव की भ्रायु का वन्धकेरता है, उसी समय उस 


र्१्न | [ समवाया ङ्धसूत 


गति के योग्य जातिनाम कर्मकरा वन्ध करता, गतिनाम कम का भौ वन्ध करता हे, इसी प्रकार 
उसके योग्य स्थिति, प्रदेश, ्रनुभाग मरौर श्रवगाहना (शरीर नामकम) का भी वन्ध करताहै। 
जेये-- कोई जीव इस समय देवाय का वन्ध कर रहा है तो वह्‌ इसी समय उसके साथ पचेन्दिय जाति- 
नामकर्म काभी वन्ध कर रहा है, देवगति नामकम का भी वन्ध कर रहादै, श्राय कौ नियत काल- 
वाली स्थितिका भी वन्ध कर रहा है, उसके नियत परिमाण वाले कर्मप्रदेद का भी वन्ध कर रहा 
है, नियत रस-विपाक या तीन्र-मन्द फल देने वाले श्रनुभागका भी वन्धकररहाहैग्रौर देवगति मे 
होने वाले वैक्रियिक ग्रवगाहुना भ्र्थात्‌ शरीर का भी वन्ध कर रहा है । इन सव स्रपेक्लाश्रों से आयुकम 
के बन्ध छह प्रकार का कहा गया है ] | 


६११-- नेरइयाण मेते ! कडविहे ्राउगवेषे पन्चत्ते ? गोयमा } छव्विहे पन्नत्ते ! तं जहा-- 
जातिनाम० गइनाम० टठिडनाम० पएसनाम० श्रणुभागनाम० प्रोगाहुणानास० । एवं जाव 
वेमाणियाणं । 


भगवन्‌ ! नारकं का भ्रायुवन्ध कितने प्रकार काकहागयादहै? | 

गौतम ! छह प्रकार काकहागयाहै। जेसे-जात्िनामनिधत्तायुष्क, गतिनामनिधत्तायुष्क, 
स्थितिनामनिधन्तायुष्क, प्रदेशनामनिधत्तायुष्क, ग्रनुभागनामनिधत्तायुष्क श्रौर अ्रवगाहनानामधित्ता- 
युष्क । ~ 


इमी प्रकार भरयुरक्मारोसे लेकर वैमानिक देवो तक सभी दंकों मे छह-छह प्रकार का 


भ्रायुबन्ध जानना चाहिए । 

६१२-- नि रथगई णं भ॑ते ! केवइयं कालं विरहिया उदवाएणं पन्नत्ता ? 

गोयमा ¡ जहन्नेणं एककं समयं, उक्कोसेणं बरस मुहुत्ते । 

भगवन्‌ ! नरकगति में कितने विरह्‌-{ग्रन्तर-) काल के परचात्‌ नारको का उपपात (जन्म) 
कहा गयाह? | 

गौतम ! जघन्य से एक समय ओौर उत्कषं से वारह्‌ मुहूत्तं नारको का विरहकाल कहा 
गया दहै । । 

विवैचन--जितने समय तक विवक्षित गतिमे किसी भी जीव का जन्मन हौ, उतने 
को विरह या अ्रन्तरकाल कहते हैँ ! यदि नरक में कोई जीव उत्पन्चनहो, तो कमसे कम ६ 
तक नहीं उत्पन्न होगा । यह्‌ जघन्य विरहकाल है । श्रधिक से श्रधिक वारह मूहृत्तं तक नरक 


जीव उद्पन्न नहीं होगा, यह उक्छृष्टकाल है । (वारह्‌ हृतं के वाद कोन कोईैजीत नरक 
उत्पन्न होतादहीदहै।) | ४.47 





६१२--एवं तिरियगई मणुस्सगडई देवगङ । 


इसी प्रकार तिरयेर्गति, मनुष्यगति श्रौर देवगति का भी जघन्य श्रौर उत्कृष्ट प्रन्तरकालि 
जानना चाहिए । । ॥ 1 
विवेचन--ऊपर जो उत्कृष्ट अन्तर या विरहकाल वार्‌ मृहृत्तं प्रतिपादन किया गया द वहं 


विविधविषयनिरूपण | [ २१६ 


सामान्य कथन है । विशेष कथन्‌ की श्रपेक्षा श्रागममें नरक कीसातोंहौ पृथिवियोमे नारकोंका 
विरहकाल भिन्न-भित्न बताया गया है 1 जैसा कि टीका मे उद्धृत निम्न गाथासे स्पष्ट है 
चउवीसरई सुहुता सत्त ब्रहौरत्त तह य ॒पन्नरसा । 
मासोयदोय चरो दछम्मासा विरहुकालो त्ति )१।। 


ग्र्ात्‌--उक्कृष्ट विरहकाल परिलौ पृथिवी मेँ चौवीस महत्त, दूसरी मे सात अहोरात्र, 
तीसरी ये पन्द्रह ग्रहोात्र, चौथी मे एक मास, पांचवीमेदो मास, चछटीमे चार मास श्रौर सातवीं 
पृथिवी में छह मास का होता दै । न # 
` इसी प्रकार सभी भवनवासियों का उत्कृष्ट विरहकाल चौबीस महुते कादहै। पृथिवीकायिक 
श्रादि पाचों स्थावरकायिक जीवों की उत्पत्ति निरन्तर होती रहती है, ग्रतः उनको उत्पत्तिका 
विरहकाल नहीं है । दवीच्दिय जीवों का विरहकाल अन्तमूं हृत्त है । इसो प्रकार व्री्दरिय, चतुरिन्दिय 
ग्रौर सम्मून्छिम पचेन्द्रिय तिर्य॑चोंका भी विरहकाल ग्रन्तमृं हृत्त है । गभज तिर्यचों ग्रौर मनुष्यो का 
विरहकाल वारह्‌ मृहुतं है । सम्मच्छिम मनुष्यो का. विरदूकाल चौबीस गहत है । व्यन्तर, ज्योतिष्क 
श्नौर सौधर्म-ई्लान कल्पके देवों का विरहकाल भी चौबीस मृहृत्तंहै। सनत्कुमार कल्पमें देवों का 
विरहकाल नौ दिन श्रौर बीस मृहृत्तं है । महिन््रकत्पमें देवों का विरहुकाल बारह दिन श्रौर दश 
मृहृत्तं है । ब्रह्मलोकमें देवों का विरह्काल साढ़े वाईस रात-दितरहै। लान्तककत्पमे देवोंका 
विरहकाल पेतालीस दिनरात ्र्थात्‌ डेढ मास है) महाशुक्रकत्प मे देवों का विरहकाल भ्रस्सी 
दिन (दो मास वोप दिन) दै । सहश्वारकल्प मेँ देवों का विरहकाल सौ दिन (तान माह्‌ दश दिन) 
है 1 आनत-प्राणत कत्पमें देवों का विरहकाल संख्यात मास है । प्रारण-म्रच्युत कत्पमें देवों का 
विरहकाल संख्यात वषं है । ब्रधस्तन तीनों प्रैवेयकों मे विरहकाल संख्यात शत वषं है । मध्यम 
तीनों ्रैवेयकों मे विरहकाल संख्यात सहृख वर्ष है । उपरिम तीनों ्रैवेयकों मे विरह काल संख्यात 
रत-सहख (लाख) वषं है \ विजयादि चार अनुत्तर विमानो मे विरहूकाल ग्रसंस्यात वषं है श्रौर 
सर्वाथेसिद्ध ्रनुत्तर विमान मे विरहकाल पल्योपम के अ्रसंख्यातवें भाग-प्रमाण है । 








६१४ सिद्धगई णं भते ! केवइयं कालं विर हिया सिज्कणयाए पन्चत्ता ? गोयमा ! जहृन्नेणं 
एककं समयं, उक्कोसेणं छम्मासे । एवं सिद्धिवज्जा उव्वहुणा । 


। भगवन्‌ ! सिद्धगति कितने काल तक विरहित रहती है ? भ्र्थात्‌ कितने समय तक कोई भी 
जीव सिद्ध नीं होता ? 


गौतम्‌ ! जघन्य से एकं समय ग्रौर उत्कषं से छह मास सिद्धि प्राप्त करने वालो से विरहित 
रहती है । अथात्‌ सिंढगति का विरहकाल चह मास्‌ है 1 


॥ इसी प्रकार सिद्धगति को छोडकर दोष सब जीवो की उद्रतैना (मरण) का विरह भी जानना 
चाहिए 


। विवेचन--विवक्षित गति को च्योडकर उससे बाहर्‌ निकलने को उदर्तना कहते है । सिद्धगति 
कौ प्राप्तं जीव वहां से कभी भी नहीं निकलते द, अ्रतः उनकी उदतेना का निषेधं किया मयां दै । रेष 


चारों ही गतियोंसे जीव्‌ ग्रपन-श्रपनौ आयु पुरणं करं निकलते हँ श्नौर नवीन पर्याय को धारण करते 
ह, मरतः उन सबको उद्टतेना ्रागम में कटी गई है । उसे प्रागम से जानना चाहिए । 


९२० ] | समवायाद्धभूतर 


६१५ इमीप्े णं भते ! रयणध्यभाएु परढवीए नैरइया केवयं कालं चिरिया उववापएणं 
पन्चत्ता ? एवं उववायदंडश्रो भाणियग्वौ उव्वद्णादंडग्रो य । 


४ भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथिवी कै नारक कितने विरह-काल के बाद उपपात वाले कर 
गये दहं ¡ 
उक्त प्रदन के उत्तर मे यहाँ पर (प्रन्ञापनासूत्रोक्त) उपपात-दंडक कहना चाहिए । इसी प्रकार 
उदहतेना-दंडक भी कहना चाहिए । । 
विवेचन--सूत्र मे जिस उपपात-दण्डकके जाननेकी सुचनाकीदै, वहु इस प्रकार है-- 
रत्नप्रभा पृथिवी के नारकी जीवो का उपपात-विरहकाल जघन्य से एक समय श्रौर उक्ष से चौवीरस 
मूहूर्तं है । अकंरा पृथिवी के नारको का उक्कृष्ट उपपात-विरहकाल सात रात-दिन है! वालुका 
पृथिवी म नारको का उक्कृष्ट विरहकाल प्रधं मास्त (१५ रात-दिन) है । पकप्रभा पृथिवी मै नारको 
का उत्कृष्ट विरहकाल एक मास है । धूसप्रभा पृथिवी मे नारको का उत्कृष्ट विरहकाल दौ मासदै। 
तमःप्रभा पृथिवी मे नारको का उक्कृष्ट विरहकाल चार मास है । महातमःप्रभा प्रथिवी में नारको का 
उत्कृष्ट विरहूकाल दह मास दहै । 
ग्रसु कुमारो का उक्छृष्ट उपपात्‌-विरहकाल चौवीस मृहृत्तं है ¡ इसी प्रकार देष सभी 
भवनवासियो का जानना चार्हिए । पृथिवीकायिक श्रादि पाचों एकैन्दिय जीवों का विरहकाल नही 
है, वयोकि वे सदा ही उत्पन्न होते रहते है । द्रीन्द्रिय जीवों का विरहकाल भ्रन्तमुं हृतं दै । इसी भरकर 
बीन्द्िय, चतुदिन्द्रिय, सम्मच्छिम पंचेन्द्िय तिर्य्वों का विरहकाल जानना चाहिए ] गर्भोपिक्रान्तिकं 
मनुष्यो का विरहकाल वारह गुहृत्तं है । सम्मूच्छिम मनुष्यों का विरहकाल चौवीस मृहृतं दै । 
व्यन्तर, ज्योतिष्क श्रौर सौधर्म-ईशानकत्प के देवों का विरहकाल भी चौवीस-चौवीस महत्त है । 
सनत्कुमार देवों का विरहकाल नौ दिन श्रीर्‌ बीस मुहूत है । मादन देवो का विरहकाल वारर 
ग्रौर दश मूटूत्तं है । ब्रह्मलोक के देवों का विरहृकाल साढे वाईस दिनरात है । लन्तक्‌ देवां का 
विरहकाल पैतालीस रात-दिन है । महाशुक्र देवों का विरहुकाल प्रस्सी दिन है) सष््रार देवो का 
विरह काल एकःसौ दिन ह 1 भ्रान्त देवों का विरहकाल संख्यात मास है। दसी प्रकार प्राणत देवौ 
का भौ जानना चाहिए) श्रार्ण श्रौर श्रच्यत देवों का विरहं काल संख्यात्त वषं है । श्रधस्तन ग्रैवेयकं 
व्रिकके देवों का विरहकाल संख्यात शत वषैदै। मध्यम ग्ैवेयक त्रिकके देवों का विररहुकाल 
संख्यात सह वषं है 1 उपरितन भ्रैवेयक त्रिक के देवों का विरहूकाल संख्यात रातसर्टल है 1 
विजयादि चार अनुत्तर विमानोंके देवों का चिरह्काल भसंख्यात वर्षदहै गनौर सर्वाथिसिदधदेवा्का 
चेरहकाल पल्योपम का असं्यातववां भाग प्रमाण है । यह सबं उपपात के विरह्‌काकालदै। 
विवश्चित नरक, स्वभे श्रादि से निकलने को श्र्थात्‌ उसे पर्याय को छीड़कर अरन्य पर्याय मे 
न्प लेने को उद्र्तना कहते दै । जिस गति का जितना विरहकाल बताया गया है, उस का उतना ही 
उद्र्वनाकाल जानना चाहिए । 
६१६ नेरइया णं भते ! जातिनामनिहत्ताउगं कति आगरिसेहि पयसि ? गोयमा। 
सय एवकेणं, सिय दोह, सिय तीहि, सिय चङि, सिय पंचहि" सिय दहि, सिय सत्ति, सिय श्रि 
[श्रायते पगरंति | नो चेव णं नवह । 


विविधविषयनिरूपण | 
एवं सेसाण चि श्राउगाणि जाव वेमाणियत्ि। 


भगवन्‌ { नारक जीव जातिनामनिधत्तायुष्क कमं का कितने प्राकर्षो से बन्ध करते दँ? 


गौतम ! स्यात्‌ (कदाचित्‌) एक भ्राकषं से, स्यात्‌ दो ्राकर्षोसे, स्यात्‌ तीन आकर्षोसे, 
स्यात्‌ चार श्राकर्षो से, स्यात्‌ पांच भ्राकर्षो से, स्यात्‌ छह राक्षा से, स्यात्‌ सात प्राकर्षोसेग्रौर 
स्यात्‌ श्राठ ्राकर्षो से जातिनामनिधत्तायुष्क कर्म का वन्ध करते दँ । किन्तु नौ श्राकर्षो से वन्ध नहीं 
करते है| 


इसी प्रकार देष श्रायुष्क कर्मो का वन्ध जानना चाहिए । इसी प्रकार श्रसुरकुमारों से लेकर 
वैमानिक कल्प तक सभी दंडर्कों में भ्रायुवन्ध के प्राकषे जानना चाहिए । 


विवेचन-- सामान्यतया श्राकषे का श्रे "~क का ग्रहण । किन्तु यहाँ जीवके 
भायाम मव काय भव की ग्रायु के बंधने ऊ रवर कौ म्राकषकाल कहा है । यह्‌ भ्राकषै जीव के श्रध्यवसोर्यो 
व 
को ग्रहण कर लेता है । ्रध्यवसाय मन्दहोंतोदो आकर्षोसे, मन्दतरदहोंतो तीनसे श्रौर मन्दतम 
श्रध्यवसाय हौं तो चार-पांच-छह्‌-सात या म्राठ आकर्पोसे प्रायुका बन्ध होता है। इससे ्रधिक 
प्राकषे कदापि नहीं होते । - ०" 

६१७- कइविहे णं भते ! संघयणे पच्चत्ते ? गोयमा ! छव्विहे संघयणे पञ्चते । तं नहा-- 
वइरोसभनारायसंघथणं १, रिसमना रायसंघथणे २, नारायसंघयणे ३, श्रद्धना रायसंघयणे ४, की लिया- 
संघयणे ५, दछेवहुसंघयणे ६ । 


भगवन्‌ ! संहनन कितने प्रकार का कहा गयादहै? 


गौतम ! संहनन छह प्रकार का कहा गया है । जेसे--१. वज्रषेभ नाराच संहनन, २. ऋषभ- 


नाराच संहनन, ३. नाराच संहनन, ४. ्रधे नाराच संहनन, ५. कौलिका संहनन भ्रौर ६. सेवातं 
संहनन । 


=-=. ~ ----~-~--~------~~ 


प्रस्तुत सूत्रम बताये गये है । वच का म्रथं कौलिकाहै, ऋषभका म्र्थंपटरह ग्नौर मकट स्थानीय 


दोनों पावो कौ हड्डी को नाराच कहते हैँ । जिस शरीर की दोनों पादर्ववर्ती हडिडयां पटूसेबंधीहों 

ग्रौर बीच में कीली लगी हुई हो, उसे वखक्ऋषभनाराच संहनन कहते हैँ । जिस शरीर कौ हडिद्यों से 
` कोली न लगी हौ, किन्तु दोनो पार्श्वो कौ हड्ब्ां पट्टे से बंधी हय, उसे ऋषभनाराच संहनन कते 

है । जिस शरीरकी हडिव्यों परप्टरभीनटहौ उसे नाराच संहनन कहते है) जिस शरीर की 
हदिडियां एक ग्रौर ही मकंट बन्ध से युक्त हों, सरी रोर की नहीं हो, उसे श्रधनाराच संहनन कहते 
है । जिस शरीर की हडि्यों मे केवल कीली लगी हो उसे कीलिका संहनन कहते हँ । जिस शरीरकी 
हदिया परस्पर मिली ग्रौर चमसे लिपटी हई हों उसे सेवातं संहनन कहते हैँ । देवों ओरनारकी 
जीवों र ररीरोमें हदिया नहीं होती दै, श्रतः उनके संहनन का अभाव बताया गया है । मनुष्य श्रौर 
तिर्यच चेन्द्रिय जीव छह संहनन वाले होते हैँ । एकेन्द्रियादि शेष तिर्य॑चो के संहननो का वर्णन श्रामे 
कैसूत्रमे कियाद, 


विवेचन --शरीर के भीतर हड्डियों के बन्धन विशेष को संहनन कहते है । उसके छह भेद 
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६१८ -नेरइया णं भते ! †कसंघयणी | पच्चत्ता ] ? गोयमा ! छह संवयणाणं श्रसंघयणो } णेव 
ग्रही णेव सिरा णेव ण्हुरू। जे पोगगला श्रणिहुा श्रकता श्रप्पिया श्रणाएज्जा श्रसुभा श्रमणुण्णा 
श्रमणान्ना श्रसणामिरसा, ते तेपि जसंघयणत्ताए परिणमति । 


भगवन्‌ ! नारक किस संहनन वाले कहे गये हं ? 

गौतम ! नारको के छह संहननो मे से कोई भी संहनन नदी होता दै । वे ग्रसंहननी हेते 
कथोकि उनके शरीरम हड्डी नदीं है, नहीं शिराएं (धमनियां) हँ श्रौर नहीं स्नायु (आते) है । वहां 
जो पुद्गल भ्रनिष्ट, श्रकान्त, श्रप्रिय, श्रनादेय, ्र्युभ, श्रमनो्ञ, प्रमनाम श्रौर प्रमनोभिराम है, उनसे 
नारको का शरीर संहनन-रहित ही बनता है) 





६१९--असुरकुमारा णं भते ! कफिसंघयणा पन्नत्ता ? गोयमा ! छण्टुं संघयणाणं श्रसंघयणी । 
णेवही नेव चिस णेव ण्ारू। जे पोरगला इद्धा कता पिया [श्राएज्जा] मणुण्णा [सुभा] मणामा 
मणाभिरामा, ते तसि श्रसंघयणत्ताए परिणमति । एवे जाव यणियकरुमाराणे ) 


भगवन्‌ ! श्रसुरकुमार देव किस संहनन वलि कटे गयेर्है? 

गौतम ! श्रसुरकुमार देवों के छहों संहननो मे से कोई भी संहनन नहीं होता है । वे श्रसंहननी 
होते है, क्योकि उनके शरीर मे हड्डी नहीं होती है, नहीं लिराएं होती है, गौर नहीं स्नाय होती है । 
जो पुगदल इष्ट, कान्त, प्रिय, [आदेय, बुभ] मनोज्ञ, मनाम, ग्रौर मनोभिराम होते दँ, उनसे उनका 
शरीर संहनन-रहितत ही परिणत होता है। | 

इस प्रकार नागकुमारों से लेकर स्ननितकूुमार देवों तक जानना. चाहिए । भ्र्थात्‌ उनके कौर 
संहनन हीं होता । । 

६२० - पुडवीकाया णं भते ! क्रिसंघयणी पन्तत्ता ? गोयमा ! चेवद्संघयणी पञ्तत्ता ॥ 
एवं जाव संमुच्चिम-पंचिदियतिरिक्छजो णिय त्ति \ गब्भवक्कंतिया छव्विहुसंघयणी । संमुच्छिममणुस्ता 
देवहू संघयणी । गञ्भवव्कंतियमणुस्सा छन्विहसंघयणी । जहा च्रसुरकुसारा तहा वाणमंतर-जोइसिय- 
वेमाणियाय) 

भगवन्‌ ! पुथिवीकायिक जीव किस संहनन वाले कहे गये दं! 

गौतम ! पृथिवीकायिक जीव सेवातंसंहनन वले कटे गयेहें। ४ 

` इसी प्रकार अ्प्कायिक से लेकर सम्मूरछिम पंचेन्दरिय तियग्यौनिक तक के सव जीन्‌ सेवाए 
संहननवाले हौतते हैँ । गर्भोपक्राम्तिकं तिर्थच छह प्रकार के संहननवाले होति स 
सेवातं संहनन वाले होते हैँ । गर्भोपक्रान्तिक मनुष्य चों प्रकार के संहननवलि होते है) । 
, ए किस प्रकार श्र अरसुरकुमार देव संहनन-र्ित टै, उसी प्रकार वानव्यन्तर, ज्योतिष्क भीर 
वैमानिक देव भी संहनन-रदित होते ह । 
६२१--कइविहे णं भते ! संठाणे पन्नक्ते ? गोमा ! चछच्विहे संाणे पन्ते! तं जहा 
समचडरसे १, णिग्गोहुपरिमेडले २, सादइएु ३, वामण ४, खुज्ज *, हंड ९६ । 
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भगवन्‌ ! संस्थान कितने प्रकार का कहा गया हे? 


गौतम ! संस्थान छह प्रकार का है--१. समचतुरस्रसंस्थान, २. न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थान, ३. 
सादि या स्वातिसंस्थान, ४. वामनसंस्थान, ५. कुव्जकसंस्थान, ६. हु डकसंस्थान । 

विवेचन--शरीरके श्राकार को संस्थान कहते दँ । जिस शरीरके अंग प्रौर उरपाग न्यूनता 
ग्रोर श्रधिकता से रहित शास्वोक्त मान-उन्मान-प्रमाण वाले होते दै, उसे समचतुरख संस्थन कहते 
है । जिस शरीर मेंनाभिसे ऊपर कै भ्रवयवतो शरीर-शास्तर के प्रनुस्ार टेक डीक प्रमाणवाले हौं 
किन्तु नाभि से नीचेके श्रवयव हीन प्रमाण वले हों, उसे न्यग्रोधसंस्थान कहते हैँ । जिस शरीर में नाभि 
से तीचे के अ्रवयव्‌ तो शरीर-शास्त्र के भ्रनरूप हों, किन्तु नाभि से ऊपर के अ्रवयव उसके प्रतिकूल हो, 
उसे सादिसंस्थान कहते हैँ । जिस शरीर के श्रवयव लक्षणयुक्त होते हुए भी विकृत ग्रौर छोटे हों, 
तथा मध्यभाग में पीठ याद्खातीकौ श्रोर क्‌वड निकलीहो, उसे कूम्नकसंस्थान कहते ह । निस 
शरीरम सभी अंग लक्षणशास्त्रके श्रनुरूपहो, पर शरीर बौनाहो, उसे वामनसंस्थान कहते हैं । 
जिस शरीरमें हाथ पैर श्रादि सभी श्रवयव शसरीर-शास्र के प्रमाणसे विपरीत हों उसे हुण्डसंस्थान 
कहते ह । सभी नारकी जीव हृण्डसंस्थान वाले ओर सभी देव समचतुरस्र संस्थानवाले कह गये हँ | 
शेष मनुष्य रर तिर्यच चह संस्थान वले होतेदहै। = ` ` 1 

६२२-णेरइया णं भते ! किसंखाणी पन्नत्ता \ गोयमा ! हुंडसंडाणी पन्नत्ता । श्रसुरकुमारा 
किसंठाणी पन्नत्ता ? गोयमा ! समचउरससंनाणसंठिया पन्नत्ता । एवं जाव थणियक्ुमारा । 


भगवन्‌ ! नारकी जीव किस संस्थानवाले कहै गये हैँ ? 

गौतम ! नारक जीव हुंडकसंस्थान वाले कहे गये हैँ 1 ` 

भगवन्‌ ! प्रसुरकुमार देव किस संस्थानवाले होते हैँ ? 

गौतम ! श्रसुरकमार देव समचतुरख संस्थान वाले होते हैँ । 

इसी प्रकार स्तनितकूमार तक के सभी भवनवासी देव समचतुरख संस्थान वाले हते ह । 


६२३- पुढवी ससुरसंठाणा पल्नत्ता । श्राऊ यिबुयसंठाणा पन्तत्ता ¦ तेऊ सुरईकलावसंटाणा 
पण्णता 1 वाऊ पडागासंठाणा पन्नत्ता 1 वणस्सरई नाणासतंठाणसंहिया पन्नत्ता । 


पृथिवीकायिक जीव मसूरसंस्थान वाले कहै गये हैँ । अप्कायिकं जीव स्तवक (विन्दु) 
संस्थानवले कहे गये है । तेजस्कायिक जीव सूचीकलाप संस्थानवाले (सुद्रयों के पुज के समान 


म्राकार वाले) कहे गये हँ । वायुकायिक जीव पताका-(घ्वजा-) संस्थानवाले कहे गये हैँ । वनस्पति 
कायिक जौव नाना प्रकार के संस्थानवाले कहै गये हैं । 


४ ६२४ बेडदिय-तेडंदिय-चररिदिय-सम्मुच्छिम-पचेंदियतिरिक्ा हुडसंठाणा पन्तत्ता । ग्म- 
वक्कतिया छंन्विहुसंठाणा [पञ्त्ता ] । संमृच्छिममणुस्सा हूंडसंठाणसंयिया पन्नक्ता । गग्मवक्कतियाणं 
सणुस्साणं छच्विहा संठाणा पन्नत्ता ! जहा म्रसुरकुमारा तहा वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया वि 

दरीच्द्रिय, बीन्दिय, चतुरिन्द्रिय ग्रौर सममुच्छिम पंचेन्दरियतिर्यच जीव हंडक संस्थानवाले श्रौर 
गभोपक्रान्तिक तिर्यच छं संस्थानवलि कटे गये हैँ । सम्मूच्छिम मनुष्य हंडक संस्थानवाल्ने तथा 
गर्भोपक्रान्तिक मनुष्य छौं संस्थानवाले कहे गये हं । = 
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जिस प्रकार श्रसुरकृमार देव समचतुरस संस्थान वाले होते है, उसी प्रकार वानव्यन्रत, 
ज्योतिष्क ग्नौर वेमानिक देव भी समचतुरलर संस्थानवले होते हैँ । 

६२५-कहविहै णं भते ! वेष पन्नत्ते ? गोयमा ! तिविहे वेषु पन्नत्ते । तं जहा--इत्थीवैए 
परिसवेए नपु सवेए । 


भगवन्‌ । वेद कितने प्रकारके? 
गौतम ! वेद तीन है-स्तरी वेद, पुरुष वेद ग्रौर नपु सक वेद । 


 ६रद-तेरदया णं भते ! कि इत्थीवेया पुरिसवेथा णपु सगवेया पन्लक्ता ? गौयमा ! णो 
इत्थीवेया, णो पु वेथा, णपु सगवेधा पण्णत्ता । 


भगवन्‌ ! नारक जीव क्यास्त्री वेदवाले है, श्रथवा तमु सक वेदवाले हँ ? ४ 
गौतम ! नारके जीवन स्वी वेदवा है न पुरुषवेद वाले है, किन्त नपु सक वेदवाले होते हं । 


६२७-श्रसुरकुमारा णं भ॑ते !  इत्थोवेया पुदिसवेया णपु सगवेथा ? गोयमा ! इत्यीवेषा, 
पुदिसवेया । णो णपु सगवेया ) जाव थणियकरुमारा । 


भगवन्‌ ! श्रसुरकुमार देव स्त्रीवेदवलि द, पुरुषवेद वाले है, श्रथवा नपु सक वेदवाले है ? ह 

गौतम ! श्रघुरकुमार देव स्त्री वेदवलि ह, पुरुष वेद वाले है, किन्तु नपु सक्र वेदवाते नट 
होते दँ । इसी प्रकार स्तनितकुमार देवों तक जानना चाद्धिए्‌ । 

६२८--पूढवी श्रा तेॐ बाड वणस्सई वि-ति-चरिदिय-संमुदिछमर्पोचिदियत्िरिकल- 
संमुच््विममणुस्सा णपु सगवेया । गब्भवक्कंतियमणुस्ता पौीचदियतिरिया य तिवेया। जहा श्रघुर 
कुमारा, तहा दाणमेतरा जोदसिय-वेमाणिया वि 1 


पुथिवीकायिक, भ्रप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुक्रायिक. वनस्पतिकायिक, दरीन्धिय, १ 
चतुरिन्दिय, सम्मूच्छिमपंचेन्छिय तिर्यच श्नौर सम्मूच्छिम मनुष्य नपु सक बेदवाले होते दै । गभ 
कान्तिकं मनुष्य ग्रौर गर्भोपक्रान्तिक तिर्यच तीनों वेदो वाले होते है 1 

जैसे--ग्रसुदरुमार देव स्त्री वेद प्रौरं पुरूष वेदवा होते है, उसी. प्रकार वानन्न्तर 
वैमानिके देव भी स्व्रीवेद श्रौर पुरुष वेद वक होते हँ । . 

[विशेष वात यह है. कि ग्रैवेयकं श्रौर अनुत्तर विमानवासी देव, तथा_लौकान्तिक देत केवल 

- पुरुष वैदी होते हैँ )] ग~~ 
त 


ज्योतिष्क 


अतीत-जनागतकालिक महापुरुष 


६२६-तेणं कालेणं तेणं समएणं कप्पस्स समोसरणं णेयन्वं जाव गगहुरा सावच्चा निरवच्चा 
वोच्छिण्णा \ 


उस दुःषम-सुषमा काल में श्रौर उस विरिष्टं समय में [जव भगवान्‌ महावीर धर्मोपदेश करते 
हृए विहार कर रहे थे, तव ] कल्पभाष्य के ग्रनुसार समवसरण करा वणेन वहाँ तकं करना चाहिए, जब 
तक कि सापत्य (शिष्य-सन्तान-युक्त) सुधर्मास्वामी शओ्रौर निरपत्य (रिष्य-सन्तान-रहित शेष सभी) 
गणधर देव व्युच्छिन्न हो गये, श्र्थात्‌ सिद्ध हो गये । 


६३ ०--जंबुहीवे णं दीवे मारहे वासे तीयाए उस्तपिणीए सत्त कुलगरा होत्या 1 तं जहा- 


सित्तदाने सुरापे य सुपासे य सयपमे। 
विमलघोसे युघोसे य महाघोसे य सत्तमे \\१।। 


इस जस्बूद्रीप के भारतवषं में अ्रतीतकाल की उत्सर्पिणी में सात कुलकर उत्पन्न हुए 
ये । जेसे-- व = 


१. मित्रदाम, २. सुदाम, ३. सुपाश्वे, ४. स्वयम्प्रभ, ५. विमलघोष, ६. सुघोष श्रौर 
७. महाघोष ।। १ 1 


६२३१-जबुदीवे णं दीवे भारहे वासे तीयाए ओसपिणीए दस कुलगरा होत्था । तं नहा- 
सयंजले सयाऊ य. श्रनियसेणे प्रणंतसेणे य । 
कञ्जसेणे भोमसेणे महाभीमसेणे य सत्तमे 11२1) 
दढरहे दसरहे सयरहै ¦ 
इस जम्बूद्ीप के भारतवषं में ्रतीतकाल की अवसर्पिणो मे दश कुलकर हुए थे । जंसे- 
१. दातंजल, २, शतायु, ३- प्रजितसेन, ४. अ्रनन्तसेन, ५. का्यंसेन, ६. भीमसेन, ७ 
महासीमसेन, त. दृढृरथ, £. दशरथ श्नौर १०. इतरथ ।1 २।। 
६३२-जंबुदीवे णं दीवे भारहै वासे इमीते ओसप्पिणीएु समाएु सत्त कुलगरा होत्था तं 
जहा-- 
पटमेस्थ विमलवाहण [चक्खुम जसमं चडउत्थमभिचंदे । 
तत्तो पसेणइए मरुदैवे चेव नाभी य ।1३।।] 
एतेति ण सक्तण्हु कुलगराण सत्त माररिश्रा होच्या ! तं जहा-- 
चदजसा चदकता [सुरूव पडिरूव चक्खुकंता य 1 
- सिरिकता मरुदेवी कुलगरपत्तोण णामाईं 11४11 | 


२२६] [ समवायाङ्धसूत्र 


इस जम्बरटीप के भारतवपं मे इत श्रवसपिणी काल ने सात कूुलकर हए । जैसे-- 

१. विमलवाहन, २. चक्षुष्मान्‌, ३. यज्ञप्मान्‌, ४. प्रभिचन्द्र, ५. प्रसेनजित, ६. मरुदेव 
७. नाभिराय। ३॥ 

इन सातो ही कुलकरो कौ सात भाय थीं 1 जैसे-- 

१. चन्द्रयज्ला, २. चन्द्रकान्ता, ३. सुरूपा, ४, प्रतिरूपा, ५. चक्षुष्कान्ता, ६. श्रीकान्ता 
श्रौर मरुदेवी । ये कुलकरो की पत्नियों के नाम हँ ।। ४॥ 


६२३--जंबुरहीवे णं दीवे भारहै वासे इमीसे णं श्रोसप्पिणीए चडउवीसं तित्थगराणं पियरो 
होच्था । तं जहा-- 
णाभी य जियसत्त्‌ य [लियारी स्वरे इय । 
मेहे धरे पइट्ठे य महसेणे य खत्तिए ।\५। 
सुग्गीवे दढरहै विष्टु बसुपुज्जे य खत्तिए्‌। 
कथवम्सा सीहुसेणे भाण्‌ विस्ससणे इय ।१६।। 
सुरे शुदंसणे कुमे सुमित्तविजए समुहविजये य । 
राया य श्राससेणे य स्िद्धव्थे च्चिय खक्तिएु १।७।१] 
उदितोदिय करुलवंसा विसुद्धवंसा गुणेहि उनवेया । 
तिल्यप्पवत्तयाणं एए यरो जिणवराणं 1} 5।। 


दस जम्बूद्टीप के भारतवषं में दस श्रवसपिणी काल मे चौवीस तीर्थकरों के चौनीस पिता 
हए । जैसे-- । । 
१. नाभिराय, २. जितदात्रु, ३. जितारि, ४. संवर, ५.मेघ, ६. धर, ७ परतिष्ट, ८. महतिन 
६. सुग्रीव, १०. दुढ्रथ, ११. विष्णुः १२. वसुपूञ्य, १३. कृतवर्मा, १४. सिहसेन, १५ भानु 
१६. विरवसेन, १७. सुरसेन, १८. युददंन, १६. कुम्भराज, २०. सुमित्र, २१. विजय, २२. समुद्रविजय, 
२३. श्ररवसेन श्रौर २४ सिद्धा क्षत्रिय ।1५-७।। तीथे के प्रवतैक जिनवरों के ये पिता उच्च कुल ग्रौर 
उच्च विशुद्ध वंदा वाले तथा उत्तम गुणों से संयुक्त थे ८11 


६३४--जंबुरीवे णं दीवे भारहै वासे इमोते श्रोसप्पिणीए चउवीसं तिस्थगराणं मायरो 
होस्था । तं जहा- 
मरुदेवी विजया सेणा [ सिद्धत्या मंगला सुसीमा य) 
पुहवी लक्खण रामा नंदा विण्हू जया सामा ।&\। 
सुजसा युन्बय श्रइरा सिरिया देनी पमावई पडसा । 
वप्पा सिवाय वामाय त्तिसलादेवी य लिणमाया ।)१०।\ | 


इस जम्बरुदीप के भारतवषं में दस अवसपिणी मे चौवीस तीर्थकरों कौ चौवीस मातां हृद 
है । जंसे- 

१. मरुदेवी, २. विजया, ३. सेना, ४. सिद्धार्था, ५, मंगला, ६. सुसीमा, 
८, लक््मणा, €. रामा, १०, नन्दा, ११. विष्णु, १२- जया, १३. श्यामा, १४ सया 


6. पृथिवी, 
१५. सूत्रा 


अ्रतीत-ग्रतागतकालिक महापुरुष | | २२७ 


१९६. श्रचिरा, १७. श्री, १८. देवी १६. प्रभावती, २०. प्रा, २१. वप्रा, २२. शिवा, २३. वामा ्रौर 
२४. वरिशला देवी ! ये चौबीस जिन-माताणएं हँ ।। €-१० । 


९३५ जंवुदीबे णं दीवे भारहै वासे इमीसे श्रोसपिपिणीए चउवोसं तित्थगरा होत्या 1 तं 
जहा--उसमे १, श्रलिये २, संमवे ३, प्रभिणंदणें ४, चुमरई ५, पउमप्पह र सुपासे ७, चंदप्पभे ८, 
सुविहि-पुप्फदंते ९, सीयले १०, सिज्जंसे ११, वासुपुज्जे १२, विमले १३) श्रणते १४, धम्मे १५, संती 
१६, कुथ्‌ १७, श्रे १८, मल्लो १६, मुणिसुन्बएु २०, णमी २१, णेमी २२, पासे २२, वडुमाणो 
रेष्य। 

दस जम्बूद्ीप के भारतवर्षं मे इख श्रवस्िणी काल में चौबीस तीर्थकर हए । जैसे-- 
१. ऋषभ, २. अ्रजित, ३. संभव, ४. ग्रभिनन्दन, ५. सुमति, ६. पद्यप्रभ, ७. सुपार्व, प. चनद्प्रभ, 
€. सुविधि-पुष्पदन्त, १०. सीतल, ११. श्रेयान्स, १२ वासुपूज्य, १३. विमल, १४. श्रनन्त, १५. धमः 


१६. शान्ति, १७. वृन्थु, १८ अर, १६.मल्ली, २०. मुनिसुव्रत, २१. नमि, २२. नेमि २३. पादवं प्रौर 
२४. वधमान । 


६३६-ए्एसि चउवीसाए तित्थगराणं चउन्वीपतं पुव्वभषया णामघेया होत्या । तं जहा- 

पटठमेत्थ वदरणाभे विमले तह विमलवाहुणे चेव । 
तत्तो य धम्मसीह सुमित्त तह धम्ममित्तं य 1१९1) 
यु दरबाहु तह दीहबाहु जुगबाहू लटुबाहू य! 
दिण्णे य इंदद्ते सुदर महिदरे चेव ।\१२। 
सीहरहै मेहरहे रुप्पी श्र सुदंसणे य बोद्धव्वे ! 
तत्तो य णंदणे खलु सीहमिरी चेव वीसदमे ।१३।। 

प्रदीणसत्त्‌ संखे सुदं्णे नंदणे य बोद्धव्वे। 

[इमीसे] श्रोसप्पिणीए एए तित्थक्राणं तु पुव्वभवा \\ १४।1 


इन चौवीस तीर्थकरों के पूवेभव के चौनीस नास थे । जेसे-- 


१. उनमें प्रथम नाम वच्नाभ, २. विमल, ३. विमलवाहन, ४. धर्मसिह्‌, ५. सुमित्र, 
६. धमेमित्र, ७. सुन्दरवाहु, ८. दीबाहु, £. युगवाहु, १०. लण्ठवाहु, १५१. दत्त, १२. इन्द्रदत्त, १३. 
सुन्दर, १४. माहन््र, १५. सिह॒रथ, १६. मेधरथ, १७. रमी, १८. युदशेन, १९. नन्दन २०. सिहगिरि, 


२१. अदीनशत्रुः २२. शंख, २३. सुदरोन श्रौर २४ नन्दन । ये इसी श्रवसपिणी के तीर्थकरों के पूर्वेभव 
के नाम जानना चाहिए !1 ११-१४ 11: 


६२३७--एएसि चउव्वीसाए तित्थकराणं चउनव्वीसं सीयाश्रो होत्या । तं जहा-- 
सीया सुदंखणा१ चुप्पनार य सिद्धायउ सुप्पसिद्धा* य) 
विजया" य वेजयंतीः जयतत श्रपराजिश्रार चेव ।१५।। 
ग्ररुणप्पमः चंदप्पम१° सुरप्पहु११ प्रग्गि१? सुप्पमा१३ चेव । 
विमला*४ य पंचवण्णा^ सागरद्ता१९ णागदत्ता१ य।। १६} 
प्रभयकर ^= णिव्वुडकर!१* मणोरमा२ * तह मणोहुरा२१ चेव । 
देवकरुरू*  उत्तरक्करारउ विसाल चंदप्पभार सीया ।1१७॥ 


क ६ [ समवायाङ्खसूतर 


एयश्रो . सीआश्रो सर्व्वे चेव  जिणवरिदाणं। 
सन्वजगवच्छलाणं सन्बोउयसुभाए खायाए्‌ 11 १८।। 


„ इन चौबीस तीर्थकरों की चौवीस शिविकाएं (पालकियां) थीं । (जिन पर विराजमान होकर 
तीर्थकर प्रव्रज्या के लिए वनमें गए ।) जैसे-- 

१. सुदशना शिविका, २. सप्रभा, ३. सिद्धार्था, ४. सुप्रसिद्धा, ५. विजया, ६. बेजयन्ती, ५. 
जयन्ती, =. अपराजिता, ९. श्रुणप्रभा, १०. चन्द्रप्रभा, ११. सूर्यप्रभा, १२. प्रभ्निप्रभा, १३. सप्रभा, 
१४. विमला, १५. पंचवर्णा, १६. सागरदत्ता, १७. नागदत्ता, १८. श्रभयकरा, १६. निव तिकरा, 
२०. मनोरमा, २१. मनोहरा, २२. देवकुरा, २३. उत्तरकुरा गौर २४. चन्द्रप्रभा । ये सभी िविकाए 
विशाल थीं ।। १५-१७ ।। सवेजगत्‌-वत्सल सभी जिनवरेन्द्रो की ये शिविकाएं सवं ऋतुश्र मेँ घुख- 
दायिनी उत्तम ग्रौर शुभ कान्तिसे युक्त होती रहँ ।। १८॥ 


६२०८--पुरत्वि श्रोकखित्ता माणुर्सेोहि सा हद्‌ (हु) रोमकूर्वेहि । 
पच्छा वहति सौयं श्रसुरिद-सुरिद-नागिदा ॥ १६1 
चल-चवल-कुःडलधरा सच्छंदविडउव्विधाभरणधारी । 
सुर-श्रयुर-वंदिश्राणं वहंति सीश्रं जिणिदाणं ।\२०॥ 
पुरश्रो वहंति देवा नागा पुण दाहिणस्मि पासम्मि)। 
पच्चच्छिमेण श्रसुरा गरुला पुण उत्तरे पासे ।२९।। 


जिन-दीक्षा-ग्रहण करने के लिए जाते समय तीर्थकरों कौ इन रिविकाग्रों को सबसे 
पिले हषं से रोमाञ्चित मनुष्य श्रपने कन्धों पर उठाकर ले जाते हैँ । पीछे श्रसुरेन््र, सुरेन्र गनौर 
नागेन्द्र उन दिविकाश्रों कोलेकर चलते हैँ ।। १६ ।। चंचल चपल कुण्डलो के धारक श्रौर समपनी 
इच्छानुसार विक्रियामय श्राभ्रुषणों को धारण करनेवाछे वे देवगण सुर-श्रसुरों से वन्दित क की 
शिविकाश्नों को वहन करते हैँ ।। २० ॥। इन शिविकाश्रों को पूरव की श्रोर [वैमानिक] देव, विण 
पारव मे नागकुमार, परिचम पादवं मँ श्रसुरकरमार श्रौर उत्तर पादवं मेँ गरुड्कुमार देव वहन कस्त 
है !। २१॥ ६ । 

६३६ उसमो य विणीयाएु बारवईंए श्ररिद्रुवरणेमी । 
श्रवस्ेसा तित्थयरा निक्खंता जम्मभुमीसु ।॥२२॥ 


ऋषभदेव विनीता नगरी से, श्ररिष्टनेभि द्वारावती से श्रौरं शेष सवं तीर्थकर न्रपनी-्रपनी 
जन्मभूमि्यो से दीक्षा-ग्रहण करने के लिए निकले थे ।। २२॥) 
६४०-- स्वे वि एदेण [णिग्गया जिणवरा चउन्वीसं ॥ 
ण य णाम अण्णल्लिगे ण य गिहिलिगे कुलिगे व ॥२३। | 
सभी चौवीसों जिनवर एक दुष्य (इन्द्र-समपित दिव्य वस्व) से दीक्षा-ग्रहण र ५ 
निकले ये! न कोई न्य पाखंडी लिग से दलित हन्ना, न गृहिलिगसे श्रौरन कुलि 
हुखा 1 (किन्तु सभी जिन-लिगसे ही दीक्षित हए ये 1) 
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६४१--एक्को भगवं वीरो [पासो मल्लौ य तिहि तिहि सरह । 
भगवं पि वासुपुज्जो रछखहि पुरिससर्णहि निक्खंतो ।1२४1| 
उर्गएणं समोगाणं राइण्णाणं [च खत्तियाणं च) 
चर्जह॒ सहरस्सहि उसभो सेसा उ सहुस्स-परिवार! ।\२५।) | 


दीक्षा-ग्रहण करने के लिए भगवान्‌ महावीर ्रकेलेही धरसे तिके थे। पार्वेनाथ ओर 
मल्ली जिन तीन-तीन सौ पुरुषो के साथ निकले । तथा भगवान्‌ वासुपूज्य छह सौ पुरूषो के साथ 
निकले थे 11 २४।। भगवान्‌ ऋषभदेव चार हजार उग्र, भोग राजन्य ग्रौर क्षत्रिय जनों क परिवार के 
साथ दीक्षा ग्रहण करने के लिए घर से निकले थे । शेष उन्नीस तीर्थकर एक-एक हजार पुरुषों के साथ 
निकले थे ।२५।। 


६४२--सुमइत्थ णिच्चभत्तेण [ णिगगश्रो वायुपुज्ज चौत्थेणं 1 
पासो मल्ली य श्रहुमेण सेसा उ छखट्ठेणं ।२६।] 


सुमति देव नित्य भक्त के साथ, वासुपूज्य चतुथं भक्त के साथ, पार्श्वं श्रौर मल्ली श्रष्टमभक्त 
के साथ ग्रौर शेष बीस तीर्थकर षष्ठभक्त के नियम के साथ दीक्षित हुए थे ।1२६॥॥ 


६४३--एर्एपसि णं चडवीसाए तित्यगराण चउन्वीसं पठममिक्लादायारो होत्था 1 तं जहा- 
सिज्नंस बंभदत्ते सुरिददत्ते य इंददत्ते य। 
पञमे य सोमदेवे महदे तह य सोमदत्त य ।1२७।। 
पस्से पुणन्वसर पुण्णणंद सुणंदे जये य विजये य । 
तत्तो य ॒धम्मसीहे चुमित्त तह वग्गसीहै श्र \२८।। 
भ्रवराजिप विस्ससेणे वीसइने होइ उसभसेणे य । 
दिण्णे वरदत्ते धणे बहुले य श्राणुपुम्बीए्‌ ।\२९॥1 
एए विसुद्धलेसा जिणचरभत्तीड पंजलिउडा उ । 
तं कालं तं समयं पडिलाभेई्‌ निणर्वारिदे ।1३०।। 


इन चौबीसों तीर्थकरों को प्रथम वार भिक्षा देने वाले चौवीस महापुरुष हुए ह । जैसे-- 

१ श्रयान्स, २ ब्रह्मदत्त, ३ युरेन््दत्त, ४ इन्द्रदत्त, ५ पद्म, ६ सोमदेव, ७ मादेन्द्र, ८ सोमदत्त, 
: पुष्य, १० पुनवसु, ११ पूर्णनन्द, १२ सुनन्द, १३ जय, १४ विजय, १५ धमेसिह, १६ सुमित्र, १७ 
ग (वग्ग)सिह्‌, १८ श्रपराजित, १६ विर्वसेन, २० वृषभसेन, २१ दत्त, २२ वरदत्त, २१ धनदत्त 
गौर २४ बहुल, ये कम से चौवीस तीर्थकरों के पहिली वार ग्राहारदान करने वाले जानना चाहिए } 
घ्न सभी विशुद्ध लेर्यावाले ओर जिनवरों को भक्तिसे प्रेरित होकर अंजलिपुट से उस काल श्रौर उस 
तमय में जिनवरेद््र तीर्थकरों को प्राहार का प्रत्तिलाभ कराया २७-३०॥। 


६४४--संवच्छरेण भिक्खा [लद्धा उसमेण लोगणाहेण । 
सेसेहि वौयदिवसे लदधाश्रो पटमभिक्लाश्रो ।। ३१।।] 


लोकनाथ भगवान्‌ ऋषभदेव को एक 


वषं के वाद प्रथम भिक्षा प्राप्त कसे 
को प्रथम भिक्षा दूसरे दिन प्राप्त हुई ।1३ १1 प्त इई । देष सव तीर्थक 
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चिवेचन- शेष तीर्थकरों के दूसरे दिन भिक्षा-प्राप्त करने के उल्लेख का यह प्र्थदैकिजौ 
जितने भक्त के नियम के साथ दीक्षित हुए, उसके दूसरे दिन उन्हें भिक्षा प्राप्त हुई । 


६४५--उसमस्स पठमभिक्ला खोयरसो श्राति लोगणाहस्स । 
सेसाणं परमण्णं श्रमियरसरसोवमं श्राति) २२] 
स्न्वेसि पि जिणाणं जहियं लद्धाउ पठमभिक्खाउ । 
तहियं वसुधाराश्रो सरोरमेत्तीश्रो वुदुश्रो ।\३३)) 


इ कऋषभदेव को प्रथम भिक्षा मे इ्षुरस प्राप्त हुमा } शेष सभी तीर्थकरों को प्रथम्‌ 
भिक्षा में श्रमृत-रस के समान परम-ग्रन्न (खीर) प्राप्त घ्रा ।।३२।। सभौ तीर्थकर जिनोँ ते जहां जहा 
प्रथम भिक्षा प्राप्त कौ, वहां वहां शरीरप्रमाण ऊंची वसुधारा की वर्षा हई ।।३३।। - 


६४६--एर्एसि चउब्चीसाए त्तिस्यगराणं चउवोसं चेदयसरक्खा होत्या । तं जहा-- . 
णग्गोह्‌ सत्तिवण्णे साले पियए पियंगु छत्ताहे । 
तिरिसेय णागरूक्खे साली य पिलंखुरुक्छे य ।)३४।। 
तिदग पाडल जं श्रासस्थे सलु तहैव दहिवण्णे ॥ 
णंदीरुक्खे तिलए अंबयरकष्ते य श्रसोगे य ।३५।। 
चंपय वउते य तहा वैडससुक्खे य॒ धायईसके । 
साले थ चडुमाणस्स चेयर जिणवराणं ।३६।। 


इन चौवीस तीर्थकरों क चौवीस चैत्यवृक्ष थे 1 जसे 
१. न्यग्रोध (वट) २. सप्तपणं, ३. शाल, ४. प्रियाल, ५. प्रियंगु, ६. छत्रां, ७' क्षिरीष, 
८. तागवृक्ष, &. साली, १०. पिकुखुवृक्ष, ११. तिन्दुक, १२, पाटल, १३.जम्बु १४. श्रर्वत्व (पीपल) 
१५. दधिपर्ण, १६. नन्दीवृक्ष, १७. तिलक, १८. श्रासवृक्ष, १६. प्रशोक, २०. चम्पक. २१. वकुल 
२२. वे्रसवृक्ष, २३. धातकीवृक्ष श्रौर २४ वर्धमान का कालवृक्ष \ ये चौवौस तीर्यकरों कै चैत्यवृक्ष 
है ।३४-३६॥ 
६४७--दत्तीसं धणुयादं चेइयसक्खो य वद्धमाणत्सं । 
णिच्चौउमो श्रसोने श्रोच्छ्णो सालरकखेणं २५७११ 
तिण्णेव गाउश्रां चेइयसक्खो जिणस्स उसनस्स } 
सेसणं पुण र्क्डा सरीरश्रो वारसगरुणा उ ।1२८॥ 
सच्छा सपडागा सवेइया तोरेहि उववेया । 
सुर-श्रसुर-गरुलमहिश्ना चेदयरक्ला जिणवराणं 11३81 


वर्धमान भगवान्‌ का चैत्यवृक्ष वत्तीस धनुष ऊंचा था, वह्‌ नित्य-त्हतुकं धा प्र्थात्‌ भटक 
ऋतु में उसमे पत्र-पुप्प रादि समृद्धि विद्यमान रहती थी । ग्रसोकवृक्ष सालवृकष से प्राच्छन (का ह्या) 
था `| ३७।) पम लिन का चै्यवृक्च त्रीन गव्यूति (कोक) ऊंचा था । शेष तीर्थकरों के चत्यनृ् 
उनके शारीर की ऊंचाई से वारह्‌ गुणे ऊंचे ये ।1३८।। जिनवरों के ये सभी चैत्यवृक्ष छत्र-युक्त, ध्वजा 


ग्रतीत-्रनागतकालिक महापुरुष | [ २३१ 


पताका-सहित, वेदिका-सदहित. तोरणों से सुशोभित तथा सुरो, श्रमुरों प्रौर गरुडदेवों से पूजित 
थे ॥३६।। 

विवेचन-जिस वृक्ष के नीचे तीर्थकरों को केवलज्ञान प्राप्त हुश्रा उसे चैत्यवृक्ष कहते 
है कृ के मतानुसार तीर्थकर जिस वृक्ष के नीचे जिन-दीक्नाःग्रहन करते है, उसे चैत्यवृक्ष कठा 
जाता है । कुवेर समवसरण मेतीर्थकर्‌ के वैठनेके स्थान पर उसी वृक्कौ स्थापनाकरताहैश्रौर 
उसे ध्वजा-पताका, वेदिका ग्रौर तोरण हारों से सुसज्जित करता है । समवसरण-स्थित इन वट, याल 
आदि सभी वृक्षों को श्रश्लोकवुक्ष' कहा जाता है, क्योकि इनकी छाया में पहुंचते ही शोक-सन्तप्त 
प्राणीकाभीशोक दूर हो जाताहै मरौर वह्‌ ग्रशौक (शोक-रहित) हो जातादहै। 


६४८--एएसि चउब्वीसाए तित्थग राणं चउब्वीसं पठमसीसा होत्था । नहा- 
पठमेत्थ उसभसेणे बीडइए पुण होड सीहसेणे य । 
चारू य वञ्जणाभे चमरे तहं सुव्वय विद्मे \1४०]) 
दिण्णेय वराहे पुण श्राणंदे गोथुमे सुहुम्मेय। 
संदर जसे श्ररिट्ठे चक्काह स्यंभु कुमे य ।४९॥ 
इदे कुभे य सुभे वरदत्ते दिण्ण इंदभूरई्‌ य। 
उदितो दित-कुलवंसा विसुद्धवंसा गुर्णोहि उववेया \*२। 
तित्थप्पवत्तयाणं पढमा सिस्सा जिणवराणं । 


इन चौवीस तीर्थकरों के चौबीस प्रथम शिष्य थे। जैसे- 


१- ऋषभदेव के प्रथम शिष्य ऋषभसेन, रौर दूसरे श्रजित जिनके प्रथम शिष्य सिहृसेन थे । 
पुनः कम से ३. चार, ४. व्रनाभ, ५. चमर, ६- सुव्रत, ७. विदर्भे, प. दत्त, €. वराह्‌, १०. प्रानन्द, 
१९१. गोस्तुभ, १२. युधमे, १३. मन्दर, १४. यश, १५. प्ररिष्ट, १६. चक्ररथ, १७. स्वयम्भु, १८. कुम्भ 
१६. इन्द्र, २०. कम्भ, २१. शुभ, २२. वरदत्त, २३. दत्त ग्रौर २४ इन्द्रभूति प्रथम शिष्य हए । ये सभी 


उत्तम उच्चकुल वाले, विशुद्धवंश वाक प्रौर गुणों से संयुक्त थे श्रौर तीथ-प्रवतंक जिनवरों के प्रथम 
शिष्य थे 1४०-४२१1) | 


६४६--एर्फसि णं चउवोस्ाए तित्थगराणं चउवीपतं पठमसिस्तणी होतव्या । तं जहा-- 
बनी य फभ्गु सामा प्रिया कासवी रई सोमा, 
सुमणा बारणि सुलसा धारणि धरणी य घरणिघरा ।\ ४३} 
पडमा सिवा सुर्‌ तह अंजुया भावियप्पा य। 
रभ्खी य वंधुवती पुष्फवतौ श्रज्जा श्रमिला य श्रह्या 11४४1) 
लस्सिणी पुप्फचूला य चंदणजञ्जा भ्राहिधा उ)। 
उदितोदियङ्कलवंसा विसुद्धवंसा गु्णोहि उववेया ॥४१।। 
तित्थप्पवत्तयाणं पटमा सिस्सी निणवराणं। 


इन चौबीस तीर्थकरों की चौबीस प्रथम रिष्याएं थीं । जैसे-- 
१. ब्राह्मी, २. फल्गु, ३. यामा, ४. अजिता, ५. काश्यपी, ६. रति, ७. सोमा, ८. सुमना, 
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६. वारुणी, १०. युलसा, ११. धारिणी, १२.धरणी, १३. धरणिधिरा, १४. पद्या, १५. शिवा, १६. 
शुचि, १७. अंजुका, १८. भावितात्मा, १६. बन्धुमती, २०. पुष्पवती, २१. श्रार्या अ्रपिला, 
२२. यशस्विनी, २३. पृष्पचूला श्रौर २४ ्रार्या चन्दना । ये सव उत्तम उन्नत करुलवाली, विशुद्धवाली, 
गुणों से संयुक्त थीं ग्रौर ती्थे-प्रवतेक जिनवरो को प्रथम चिष्यापुं हुई 11४३-४५२१।) 


६५०--जंबुदीवे णं [ दीने | भारहै बासे इमीस्ते ओसप्पिणीए्‌ बारस चक्कवर्टिपियरो हर्या । 
तं जह्‌ा-- 
उसमे सुसित्ते विजए समुहविजषए य श्राससेणे य । 
विस्तसेणे य सुरे सुदंस्णें ५७ चीरिएुं चेव ।\४६\। 
पउभृत्तरे महाहरी विज राया तहैव य) 
बभे बारसमे उक्ते पिठनामां चक्कवटटरीणं 1४७) 
इस जम्बूष्रीपके इसी भारत वषे मे इसी भ्रवसर्पिणी काल मे उत्प हुए चक्रवतियों कं 
बारह पिता थे । जैसे-- । 
१. ऋषभजिन, २. सुमित्र, ३. विजय, ४ समूद्रविजय, ५. श्ररवसेन, ६. विश्वसेन, ७. सुरसेन, 
८. कार्तवीयं, ९. पव्मोत्तर, १०. महाहर, ११. विजय श्रौर १२. ब्रह्म । ये बारह चक्रव्तियों के 
पितताग्नौं के नाम हैँ ।(४८६-४७)) 
६५१--जंबुहीवे [णं दीचे] भारहे वासे इमीसे श्रोसप्पिणीए बारस चक्कटह्िमायरो होत्या । 
तं जहा--सुमगला जसवतौ महा सहदेवी श्रहइरा सिरिदेवी तारा जाला मेरा वप्या चुल्लिणि 
प्रपच्छिमा । । 
दसी जम्बृद्रीप के भारतवषं .में इसी अवसर्पिणी काल में वारह्‌ चक्रव्तियों कौ वरह माताए 
इई । जेसे- 
१. सुभंगला, २. यशस्वती, ३. भद्रा, ४. सहदेवी, ५. भ्रचिरा, ६. श्री, ७. देवी, ठः ताराः 
£. ज्वाला, १०. मेरा, ११. वप्रा, ग्रौर १२ बारहृवी चुट्लिनी । † 
६५२-जंवृहीवे [णं दीवे मारे वासे इमीघे प्रोसप्पिणीए  बारघ् चक॑कवटहुी होत्या \ तं जहा-- 
भरहौ सगरो मघवं [सणंकुमारो य रायसददूलो । । 
सतौ कुथ्‌ य प्ररो हवड सुभूमो य कोरष्वौ ।}४८1\ 
नवमो य -महापडमो हुरिसेणो चेव रायसददूलो । 
जयनामो य नरवई बारसमो बंमदत्तों य 11४६) 
इसी जम्बूष्रीप के भारतवषं मे इसी श्रवस्पिणी काल में बारह चक्रवती हृए । जैसे-- 
१- भरत, २. सगर, ३- मघवा ४. राजशादूल सनत्कुमार, ५- शान्ति, ६. कुन्थ, ७. श्रर्‌, 
८. कौरव-वंशी सुभूम, €. महापद्म, १०. राजशादूंल हरिषेण, ११- जय श्रौर १२. वार्वा नरपति 
त्रह्यदत्त 11 ४८८-४६ {{- र . 
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६५३ -एर््च बारसण्हं चकषकवदटरीणं बारस इत्थिरयणा होत्या । तं जहा-- 
पटमा होड सुमहा मह्‌ सुणंदा जया य विजयाय । 
किण्हुसिरी सूरसिरी पउमसिरो वसु घरा देवी \\*०\। 
लच्छिमई कुरुमई इत्यीरयणाण नामाई्‌। 


इन बारह चक्रवतियों के वारह स्त्रीरत्न थे । जेसे-- 

१. प्रथम सुभद्रा, २. भद्रा, ३. सुनन्दा, ४. जया, ५. विजया, ६. कृष्णश्री, ७. सूर्यश्री, 
८. पद्मश्ची, ६. वसून्धरा, १०. देवी, ११. लक्ष्मीमती ग्रौर १२. कुरुमती । ये स्त्रीरत्नं के नाम । 
(५०-५०१) ॥ 


९५४ जंबहीवे [णं दीवे भारहे वासे इमी्ते श्रोसप्पिणीए | नवबलदेव-नववासुदेव-पितरो 
होत्या । तं नहा-- 
पयावई य बंभो [सोमो सहो सिवो महसिवो य । 
श्रगिगिसिहो थ दसरहो नवमो भणिश्रो य वसुदेवो ।।*५१।1] 


- इसी जम्बरद्रीप के भारतवषं में इसी भ्रवसपिणी मेँ नौ बलदेवो रौर नौ वासुदेवो के नौ पिता 
हए 1 जेसे- 
१. प्रजापति, २. ब्रह्म, ३. सोम, ४. रट, ५. शिव, ६. महारिव, ७. ्रग्निरिख, ८. दशरथ 
मरौर ६. वसुदेव 1! ५० । 


६५५- जंबुहीवे णं [ दीवे भारहै वासे इमीसे श्रोस्प्पिणीए ] णव वासुदेवमायरो होत्था । 

तं जनहा- - 

मियावई उमा चेव पुहुवी सोया य प्रम्सया। 

लच्छिसई्‌ सेसमई केकई्‌ देवर तहा \\५२।1 

इसी जम्बूदरीप कै भारतवषं मे इसी प्रवसपिणी काल में नौ वासुदेवो की नौ माताएं हुई । 

जेसे-- 

१. मृगावती, २. उमा, ३. पृथिवी, ४. सीता, ५. भ्रमृता, ६. लक्ष्मीमती, ७. शेषमती, 

८. केकयी ओर €. देवकी 11 ५२1 

| ६५६ जंबुहीवे णं [ दीवे भारहै वासे इमीसे भ्रो्तप्पिणीए | णव बलदेवमायरो होत्था । 

तं जहा- 
भदा तह सुभा य सुप्पमाय सुदंसणा । 
विजया बेजयंती य जयंती श्रपराजिया ॥५३। 
णवमोया रोहिणी य बलदेवाण मायरो । 

१ इसी जम्नूद्रीप के भारतवपं मे इसी श्रवसर्पिणी काल में नौ वलदेवों की नौ माताएं हुई । 

4 | 

१- भद्रा, २. सुभद्रा, ३. सुप्रभा, ४. सुददोना, ५. विजया, ६. वैजयन्ती, ७. जयन्ती, 

८. प्रपराजिता ग्रौर &. रोहिणो 1 ये नौ वलदेवों को माताएं थीं ।1 ५३ # (1 
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६५७-जंबुदीवे णं [दीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणोए] नव दक्षारमंडला होत्या } तं 
जहा उत्तमपुरिसा मज्िमपुरिसा पहाणपुरिसा ओवंसी तेयंसी चच्चंसौ जसी छखायंसी कता सोमा 
सुभगा पियदंसणा सुरूवा सुहृसीला सुहाभिगमा सन्वजणणयणकंता श्रोहुबला प्रतिबला महाबला 
भरनिहता ्रपराइया सत्तुमहणा रिपुसहस्समाणमहणा साणुक्कोसा श्रमच्छरा श्रचवला अ्रचंडा 
मियमंजुलप्लावहसिया ग भीरमधुर-पडिपुण्णसच्दवयणा प्रञ्मुवगयवच्छुला सरण्णा लदखण-वे्णगुणो- 
ववेश्रा माणुर्नाणपमाणपडिपुण्ण-सुनायसव्वंगसु दरंगा = ससिसोनागार-कंत-पियदंसणा श्रमरिसणा 
पयडदडप्पमारा गंमौरदरिसषणिज्जा तालद्धश्रोष्विद्ध-गरुलकेऊ, महाघणुविकङ्ढया सहासत्तसाप्ररा दुरा 
धणुद्धरा धीरपुरिसा जुदधक्रि्तिपुरिसा विउलक्घुलसमुडभवा महारयणविहाउगा श्रद्भरहसामी सोमा 
रायकुलनंसतिलया श्रलिया अनियरहा हल-मुसल-कणक-पाणो संल-चवक-गय-सत्ति-नंदगघरा 
पवरुञ्जल-सुक्केत-विभल-गोत्थुम-तिरीडउधारी कू उल-उञ्जोइषाणणा पुडरीयणयणा एकावलि-कण्ठ- 
लदयवच्छा सिरिवच्छ-सुलं्णा वरनसा सव्वोउयसुरभि-कुचुम-रचित-पलंब-सोभंत-कंत-विकसंत- 
विचित्तवर-मालरइय-वच्छा भ्रहुसय-विभत्त-लक्लण-पसत्थ-सु दर-विरडयंगमंगा सत्तगयर्वारिद-ललिय- 
चिक्कम-विलसियगर्ई सारय-नवथणिय-महुर-गंनीर-कोच-निग्घोस-दु दुभिसरा कडिसुत्तग-नील-पीय- 
कोसेज्जवाससा पचरदितततेया नरस्सीहा नरव नारिदा नरवसहा मस्यवसभकप्पा प्रन्महियरायतेय- 
लच्छीए दिप्पसाणा चीलग-पीयगवसणा दुवे दुवे रास-केसवा भायरो होत्या । तं जहा - 


इस जम्बर्ीप मे इस भारतवर्षं के ` दस ्रवसरपिणीकाल मे नौ दकषारमंडल (बलदेव श्रौर 
वासुदेव समदाय) हए हैँ । सूत्रकार उनका वर्णेन करते है-- 


वे सभी बलदेव नौर्‌ वासुदेव उत्तम कुल मे उत्पन्न हृष शरेष्ठ पुरुष थे, तीर्थकरादि 
शलाका-पुरुषों के मध्यवूर्तौ होने से मध्यम पुरुष धे, प्रथवा तीर्थकरों के वल की प्रेक्षा कम श्रीर्‌ 
सामान्य जनों के बल की श्रपेक्षा ग्रधिक बलशाली होने से वे मध्यम पुरुष थे । श्रपने समय के पुरुषों 
के शौर्यादि गुणों की प्रधानता कौ अपेक्षा वे प्रधान पुरुष थे 1 मानसिक बल से सम्पच्च होने के कारण 
ओजस्वी थे । देदीप्यमान शरीरे के धारक होने से तेजस्वी धे । शारीरिक बल से संयुक्त होने क 
कारण वचस्वी थे, पराक्रम के द्वारा प्रसिद्धि को प्राप्त करने से यशस्वी ये । दारीर की छाया (प्रभा) 
से युक्त हौनेके कारण वे छायावन्तये 1 शरीर कौ कान्तिसे युक्त होने से कान्त थे, चेन्द्र के समान 
सौम्य मुद्राके धारक ये, स्वजनों कै वल्लभ होने सेवे सभग या सौभाग्यशाली यथे । नेवों को ग्रति- 
प्रिय हने से वे प्रियददघंन थे । समचतुरच् संस्थान के धारक होने से वे सुरूप थे । शुभ स्वभाव होने 
से वे शुभशील ये । सुखपूर्वक सरलता से प्रत्येक जन उनसे मिल सकता था, रतः वै सुखाभिगम्य ये । 
सवे जनोंके नयनोंकेप्यारे घे । कभी नहीं थकेनेवाले श्रविच्छिन्न प्रवाहयुक्त बलशाली हौनेसेवें 
सरोघवली थे, अपने समय के सभी पुरषो के व्ल का ग्रतिक्रमण करने से ्रतिवली ये, आौर महान्‌ 
प्ररास्त या श्रेष्ठ वलाली होने से वे महावली ये । निस्पक्रम ्रायुष्य के धारक होने से ग्रनिहत 
ग्रथति दूसरे के द्वारा होने वाले घात या मरण से रहित ये, श्रवा मल्ल-युद्ध मेँ कोई उनको पराजित 
नहीं कर सक्ता था, इसी कारण वे श्रपराजित यथे ] बड़े-वड़ युद्धो मे शत्रुओं का मर्दन करन सव 
सातु-मदेन थे, सहलो शतृ के मान का मथन करने वाले । याज्ञा यासेवा स्वीकार करने वातां 
पर द्रोह छोडकर छपा करते वाले थे 1 वे मात्सर्ये-रहित्त ये, क्थोकि दूसरों केलेस भत 1. 
ग्राहक घे । मन वचन काय की स्थिरं प्रवृत्ति के कारण वे श्रचपल (चपलता-रहित) ये । निष्कारण 
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प्रचण्ड क्रोध से रहित थे, परिमित मंजुल वचनालाप श्रोर मृदु हास्य से यक्त थे! मम्धीर, मधुर 
शरौर परिपूर्णं सत्य वचन बोलते थे । श्रधीनता स्वीकार करने वार्लो प्र वात्सल्य भाव रखते थे । 
रारण यें श्रानेवाले के रक्षक ये। वख, स्वस्तिक, चक्र ्रादि लक्ष्णोसे मौर तिल, मशाश्रादि 
व्यंजनों के गुणो से संयुक्त थे । शरीर के१ मान, उन्मान श्रौरप्रमाण से परिपूर्णं वे जन्म-जात 
सर्वाङ्ध सुन्दर शरीर के धारक थे । चन्द्र के सौम्य भ्राकार वाले, कान्त रौर प्रियदशन धे। 
'अमसणः श्र्थात कततव्य-पालन में ग्रालस्य-रहित ये ग्रथवा 'अम्पण' श्र्थात्‌ श्रपराधं करनेवालो पर 
भी क्षमाशील ये! उर्ड पूरुषो पर प्रचंड दंडनीति के धारक थे । गम्भीरं श्रौर दरौनीय थे 1 बलदेव 
ताल वृक्ष के विह्ववाली ध्वजाके ग्रौर वासुदेव ग्ड कं चिह्लवालौ ध्वजाके धारकथ। ने दार्‌ 
मंडल कणे-पयेन्त महाधनुषों को खींचनेवाके, महासत्व (वल) के सागरथे । रण-भूमि मे उनके 
प्रहार का सामना करना ग्रदक्य था । वे महान्‌ धलुपों के धारक ये, परुषो मेँ धीर-वीरये, युद्धम 
प्राप्त कीति के धारक पूरुष ये, विगाल कुलो में उत्पन्न हए ये, महारत्न व (हीरा) कोभी 
जगृहे ग्रौर तर्जनी दो अंगुलियों से चूण कर देते थे । प्राषे भरत त्र के प्र्थात्‌ तीन खंडके स्वामी 
थे । सौम्यस्वभावी थे । राज-कुलों मरौर राजवंश के तिलके थ । अ्रजितथे, (क्िसौसेभी वहीं 
जीते जाते ये) श्रौर ग्रजितरथ (म्रजेय रथ वाले) थे) वलदैव हल श्रौर मल सूप शस्तौ 
के धारक ये, तथा चासुदेव चाङ्गं धनुष, पाञ्चजन्य शंख, सुदशंन चक्र, कौमोदकी गदा, शक्ति श्रौर 
नन्दकनामा खङ्क के धारकं ये । प्रवर, उज्ज्वल, भुकान्त, विमल कौस्तुभ मणि यक्तं मुकुट के धारी 
थे । उनका मुख कुण्डर्लो मे लगे मणियों के प्रकाश से युक्तं रहता था । कमल के समान नेत्र वाले 
ये । एकावली हार कंठ से केकर वक्षःस्थल तक शोभित रहता था । उनका वक्षःस्थल श्रीवत्स कै 
सुलक्षण से चिद्धित था । वे विद्व-विख्यात यश वले धे । सभौ त्तुग्रो मे उत्पन्न होने वारे, 
सुगन्धित पूष्पों से रची गई, रबी, शौभायुक्त, कान्त, विकसित, पंववर्णी श्रेष्ठ माला से उनका 
वक्षःस्थल सदा शोभायमान रहता था । उनके सुन्दर अंग-प्रत्यग एक सौ श्राठ प्रशस्त लक्षणों 
से सम्पन्न ये । वे मद-मत्त गजराज कै समान ललित, विक्रम प्रौर विलास-युक्त यति वारे थे। 
शरद ऋतु के नव-उदित मेघ के समान मधुर, गंभीर, करच पक्षीके निघेषिभ्रौर दुन्दुभिके समान 
स्वर वारये! बलदेव कटिसूत्र वाङ नील कौशेयकं वस्त्र से तथा वासुदेव कटिसूत्र वाले पीत 
कौशेयक वस्व से युक्त रहते थे (बलदेवो कौ कमर पर नीरेरंग का श्रौर वासुदेवोंकी कमर पर 
पीले रंग का दुपद्टा बंधा रहता था) । वे प्रकृष्ट दीप्ति श्रौर तेज से यृक्तथे, प्रबल वलाली होने 
से वे मनुष्यों मे सिह के समान होने से नरसिह, मनुष्यों के पति होने से नरपति, परम रेरवर्यल्ाली 
होने से नरेद्र, तथा सर्वश्रेष्ठ हने से नर-वृषभ कहलाते थे । ग्रपने काये-भार का पूणं रूप से निर्वाह 
करने से वे मरुद्‌-वृषभकल्प भ्र्थात्‌ देवराज कौ उपमा को धारण करते थे । ञ्नन्य राजा-मह्‌ाराजाभों 
से म्रधिक राजतेज रूप लक्ष्मी से देदीप्यमान धे । इस प्रकार नील-वसनवारे नौ राम (बलदेव) श्रौर्‌ 
नव पीत-वसनवाले केशव (वासृदेव) दोनों भाईै-माई हृए हैं । । 





१. जल से भरी द्रोणी. (नाव) मे वैठने पर उससे बाहर निकला जल यदि द्रोण (माप-विशेप) प्रमाण होतो वह 
पुरुप (मान-प्राप्त' कहलता हे । तुला (तराजू) पर वेढे पुरुप का वजन यदि ग्रधंभार्‌ प्रमाण होतो वह्‌ 


उन्मान-प्राप्त कहलाता टै । गरीर की ऊंचाई उसके अंगूल से यदि एक सौ श्राठ अगल टी तो वह प्रमाण- 
प्राप्त कहूलाता है । 


२३९ | [ समवांयाङ्धसूत् 
६५८--तिविट्‌ठ य [दविद्‌ड य सयं पुरिसुत्तमे पुरिससौहे 1 

तह पुरिसपुडरीए दत्ते नारायणे कणे ५२ 

श्रयले विजये महे सुप्पभे य सुदंसणें। 

आनेदे नेदणे परमे रामे याचि] श्रपच्छिमे )\५५)। 


उनमें वासुदेवो के नाम इस प्रकार है--१ चिप्रष्ठ, २ द्िषृष्ठ, ३ स्वयम्भु, ४ पुरुषोत्तम, . 
५ पुरुषसिह्‌, ६ पुरुषपु उरीक, ७ दत्त, ठ नारायण (लक्ष्मण) ग्रौर € कृष्ण 1) ४४) 

बलदेवो के नाम इस प्रकार है--१ अचल, २ विजय, ३ भद्र, ४ सूप्रभ, ५ युदर्खन, ६ श्रानन्द, 
७ नन्दन, = पद श्रौर अन्तिम बलदेव राम ।५५।। 


६५६-- एर णं णवण्टं बलदेव-वाघुदेवाणं पुव्वमविया नव नामधेज्जा होत्या । तं जहा-- 
विस्त पञ्चयएु धणदत्त समुदुदत्त इसिवालि । 
पियमिच्त ललियमिक्ते पुणव्बसु गंगदत्ते य ।1५६।। 
एयाइं नामाद ॒पुग्बभवे श्राति वासुदेवाणं । 
एत्तो बलदेवाणं जहुकष्कमं कित्तइस्सामि 11७) 
विसनस्दी य युबन्धू सागरदेत्तं भ्रसोगललिषए य । 
वाराह धम्मसेणे श्रपराइय रायललिएु य ।1५८॥। 


इत नव वलदेवों श्रौर वासुदेवो के पूवं भवकेनौ नाम दस्त प्रकार थे-- 
१ विश्वभूति, २ पर्व॑त, ३ धनदत्त, ४ समुद्रदत्ते, ५ ऋषिपाल, ६ श्रियमित्र, ७ ललितमित्रः 
८ पुनर्वसु € श्रौर गंगदत्त । ये वासुदेवो के पूवे भवेमें नाम थे। 
इससे श्रागे यथाक्रम से बलदेवो के नाम कटुगा ।।५६-५७। 
१ विङवनन्दी, २ सुबन्धु, ३ सागरदत्त, ४ श्रशोक ५ ललित, 
म श्रपराजित, श्रौर & राजललितत ।।५८।। 
६६०-- एए नवण्हुं वलदेव-वासुदेवाणं पुव्वभमविया नव धम्मायरिया होत्या । तं जहा 
संभूय सुभह्‌ सुदंसणे य सेयंस कण्ट गंगदत्ते य । 
सागर समुदह्नामे इुमसेणे य णवसषए्‌ 1५81 
एए घम्मायरिया कित्तीपुरिस्ाण वासुदेवाणं। 
पुव्वसबे एयर्स जत्थ नियाणाङं कासौ य ।(६०।) 


इन नव बलदेवो रौर वासुदेवो के पूवभव मेँ नौ धमचियं थे-- 
९ संभूत, २ सुभद्र, ३ सुदर्शन, ४ श्रेयान्स, ५ छृष्ण, ६ गंगदत्त, ७ सागर, र समुद्र ओर 
& दरू मसेन ५९।। ये नवौ ही आचायं कौत्तिपुरुष वासुदेत्नौं के पूवं भव में धमचिय थ । जहा 
वासुदेवो ने पूवं भव में निदान किया था उन नगरों के नाम प्रागे कहते दै \1६०।। 
९६१--एएसि नवण्हुं वासुदेवा णं पुन्वभवे नव नियाणसुमीश्नो होत्या । तं जहा-- 
महरा य [कणगचस्थ्‌ सावत्थी पोयणं च राययिहं ॥ 
कायंदी कोसम्बौ मिहिलपुरी] हत्थिणाउरं च ।1६१॥ 


६ वाराह, ७ धर्मेसेन, 


भरतीतत-ग्रनागतकालिक महापुरूप |] | २३७ 


इन नवो वासुदेवो की पूर्वं भव में नौ निदान-भूमियां थीं। (जां पर उन्हौने निदान 
(नियाणा) किया था 1) जेसे- 

१ मथुरा २ कनकवस्तु ३ श्रावस्ती, ४ पोदनपुर, ५ राजगृह, ६ काकन्दी, ७ कौशाम्बी, 
८ मिथिलापुरी नौर & हस्तिनापुर ।\६१11 


६६२- एतेस णं नवण्ु वासुदेवाणं नव नियाणकारणा होत्या । तं जहा-- 
गावि जुवे [संगामे तह्‌ इत्थी परादभ्रो रगे ) 
भज्जाणुराग गोष्टी परइङ्ढी माउभा इय ॥\६२।| 


इन नवो वासुदेवो के निदान करने के नौ कारण थे-- 
१ गावी (गाय), २ युपस्तम्भ ३ संग्राम, स्त्री, ५ युद्ध में पराजय, ९ स््री-ग्रनुराग 
७ गोष्ठी, ठ पर-ऋद्धि ग्रौर € मातृका (माता) ।1 ६३] 


६६३--एर्णसि नवण्हं वासुदेवाणं नव पडिसत्त होत्था । तं जहा- 
श्रस््ग्गीवे [तारए मेरए महुकेठवे निसुमे य। 
बलिपहुराएु तह रावणे घ नवपे] जरासंधे 11६३1 
एए खलु पडिसत्त्‌ [क्रित्ती पुरिसाण वासुदेवाणं } 
सम्वे वि चक्फजोही सन्वे वि हया] सचकर्कह ।६४।। 
एक्को थ सत्तमीए पंचय छ्ीए पंचमी एक्को । 
एक्को य चउत्थीए क्षण्हो पुण तच्च पुटवीए ।\६५।। 
श्रणिदाणकडा रामा [सन्वे वि यकेसवा नियाणकडा। 
उड्ढंगामी रामा केसव स्वे श्रहोगासो ।1६६।। 
श्रटठतकडा रामा एगो पुण वबंमलोयकष्पंमि । 
एक्कस्स ॒ गठ्भवसही सिम्भिस्सइ भ्रागमिस्सेणं ।1६७।। 


इन नवो वासुदेवो कं नौ प्रतिशत्रु (प्रतिवासुदेव) थे । जेसे-- 
१ ्रदवग्रीव, २ तारक, ३ेमेरक, ४मघु-कंटभ, निलुस्भ ६ वलि, ७ प्रभराज (प्रह्वाद), 
८ रावण श्नौर्‌ € जरासन्ध ।। ६३ ये कौत्तिपुरुष वासुदेवो के नौ प्रतिशचु थे । ये सभी चक्रयोधी थे 
श्रौर सभी भ्रपने ही चक्तोंसे यद्ध मे मारे गये ६४ 
उक्त नौ वासुदेवो में से एक मर कर सातवीं पृथिवी से, पांच वा सुदेव छंटी पृथिवीम 
पांचवीं मे, एक चौथी मे ्नौर कृष्ण तीसरी पवी नै गये ।६५।। १ 
` सभी रानि (वंलदेव) ब्रनिदनकृत हीति है भौर सभी वासुदेव पूवं भव मे निदान करते है 
सभी राम मरण कर ऊर्वंगामी होते है नौर सभी वासुदेव प्रधोगामी हाते ह ६६ ॥ ~ 
आठ राम (बलदेव ) अन्तछत्‌ अर्थात्‌ कर्मो का क्षय करके संसार का श्रन्त करने 
न र वाले 
एक ग्रन्तिम वलदेव ब्रह्मलोक मे उत्पन्न हए 1 जो प्रागामी भव में एक गभ-वासं र 
होगे 1\ ६७ ॥1 


। ६९४--जंवुहीवे [णं दवे] एरवए वासे इमीसे श्रोसप्पिणी 
तं जह 





ए चउन्वीसं तित्थयरा ` होत्या । 


[ समवायाद्खसूत्र 


६५८--तिविद्‌ठ य [इुविद्ठे य स्यु पुरियुत्तमे पुरिससीहे । 
तह पुरिसपुडरीए्‌ दत्ते नारायणे कण्ठे ।॥५४।। 
भ्रयले विजये सहे सुप्पमे य सुदंसणे। 
आनदे नंदणे पउमे रामे यावि] श्रपच्छिमे 11५५) 


उनमें वासुदेवो के नाम इस प्रकार टँ? चिपृष्ठ, २ द्िपृष्ठ, ३ स्वयम्भु, ४ पुरुषोत्तम, - 
५ पुरुषसिह्‌, ९ पुरुषपु'उरीक, ७ दत्त, ८ नारायण (लक्ष्मण) ग्रौर & कृष्ण ॥1५४।। 

वलदेवो के नाम इस प्रकार दहै--१ अचल, २ विजय, ३ भद्र, ४ सुप्रभ, ५ सुद्न, ६ श्रानन्द, 
७ नन्दन, ठ पद ग्रौर अन्तिम बलदेव राम ।।५५।। 


६५६-- एत्ति णं णवण्हुं बलदेव-वासुदेवाणं पुन्वमविया नव नामपेज्जा होत्या । तं जह-- 
विस्सभूई पन्वयए धणदत्त सम्ुटदत्त इसिवाले । 
पियसित्त ललियमिक्ते पुणव्वसु गंगदत्ते य 11५६।) 
एयादं नामां पुन्वभवे श्राति वासुदेवाणं । 
एत्तो बलदेवाणं जहक्कमं कित्तइस्सामि ।)¶७।। 
विसनन्दी य सुबन्धू सागरदत्ते श्रसोगललिए य) 
वाराह धम्मसेणे श्रपराइय रायललिए य ।५८॥ 


इन नव वलदेवों श्रौर वासुदेवो के पूवे भव के नौ नाम इस प्रकार थे-- 
१ विर्वभूति, २ पवेत, ३ धनदत्त, ४ समूद्रदत्त, ५ ऋषिपाल, ६ प्रियमिच्, ७ ललितमित्र, 
८ पुन्य € श्रौर गंगदत्त । ये वासुदेवो कै पूवं भवम नामे) 
इससे भ्रागे यथाक्रम से बलदेवो के नाम कटूंगा ।५६-५७।। 
१ विश्वनन्दी, २ सुबन्धु, ३ सागरदत्त, ४ ्रशोक ५ लचित्त, ६ वाराह, ७ ध्मेसेन, 
८ श्रपराजित, गौर € राजललित 1५८॥। । 
६६०- एर्णासि नवण्हं बलदेव-वायुदेवाणं पुन्वभविया नव धम्मायरिया होत्या । तं जहा-- 
संभुय सुमहद्‌ सुदंसणे य सेयंस कण्ट गंयदत्ते य । 
सागर समुहनामे दुमसेणे य णवसषए्‌ ।५६।। 
एए धस्मायरिया कित्तीपुरिसाण वासुदेवाणं 1 
पुव्वभघे एयाएसि नत्य नियाणाडं कासौ य ।!६०।) वि 


दन नव बलदेवो श्रौर वासुदेवो के पूवेभव मे नौ घर्माचायं थे-- 
१९ संभूत, २ सुभद्र, ३ युद्बौन, ४ श्वेयान्स, ५ कृष्ण, ६ गंगदत्त, ७ सागर, ८ समुद्र ओर 


€ द्र मसेन 1\५६।। ये नवो ही अ्राचा्यं कीततिपुरुष वासुदेव्री के पूर्वं भव में धर्माचाय थ । जह 
वासुदेवो ने पूवे भव मे निदान किया था उन नगरों के नाम श्रागे कहते हैँ 11६०।। 
९६१--एए्लि नवण्हुं वासुदेवाणं पुच्वभवे नव नियाणश्रूमीश्रो हत्या । तं जहा-- 
महरा य [कणगवत्थ्‌ साचत्थी पोयणं च रायगिहं । 
कायंदी कोसम्नी मिहिलपुरी [ हत्थिणाउरं च 11६९११1 


ग्रतीत-प्रनागतकालिक महापुरुष ] ५ 


इन नवो वासुदेवो कौ पूवं भव में नौ निदान-भूमियां थीं। (जहाँ प्र उन्होने निदान 
(नियाणा) किया था | ) जेसे-- 

९ मथुरा २ कनकवस्तु ३ श्रावस्ती, ४ पोदनपुर, ५ राजगृह, & काकन्दी, ७ कौशाम्बी, 
म मिथिलापुरी श्नौर & हस्तिनापुर ।\६१।। 


६६२- एतेपि णं नवण्हुं वासुदेवाणं नव नियाणकारणा हस्या । तं जहा-- 
गावि जुचे [संगमे तह इत्यी पराद्श्रो रगे ) 
भञ्जाणुराग गोदरी परइड्ढो माउभा इय ।\६२।1] 


इन नवो वासुदेवो के निदान करनेके नौकारणथे-- ४ 
१ गावी (गाय), २ सूपस्तम्भ ३ संग्रास, थ्स्वी, ५ युद्ध में पराजय, ६ स्त्री-ग्रनुराग 
७ गोष्टी, ८ पर-ऋद्धि ग्रौर & मातृका (माता) 11६३1] 


६६३ एसि नवण्हुं वासुदेवाणे नव पडिसत्त्‌ होत्या । तं जहा-- 
श्रस्सस्गीवे [तारए भेरए महुकेटवे निसुमे य। 
बलिपहराए्‌ तह रावणे य नवमे] जरासंधं 1६३1 
एए खलु पडिसत्त्‌ [किन्त पुरिप्नाण वासुदेवाणं । 
सच्वे वि चक्कजोही सन्वे वि हया] सचरकरकेहुं \\६४।। 
एक्को य सत्तमीए पच य द्रीए पचमो एक्को । 
एक्को य चउत्थीए कण्हो पुण तच्च पुटवीए ।\६१५।। 
श्रणिदएणकडग्‌ रामा [सन्बे वि य कैसवा नियाणकडा 1 
उडदंगामी रामा कैसव सव्व श्रहोगामी 11६६) 
श्रट्ठतकडा रासा एगो पण बंमलोयकप्प॑मि ) 
एक्कस्स गञ्मवसही सिञ्मिस्सइ भ्रागसिस्सेणं ।६७।। 


इन नवो वासुदेवो कं नौ प्रतिशतरु (प्रतिवासुदेव) थे 1 जैसे-- 

९ अरवभ्रीव, २ तारक, ३ मेरक, ४ मधु-कंटभ, नि्युम्भम ६ वलि, ७ प्रभर जं 
८ रावण श्रौर € जरासन्ध 1 ९३ ये कीत्तिपुरुष वासुदेवो के नौ प्रतिरत्र थे । ये म 
ग्रौर सभी अ्रपने ही चक्रों से युद्ध मे मारे गये ६४॥ ति ५. 

उक्त नौ वासुदेवो मे से एक मर्‌ कर सातवीं पृथिवी मे, पांच से 
पांचवीं मे, एक चौथौ मे रौर कष्ण तीसर पृथिवी मँ गये ।९५। 0 ¢. 

सभी रान (वदेव) अनिदानकरत हति हृ मीर समी नासेव पू भव 

सभौ राम मरण कर ऊ्वेगामी होते हँ गनौर सभी वासुदेव अरो मे निदान करते ह । 
आठ राम (बलदेव) ्रन्तछ्त्‌ श्र्थात्‌ कर्मों ५ 


राक च का क्षय करके संसा श्र 
एक श्रन्तिम वलदेव ब्रह्मलोक मं उत्पन्न हुए । जो श्रागामौ व न्त करने वले हष 
होगे 1} ६७ 11 क गभ-वास लेकर सिद्ध 
+ 


जंबुहीवे [णं दवे] एरव 
तं नहा-- + भोसप्पिणोए च्व तिस्थयरा  होत्था ! 


९३२ [ | समवायो ज्खसुत्ं 
चंदाणणं सुचंदं श्रग्गीसेणं च नंदिसेणं च। 
इसिदिण्णं वयहारि वंदिमो सोमचंदं च ।६८1। 
वंदामि जुत्तिसेणं श्रजियसेणं तहैव सिवसेणं । 
वद्धं च देवसम्मं सययं निक्त्तसत्यं च ।६६॥ 
श्रसंजलं नजिणवसहुं वंदे य श्रणंतयं श्रमियर्णाणि 1 
उवसंतं च धुयरयं वंदे खलु गुत्तिपेणं च 11७०॥। 
श्रतिपासं च सुपासं देवेसरवंदियं च मर्देवं। 
निव्बाणगयं च घरं खीणदुहं सामकोट्ठं च ।1७१। 
जियरागमग्गिसेणं वंदे खीणरयमग्गिउत्तं च। 
वोक्कसियपिज्जदोसं वारिसेणं गयं सिद्धि 11७२।। 


इसी जम्बरद्रीप के एेरवत वषं मे.दसी श्रवसर्पिणी काल में चौबीस तीर्थकर हुए दहै 

१. चन्द्र के समान मूख वाले सुचन्द्र, २. अ्रग्निसेन, ३. नन्दिसेन, ४. ब्रतधारी ऋषिदत्त 
श्रौर ५. सोमचन्द्र की मै वन्दना करता हूं ।। ६७ ।। ८. युक्तिसेन, ७. भ्रजितसेन, ०८. शिवसेन, 
६. बुद्ध, १०. देवशम, ११. निक्षिप्तशस्त्र (श्रेयान्स) कौ मै सदा वन्दना करता हुं ।। ६९॥ 
१२. श्रसंज्वल, १३. जिनवृषभ श्रौर १३. अमितज्ञानी श्रनन्त जिन कौम बन्दना करता । 
१५. कर्मरज-रहित उपान्त श्रौर १६. गप्तिसेन की भी मै वन्दना करता हूं ।। ७० ।। १७. प्रति- 
पारव, १८. सूपाशवरै, तथा १६. देवेश्वरो से वन्दित मरुदेव, २०. निर्वाण को प्राप्त धरप्रौर 
२१. प्रक्षीण दुःख वाले इ्यामकोष्ठ, २२. रागविजेता श्रग्निसेन, २३. क्षीणरागी प्रग्निपुत्र श्रौर 
रागद्वेष का क्षय करने वाले, सिद्धि को प्राप्त चौवीसवें वारिषेण की मेँ वन्दना करता हूं (कदी-कही 
नामोंके क्रममे भिन्नता भी देखी जाती है 1) 11 ७१-७२ 11 


६६५- जंबुदीवे [णं दीबे ] श्रागभिस्साए उस्सप्पिणीए भारहै वासे सत्त कुलगरा भविस्संति । 


तं जहा- 
सियबाहणे सुभुमे य॒ सुप्पमे य सयपमे। 
दत्ते सुहुमे सुध्‌ य भ्रागमिस्साण होषष्छति ।\७३। 


इसी जम्बूदरीप के भारतवर्षं मे आगामी उत्सपिणी काल मे सात कुलकर हगे । जंसे-- 
१. सितवाहन, र२- सुम, ३. सुप्रभ, ४. स्वयम्प्रभ, ५. दत्त, ६. सूक्ष्म श्रौर ७. चुवन्धुः 
ये श्रागामी उत्सपिणी मेँ सात कुलकर होगे ।। ७३ ।। । 


६९६- जंबुहीवे णं दीवे -आगमिस्साएु उस्सप्पिणीएु एरवएु वासे दस कुलगरा भविस्संति । 
तं जहा-विमलवाहणे सीमंकरे सीमंघरे खेमंकरे खेमंधरे दढघण्‌ दसधण्‌ सयधण्‌ पडि चुमइ त्ति । 


इसी जम्बृद्रीप के परवत वषं मे श्रागामी उत्सर्पिणी काल मे दश कुलकर होगे १ विमल 
वाहुन, २. सीमंकर, ३. सीमंधर, ४. क्षेमंकर, ५. क्षेमंधर, &- दृढधनु, ७. दशधनु, ठ" गतधच 
६. प्रतिश्रुत भ्रौर १०. सुमति । 


ग्रतीत-श्रनागत्तकालिक मह्‌एपुरुष ] [ २३९ 


६६७--जंबुहीवे णं दीवे भारहै वासे श्रागमिस्ताए उस्सप्पिणीए चउवोसं तित्थगरा 
भविस्संति ! तं नहम- 
महापउमे सुरदेवे मुपासे य सयंपभे। 
सब्वाणुभूर्ई श्ररहा देवस्युए य होक्खड 11७४।। 
उदए पेडालपुत्ते य पोषे सत्तक्रत्ति य। 
मुणिघुन्वए य श्ररहा सम्बभावविऊ जिणे 1।७५।। 
भ्रमसे णिक्कसाएय तिप्पुलाए य निभ्मे। 
चित्तउत्ते समाही य आगमिस्सेण होक्खडइ ।७६।। 
संवरे श्रणियटी य विजएु विमले तिय) 
देवोववाए श्ररहा श्रणंतविजए्‌ इ य ।७७।] 
एए वृत्ता चडउव्वीसं भरहै बासस्मि केवलो । 
भ्रागमिस्सेण होक्छंति धम्मत्तित्थस्स देसगा ।!७८॥ 


इसी जम्बरष्टीप के भारतवषं में श्रागामी उत्सपिणी काल मे चौवीस तीर्थकर होगे । जैसे- 


१. महापद्म, २. सूरदेव, ३. मुपादवे, ४. स्वयम्प्रभ, ५. सर्वानुभूति, ९. देवश्रुत ७. उदय, 
८. पेदालपूत्र, ६. प्रोष्ठिल, १०. शतकीत्ति, ११. मुनिसुव्रत, १२. सवेभाववित्‌, १३. श्रमम, 
१४. निष्कषाय, १५. निष्पुलाक, १६. निमेम, १७. चित्रगुप्त, १८. समाधिगुप्त, १६. संवर, 
२०. अ्रनिवृत्ति, २१. विजय, २२. विमल, २३. देवोपपात रौर २४. श्रनन्तविजय । ये चौवीस 
तीर्थकर भारतवषं में श्रागामी उत्सपिणी काल में धर्मतीर्थं की देशना करने वाले होंगे ।। ७४-७८ ॥। 


६९०--एर्णसि णं चउव्वीसाए तित्थकराणं पुन्वभविया चउव्वौसं नामघेज्जा भविस्संति (?) 
(होत्या 1) 
सेणिय सुपासर उदए पोटह्ल्ल श्रणगार तहं दढाऊ य । 
कल्तिय संखे य तहा नेद सुनन्दे य सतए य 1७९] 
बोधन्वा देवई य सच्चइ तह वासुदेव बलदेवे । 
रोहिणि सुलसा चेव तत्तो खलु रेवई चेव ।!८०1\ 
तत्तो हवइ सयाली बोधब्वे खलु तहा भयाली य । 
दीवायणेय कण्हे तत्तो खलु नारए चेव 11८१।। 
अंबड दारुमडे य साई बुद्धे य होइ बोद्धश्वे। 
भावी त्तित्यगराणं णामाईं पुभ्बभवियाईं 11८२ 


इन भविष्यकालौन चौवीस तीर्थकरों के पूरवे भव के चौवीस नाम इस प्रकार है 


१. श्रेणिक, २. सुपाइ्वे, ३. उदय, ४. प्रोष्ठिल ब्रनगार, ५. द्ढायु, ६. कात्तिक, 
७. सल ८" नन्द, & सुनन्द, १०. शतक, ११. देवकी, १२. सात्यकि, १३. वाथ्रेव 
१४. वलदेव, १५. रोहिणी, १६. सुलप्ता = १७. रेवती, १८. शतादी, १९. त 


२०" द्ापायन, २९१. नारद २२. अंवड, २३. स्वाति, २४. बुद्ध । ये भावी तीर्थकरों के पूवे भव 
के नाम जानना चाहिरु 11७६-२ ॥ 


५. 


२४० | [ समवायाङ्धसूतरः 


६६९--एएचि णं चरव्वीसाए तित्यगसणं चरवच्वीसं पियरो भ विस्संति, चउब्वीसं मायरो 
भअतिस्संत्ति, चउव्वीसं पटमसोसा भविस्संति, चउव्वीसं पठमसिस्सणोओ भविस्तंति, चउन्वीसं पटम- 
सिव्वादायगण भविस्सत्ति, चखन्वीषं चेइयरुकखा सदविस्संति 1 


उक्त चौवीस तीर्थकरों के चौवीस पिता होगे, चौवीस माताएं होगी, चौवीस प्रथम शिष्य होगे, 
चौवीस प्रथम शिष्याएं होंगी, चौवीस प्रथम धिक्षा-दाता होगे श्रौर चौवीस चैत्य वृश्च होगे । 


६७०--जंदुहीवे णं दीवे भारहे वासे श्रागनिस्स्ाए उस्सप्पिणीएु वारस चक्कवर्िणो 
मविस्संति । तं जहा-- 
भरहै य दीहदते गूढदेते य सुद्धदते य) 
सिरिउत्तं सिरिभू्ई्‌ सिरिसोमे य सत्तमे । ८२) 
पमे य महापडउमे विमलवाहणे [लेतह्‌ ] चिपुलवाहणे चेव } 
रिष वारसमे वृत्ते श्रागमिस्सा भरहाहिवा ।\८४। 


इसी जम्बरद्रीप के भारततवषं में श्रागामी उत्सपिणी मे बारह चक्रवर्ती होगि 1 जसे 

१. भरत, २. दीर्घ॑दन्त, ३. गृढदन्त, ४. शुढधदन्त, ५. श्रीपुत्रे, ६. श्रीभरति, ७. श्री- 
सोम, न. पद्म, &€. महापद्म, १०. विमलवाहुन, ११. विपुलवाहन श्रौर बारहवा रिष्ट, ये 
बारह चक्रवर्ती श्रागामी उत्सर्पिणी काल में भर्तक्षेत्रके स्वामी होगे 11 ८३-८४॥ 


६७१--एएत्ति णं बारसण्हुं चक्कवद्रीणं बारस पियसे, बारस मायरो सविस्संति, बार 
इत्थीरयणा भविस्संति । 


इन वारह्‌ चक्र्वात्तियों के बारह पित्ता, बारहं माता ग्रौर बारह स्त्रीरत्न होगे ) 


६७२--जंबुहीवे णं दीवे भारे वासे श्रागरभ्िस्साए उस्सप्पिणीए नव बलदेव-वासुदेव-पियरो 

मविस्संति, नव वासुदेवमायरो भविस्संति, नव बलदेवमायरो भविस्संति, नव दसारमंडला भविस्संति 1 
तं जहा--उत्तमपुरिसा मज्मिमपुरिसा पहाणपुरिसा श्रोयंसौ तेयंसी 1 एवं सो चेव वण्णश्रो माणियव्वो 
जाव नीलगपीततगवसणा दुवे दुवे राम-केसवा मायरो मविस्संति । तं जहा-- 

नदे य नंदमित्ते दीहनाहू तहा महाबाहू । 

श्रइबले महाबले बलभ य सत्तमे ॥\८५।। 

दुवि. य तिव. य भ्रागमिस्स्ाण वष्डिणो } 

जयते विजएु सद सुप्पमे य सुदंस्षणे ॥\८६। 

श्राणदे नंदणे पउमे संकरिसणे श्र श्रपच्छिमे 1. 


, दसी जम्बुदरीप के भारतवषे में श्रागामी उत्सपिणी कालमेंनौ वलदेवों ख्नौरनौ १ ध 
पिता हे, चौ वासुदेवो की मातां होगी, नौ बलदेवो की माताएं होगी, नौ दशार-मंडल ल 1 क 
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रधान पुरुष, म्नोजस्वी तेजस्वौ घ्रदि पूर्वोक्त विशेषणा] से युक्त हं त । धूल 
मजो दल्ार-मंडल का विस्तृत वर्णन किया है, वह्‌ स्व यदहं पर भौ याव॑त्‌ बलदेव नील वसनना 
ग्रौर बासदेव पीत वसनवाले हग, यहाँ तक ज्यौ का त्यों कना चाहिए ! दस तरकार ८८... 
मे चो-दो राम श्रौर केव भाई होगे ) उनके नाम इस प्रकार हौगे-- 
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१. नन्द, २. नन्दमित्र, ३. दीर्घवाहु, ४. महावाहु, ५. भ्रत्तिवल, ६. महावल, 
७. बलभद्र, ठ. द्विपृष्ठ श्नौर €. त्रिपृष्ठये नौ श्रागामी उत्सर्पिणी कालमें नौ वृष्णी या वासुदेव 
होगे । तथा १. जयन्त, २. विजय, ३. भद्र, ४. सुप्रभ, ५. सृददौन, ६. प्रानन्द, ७. नन्दन, 
८. पद्य, श्रौर प्नन्तिम संकषण ये & नौ वलदेव होगे 1 ८५८९६ 1। 


६७३--एएसि णं नवण्हु बलदेव-वासुदेवाणं पुव्वमविधा णव नामधेज्जा भविस्संति, णव 
धम्मायरिया भविस्संति, नव नियाणभूमोश्रो भविस्संति, नव नियाणकारणा मविस्संति, तव पडिसत्त 
भविस्तंति । तं जहा- 


तिलए य लोहृजंघे वहरजंघे य केसरी पहूराए । 
श्रपराइए य भीमे महाभीमे य सुर्गीवे 11८७1 
एए खलु पडिसत्त्‌ कत्तीपुरिसाण वासुदेवाणं । 
सव्वे वि चक्कजोही हम्माहिति सचकर्कहि ॥\४८॥ 


इन नवो बलदेवो रौर वासुदेवो के पूर्वमवके नौ नाम हौगे, नौ धर्माचायं होगे, नौ निदान- 
भूमिरयां होगी, नौ निदान-कारण होगे ओर नौ प्रतिशतरु होगे । जैसे 

१. तिलक, २. लोहजंघ, ३. वखजेव, ४. केशरी, ५. प्रभराज, ६. श्रपराजित, 
७. भीम्‌, प. महाभीम, मौर €. सुप्रीव । कीतिपुरुष वासुदेवो के ये नौ प्रतिशन्रु होगे! सभौ 
चक्योधीौ होगे रौर युद्ध मे श्रपने चक्रो से मारे ज्येगे ।} ८७-८ठ ॥ 


६७४--जंबुहौवे [णं दीवे] एरवए्‌ बसे श्रागसिस्साए उस्सप्पिणीए्‌ चडउन्वीसं तित्थकरा 
भविस्संति । तं जहा-- 

सुमेगले य सिद्धत्थे णिन्वाणे य महाजसे । 
घम्मज्कए्‌ य श्ररहा श्रागमिस्ताण होक्लई \\८९।। 
सिरिचंदे पुप्फके महाचंदे य केवली । 
सुयसागरे य श्ररहा श्रागमिस्साण होक्खई ।) ६०11 
सिद्धत्थे पुण्णघोसे य सहाघोसे य केवली । 
सच्चसेणे य श्ररहा श्रागसिस्साण होक्खडई ।\६९। 
सुरसेणे य ग्रहा महासेणे य केवली । 
सव्वाणंदे य श्ररहा देवउत्ते य होक्खई ॥\&२।) 
सुपासे सुब्बए श्ररहा श्ररहै य सुकोसले । 
श्ररहा श्रणंतविजएु शअ्रगमिस्साण होक्खईइ ।\९३।। 
विमले उत्तरे श्ररहा अरहा य महाबले । 
देवाणंदे य श्रहा श्रागमिस्साण होक्लई ॥॥६४।। 
एष वृत्ता चउव्वीसं एरवयम्मि केवली । 
रागनिस्साण होक्खंति घम्मतित्यस्स देगा ।\९५।। 


इसी जम्बरदीप क एरवत वषं मे ्रासामी उत्सपिणी काल मे चौवीस तीर्थकर होगे । जैसे-- 
ˆ सुमगल, २: सिद्धार्थ, ३. निर्वाण, ४. सहाय्य, 


५. धर्मध्वज, ये श्ररहृन्त भगवन्त 
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स्रागामी कल मेहोगे )। ८& ॥ पुनः ६. श्रीचन््र, ७. पुष्पकेतु, ८. महाचन्द्र केवली ग्रौर 
६. श्रुतसागर श्रन्‌ होगे 1 ६० । पुनः १०. सिद्धाथं ११. पूणंघोष, १२. महाघोष केवली श्रौर 
१३ सत्यसेन प्रहन्‌ होंगे 11 € १ 1। तत्पश्चात्‌ १४. सूरसेन श्रन्‌ १५. महासेन केवली, १६. सर्वानन्द 
ग्नौर १७. देवपुत्र ्रहेन्‌ होंगे ।1 €२ 11 तदनन्तर, १८. सुपारवं, १६. सुत्रत ब्रहँन्‌, २०. सुकोशलं 
ग्रहेन्‌, मरौर २१. अनन्तविजय श्रहेन्‌ भ्रागामौ काल में होंगे 11 &३ ।। तदनन्तर, २२. विमल श्रर्हैन्‌, 
उनकं पश्चात्‌ २३. महाबल ग्रेन्‌ जौर फिर २४. देवानन्द प्रहन्‌ श्रागामी काल में होंगे ।। ६४ ॥ 
ये उपर कहे हुए चौवीस तीर्थकर केवली एेरवत वषे में श्नागामी उत्सर्पिणी कालम ध्म-तीर्थंकी 
देरना करने वाङ होगे ।) ६५।) 


६७५-- [ जंबुहीवे णं दीवे एरवएु वासते श्रागमिस्साए उस्सप्पिणीए्‌] बारस चक्कवरिटणो 
भविस्संति, बारस चक्कवदह्िपियरो भविस्संति, बनारस मायरो भविस्संति, वारस इत्थीरयणा 
भविस्संति । नव बलदेव-वासुदेवपियरो भविस्संति, नव वासुदेवमायरो मविस्संति, नव बलदेवमायरो 
भविस्संति \ नव दसारमंडला भविस्संति, उत्तिमा पुरिसा मज्सिमपुरिसा पहुगणपुरिसा जाव दुवे दुवे 
राम-केसवा मायरो, भविस्संत्ति, णब पडिसत्त्‌ मविस्संति, नव पुव्बभवनामघेज्जा, णव घम्मायरिया, 
णव णियाणसरसीश्रो, णव णियाणकारणा श्रायाए एरवषए श्रागमिस्साए भाणियन्वा । 


[इसी जस्बूद्रीप के एेरवत वषं में श्रागामी उत्सपिणी कालम] वारह्‌ चक्रवर्ती हौगे, बारह 
चक्रवतियों के पिता होगे, उनकी बारह माताएं होगी, उनके वारह स्त्रीरत्न होगे । नौ बलदेव श्रौर 
वासुदेवो के पिता होगे, नौ वासुदेवो कौ माताएं होंगी, नौ बलदेवो की माताएं होगी । नौ दशार 
मंडल होगे, जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रधान पुरूष यावत्‌ सर्वाधिक राजतेज रूप लक्ष्मी से 
देदीप्यमान दो-दो राम-केशव (नलदेव-वासुदेव) भाई-माई होगे । उनके नौ प्रतिशत्र होगे, उनके नौ 
पूर्वै भव के नाम होगे, उनके नौ धर्माचायं होगे, उनकी नौ निदान-भमियां होंगी, निदान केनौ कारण 
होगे । इसी प्रकार से श्रागामी उत्सर्पिणी काल मे एेरवत क्षेत्र मे उत्पन्न होने वाके बलदेवादिका 
मुक्ति-गमन, स्वगं से प्रागमन, मनुष्यो में उत्पत्ति श्रौर सक्ति का भी कथन करना चादिए । 


६७६-एवं दोसु वि श्रागसिस्साए भाणियन्वा 1 


इसी प्रकार भरत श्रौर एेवत इन दोनो क्षेत्रों मे श्रागामी उत्सपिणी काल मेँ होने वाले 
वासुदेव भ्रादि का कथन करता चाहिए । 


६७७--इच्चेयं एवमाहिज्जति \ तं जहा--कुलगरवंसेडई य, एवं तित्यगरवंसेड यः चककवहटि- 
चंसेइ य दलारवंसेड वा गणधरवंसेद य, इ सिवंसेडइ य, जदइवंसेइ य, मुणिवंसेड य, सुएडह वा, सुभ्रगेद वा 
सूुयसम्रासेइ वा, सुयखंसेइ वो समवाएुड वा, संखेइ वा समत्तमंगमकष्लायं श्रज्यणं ति वेनि । 


. इसप्रकार यह श्रधिकृत समवायाङ्ग सूत्र अनेक प्रकार के भावों प्नौर पदार्थो को वर्णन करने 
केखूपसे कहा गया है । जैसे--इसमे कुलकरो के वंशो का वर्णेन किया गया है । इसी प्रकार तीर्थकर 
के वंशो का, चक्रव्तियों के वंशो का, दलार-मंडलों का, गणधर के वंशो का, ऋषियों के वंशो का 
यतियो के वंशो का श्नौर मुनियों ने वंशोकाभी वर्णन किया गयाहै। परोक्षखूप से त्रिकालवर्ती 
समस्त अर्थो का परिज्ञान कराने से यह श्रुतज्ञान दै, श्रुतरूपम भ्रवचन-पुरष का अय होने स बह 
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श्रृताद्ध है, इसमे समस्त सूरो का भ्र्थ संक्षेप से कहा गया है, भ्रतः यह्‌ श्रुतसमास है, श्रुत का समुदाय 
रूप वणेन करते से यह्‌ श््रुतस्कन्ध' है, समस्त जीवादि पदार्थो का समुदायरूप कथन करने से यह 
'समवाय' कहुलाता है, एक दो तीन भ्रादि की संल्या के रूप से संख्यान का वर्णन करने से यह्‌ “संख्या 
नामसषेभी कहा जाता है । इसमें स्राचारादि अंगो के समान भ्रुतस्कन्ध प्रादिकाविभागनहोनेसे 
यह्‌ अंग (समस्तः भ्र्थात्‌ परिपुणे अंग कहलाता है । तथा इसमे उदेश प्रादि का विभागनहोनेसे इसे 
"रध्ययन' भी कहते है । इस प्रकार श्री सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामी को लक्ष्य करके कहते हैँ कि इस 
अंग को भगवान्‌ महावीर कं समीप जैसा मैने सुना, उसी प्रकारसेरमैने तुम्हें कहा है । 

विवेचन- प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त तीर्थकरादि के वंशसे प्रभिगप्राय उनकौ परम्परासे दै) 
ऋषि, यति श्रादि शब्द साधारणतः साधूप्रोंकं वाचकः तो भी ऋद्धि-धारक साधुग्रोंको ऋषि, 
उपशम या क्षपकश्रेणी पर चदन वालों को यति, अवधि, मनःप्थेय ज्ञान वालों को मुनि ग्रौर गृह- 
त्यागी सामान्य साधुश्रों को अनगार कहते हैँ । संस्कृत टीका में गणधरों के सिवाय जिनेन्द्र के शेष 
रिष्योकोच्छषि कटा है । निरुक्ति के श्रनुसार कमे-क्लेशों के निवारण करने वारे को ऋषि, श्रात्म- 
विद्या मे मान्य ज्ञानियों को मुनि, पपों कें नाश करने को उद्यत साधूप्नों को यत्तिश्रौरदेह्‌मे भी 
निःस्पृह को श्रनगार कहते हैँ 1१ 

यह्‌ समवायाङ्ख यद्यपि द्वादशाङ्कों मे चौथा दहै, तथापि इसमे संक्षेप मे सभी अंगोंका वणेन 
किया गया है, श्रत: इसका महत्त्व विदेष रूप से प्रतिपादन किया गया है । 


1 समवायाङ्खु सूत्र समाप्त ॥ 


१. रेषणात्लेशराशीनामृषिमाहुमंनीषिणः । 
मान्यत्वादात्मवियानां महद्भिः कीत््यंते मुनिः ॥ ८२९ ॥ 
यः पापपारनाश्षाय यतते स यत्तिभवेत्‌ । 


योऽनीहो देह्‌-गेहेऽपि सोऽनगारः सतां मतः 11 ८३०11 ` --(यशस्तिलकचम्पू) 


अनध्यायकालं 


[स्व० श्राचार्यप्रवर श्रौ आत्मारामजी म० द्वारा सम्पादित नन्दीसूत्र से उद्धृत] 


स्वाध्याय के लिए श्रागमों मे जो समय बताया गया है, उसी समय शास्त्रों का स्वाध्याय 
करना चाहिए । श्रनध्यायकाल म स्वाध्याय वजित है । । 
मनुस्मृति श्रादि स्मृतियौं मे भी श्रनध्यायकाल का विस्तारपूवैक वर्णन क्रिया गया है । 
वैदिक लोग भी वेद कै ्रनध्यायों का उल्लेख करते हैँ । इसी प्रकार अन्य आष ग्रन्थों का भी अ्रनध्याय 
माना जाता है । जैनागम भी सर्व॑ज्ञोक्त, देवाधिष्ठिति तथा स्वरविया संयुक्त होने के कारण, इन का भी 
प्रागमों मेँ ्रनध्यायकाल वणित किया गया है, जैसे कि-- 
दसविषधे अंतलिक्िते ्रसज्भाए पण्णत्ते, तं जहा--उक्कावाते, दिसिदाघे, गज्जिते, तिग्घाते, 
जुवते, जक्वालित्ते, धूमिता, महिता, रयउग्धाते । 
दसविहे श्नोरालिते श्रसज्मातिते, तं जहा--अभद्टी, मंसं, सोणिते, श्रसुतिसामंते, सुसाणसामंते, 
चंदोवराते, सूरोवराते, पडने, रायवृग्गहे, उवस्सयस्स अंतो ओरालिए सरीरगे । 
--स्थानाङ्ध सत्र, स्थान १० 
नो कप्पति निग्गंथाण वा, निगगंथीणा वा चउहि महापाडिवएहि सज्छायं करित्तए, तं जहा-- 
श्रासाढपाडिवए, इंदमहापाडिवए, कत्तिश्रपाडिवए, सुभिम्हपाडिवए । लो कप्पड्‌ निग्यंथाण वा निग्गंथीण 
वा, चडि संभा सज्छायं करेत्तए, तं जहा-पडिमाते, पच्छिमाते, मजे, अडूढरत्त । कप्पद्र 
निर्याणं वा निर्यंथीण वा, चाउककारं सज्फायं करेत्तए, तं जहा-पुष्वण्डे, अव रण्डे, पशरोसे, पच्चूसे । 
- स्थानाद्धः सूत्र, स्थान ४, उदहश र 
उपरोक्त सूत्रपाठ के श्रनुसार, दसः श्राकाश्च से सम्बन्धित, दस म्रौदारिक शरीर से सम्बन्धित, 
चार महाप्रतिपदा, चार महाप्रतिपदा की पूर्णिमा श्रौर चार सन्ध्या, इस प्रकार बत्तीस श्रनध्याय माने 
गए है 1 जिनका संक्षेप में निम्न प्रकार से वणन है, जेसे-- 
श्राकाश सम्बन्धी दस श्रनध्याय 
१. उल्कापात-तारापतन--यदि महत्‌ तारापतन हृश्रा है तौ एक प्रहर पर्यन्त शास्त्र- 
स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 
२. दिग्दाहु--जवब तक दिशा रक्तवणं की हो भ्र्थात. एेसा मारूम पड़े कि दिजामें श्रागसी 
लगी है, तव भी स्वाघ्याय नहीं करना चाहिए । 
३. गजित--वादलों के गन पर दो प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय न करे । 
४. विद्‌ त--विजली चमकने पर एक प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय नदीं करना चाहिए । 
किन्तु गर्जन श्रौर विद्यत का श्रस्वाव्याय चातु्मसि नें नहीं मानना चाहिए । क्योंकि वर्ह 


गर्जन ग्रौर विद्य त प्रायः ऋतु स्वभाव से ही होता है । ग्रतः श्रार्र से स्वाति नक्ष पर्यन्त भनध्याय 
नहीं माना जाता । 


५. निर्घातत- विना बादल के ्राकाश में व्यन्तरादिकृेत घोर गजंन होने पर, या बादलों सहित 
आकाश मे कड़कने पर दो प्रहर तक श्रस्वाध्याय काल है। 


६. मूषक-- शक्ल पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को सन्ध्या कौ प्रभा ग्रौर चद्धप्रभाके 
मिलने को गूपक कटा जाता है 1 इन दिनों प्रहर रात्रि परयन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 


७, यक्षादीप्त- कभी किसी दिका में बिजली चमकने जसा, थोड थोड़ समय पीछे जो 
प्रकाश होता हि वह्‌ यक्षादीप्त कह्लाता है । शतः भ्राकाश मे जव तक यक्षाकार दीखता रहे 
तव तक स्वाध्याय तहीं करना चाहिए । 


८. धूमिक्ता कृष्ण-- कात्तिक से लेकर माघ तक का समयमेधोंका गर्भमा होता है । इसमें 
धूम्र वणे की सूक्ष्म जलकरूप धु ध पड़ती है 1 वह धूमिका-कृष्ण कहलाती है । जव तक यह्‌ धु ध पडती 
रहे, तव तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 


६. भिहिकाश्वेत--शीतकाल में इवेत वणं का सूक्ष्म जलरूप धुन्ध मिहिका कहलाती है । 
जब तक यह्‌ गिरती रहे, तव तकं भ्रस्वाध्याय काल है । 


१०. रज उद्घात- वायु के कारण ्राकाशमे चारोंभ्रोर धूलि द्धा जाती है! जब तक यह्‌ 
धूलि फली रहती है, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ! 

उपरोक्त दस कारण भ्राकाञ सम्बन्धी भ्रस्वाध्यायके हैं| 
प्रोदारिक सम्बन्धी दस श्रनध्याय 


११-१२-१३ हड्डी मास भ्रौर रुधिर पंचेद्रिय तिर्यच कौ हड्डी मांस श्रौर रुधिर यदि 
सामने दिखाई दे, तो जव तक वहाँ से यहं वस्तुएँ उठाई न जाएं तब तक श्रस्वाध्याय है। वृत्तिकार 
ग्रास पास के ६० हाथ तक इन वस्तु्रो के हौने पर अस्वध्याय मानते है । 


इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी अस्थि मांसश्रौर रुधिर काभी श्रनध्याय माना जाता है । 
विशेषता इतनी है कि इनका श्रस्वाध्याय सौ हाथ तक तथा एक दिन रातका होतारहै।स्वीके 


मासिक धमे का भ्रस्वाध्याय तीन दिन तक । बालक एवं बालिका के जन्मका प्रस्वाध्याय क्रमशः 
सात एवं ्राठ दिन पर्यन्त का माना जातादहै। 


१४. श्रशुचि -मलःमूत्र सामने दिखाई देने तक प्रस्वाध्याय है | 


१५ श्मशान--इ्मशानभूमि के चारों ग्रोर सौ-सौ हाथ पयेन्त श्रस्वाध्याय माना जाता है । 
१६. चन्द्रग्रहृण- चन्दरग्रहण होने पर जघन्य श्राठ.मध्यम बारह ग्रौर उक्कृष्ट सोलह प्रहर ` 
पयन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 


१७. सुयग्रहण- सूर्यग्रहण होने पर भी क्रमशः श्राठ, वारह्‌ श्रौर सोलह प्रहर पर्यन्त 
श्रस्वानल्यायकाल माना गया है । 


१६. पतन--किसी बड़ मान्य राजा श्र॑थवा राष्ट पुरुष का निधन होनै पर जव तकं उरसंकां 
दाहसंस्कारनहौ तब तक स्वाध्यायन करना चाहिए । श्रथवा जव तक दुसरा श्रधिकारी सत्तारूढ 
न हौ तब तक शनेः शनैः: स्वाध्याय करना चाहिए । 

१६. राजब्युद्‌ग्रहु--समीपस्थ राजाग्नं मे परस्पर युद्ध होने पर जव तक शान्तिन हो जाए, 
तव तक उसके पश्चात्‌ भी एक दिनरात्रि स्वाध्याय नहीं करें । 

२०. ्रौदारिक शरीर--उपाश्रय के भीतर पंचेन्दरियं जीवका वधहयौ जानि पर जव तक 
कलेवर पड़ा रहै, तन तक तथा १०० हाथ तकं यदि निर्जीव कलेवर पडाहोतो स्वाध्याय नहीं 
करना चाहिए 

प्रस्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण ग्रौदारिक शरीर सम्बन्धी कहे गये हं । 

२१-२८. चार महोत्सव श्रौर चार महाप्रतिपदा-प्राषाढपूणिमा, प्रादिवन-पुणिमा, का्तिक- 
पूणिमा श्रौर चैत्र-पणिमा ये चार महोत्सव हैँ । इन पुणिमाश्नों के पड्चात्‌ श्राने वाली प्रतिपदा कौ 
महाप्रतिपदा कते हैँ । इनमें स्वाध्याय करने का निषेध है । 

२९-१२. प्रातः, सायं, मध्याह्न श्रौर श्रधेरात्रि-प्रातः सूयं उगने से एक घड़ी पिले तथा एक 
घड़ी पी । सूर्यास्त होने से एक घड़ी पहले तथा एक घड़ी पीछे । मध्याह्ञ ग्र्थात्‌ दोपहुर में एक 

घडी श्रागे ओर एक घडी पीछे एवं स्र्धरात्रि मे भी एक घडी भ्रागे तथा एक घडी पीछे स्वाध्याय नहीं 
करना चाहिए । 
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सदस्य-नामावलौ | 


२२९. 
२३. 
२४ 
२५. 
२६ 
२७. 
२८. 
२६. 


३०. 
३९१. 
३२. 
३३. 
३४. 
२५. 
२९. 
२७. 
२८. 
३६. 
"४0. 
४१. 


८२. 
४२. 
४, 
४, 
४६. 


. श्री रततसलालजी चत्तर, व्यावर 


श्री मोहुनराजजी वालिया, ग्रहुमदावाद 
श्री चेनमलजी सुराणा, मद्रास 


श्री बादलचंदजी मेहता, इन्दौर 

श्री हरकचंदजी सागरसली वेताल, इन्दौर 
श्री सुगलचन्दजी वोकड्डिया, इन्दौर 

श्री इन्दरचेदजी वैद, राजनांदगांव 


११ 


टोला 
श्री मंवरलालजी मूलचंदजी सुराणा मद्रास 
श्री सिद्धकरणजी शिखरचन्दजी वैद, चांगाटोला 


प्री जालमचंदजी रिखवचंदजी वाफना, श्रागरा १७. 


श्री भेवरीमलजी चोरडिया, मद्रास 


श्री ही यलालजी पन्नालालजी चोपडा, अजमेर १२८. 
१९. 


श्री घेवरचंदजी पुखराज.जी, गोहाटी 


श्री मांगीलालजी चौरडिया, आगरा २०. 
श्री भंवरलालजी गोटी, सद्रास २९१. 
श्री गुणचंदजी दल्लीचंदजी कटारिया, वेल्लारी २२. 
श्री श्रमरचंदजी बोथरा, मद्रास २३. 


श्री दछौगमलजी हेमराजजी लोढा, डोंडीलोहारा 
श्री मौहेनलालजी पारसमलजी पगारिया, 
वगलोर 

श्री जडावमलजी सुगनचंदजी, मद्रास 


श्री पुखराजजी विजय राजजी, मद्रास १९१ 
श्री जबरचंदजी गेलडा, मद्रास 

श्रो सुरजमलजी सज्जन राजजी महेता, कुप्पल २७. 

श्री सृणकरणजी रिखबचंदजी लोढा, मद्रास २८. 

सहयोगी सदस्य षिः 

. श्री पूनमचंदजी नाहटा, जोधपुर ३१. 

. श्री अमरचंदजी वालचंदजी मोदी, ब्यावर 

. श्री चम्पालजी मीठालालजी सकलेचा, ३२. 

जालना -- ५. + ३३. 

. श्री दुगनीवाई विनायकिया, व्यावर ३४. 

. श्री भंवरलालजी चोपड़ा, व्यावर २५. 


३६ 


\५. 
ठ. 
श्री गरोश्षमलजी धर्मीचंदजी कांकरिया, नागौर €. 
१ ©. 


९२. 
१३. 
श्री रघूनाथमलजी लिखमीचंदजी लोढा, चांगा- १४. 
१५. 
दः 


२४. 
२५. 


1 २४० 


श्री जंवरीलालजी ज्रमरचन्दजी कोठारी, व्यावर्‌ 
श्री मोहूनलालजी गुलावचन्दजी चतर, व्यावर्‌ 
श्री वादरमलजी पुखराजजी चंट, कानपुर 
श्री कै. पुखराजजौ वाफना, मद्रास 
खी पुख राजजी वोह, पीपलिया 
श्रौ चम्पालालजी बुधराजजो वाफणा, व्यावर्‌ 
श्री नथमलजी मोहनलाल रूणिया, चण्ड्वितं 
श्री मांगीलाल प्रकाश्चन्दजी रुणवाल, वर 
श्री मोहनलालजी मंगलचंदजी पगारिया, रायपुर 
श्री भंवरलालजी गौतमचन्दजी पगारिया, 
कुकालपुरा 
श्री दुल राजजी भंवरलालजी कोठारी, 
कुरालपुरा 
शी फूलचन्दजी गौतमचन्दजी कटिड, पाली 
श्री रूपराजजी जोधराजजी मृणा, दिल्ली 
श्री प्नालालजी मोतीलालजी सुराणा, पाली 
श्री देवकरणजी श्रीचन्दमी डोसी, मेदतासिटी 
श्रौ माणकराजजी किशन राजजी, सेडतासिटी 
श्री अमृतराजजी जसवन्तराजजी मेहता, 
मेडतासिटी 
श्री बी. मजराजजी बोकड्या, सलेम - 
श्री संबरलालजी विजयराजजी करकिसिया, 
विल्लीपुरम्‌ ४ 
श्री कनकसाजजी मदनराजजी गोलिया, 
जोधपुर 
शी हृरकराजजी मेहता, जोधपुर 
श्री सुमेरमलजी मेडतिया, जोधपुर . 
श्री चेवरचन्दजी पारसमलजी टाटियाः जोधपुर 
श्री गणेश्यमलजी नेमीचन्दजी टांटिया, जोधपुर 
श्री चस्पालालजी हीरालालजी बागरेचा, 
जोधपूर । श 
श्री सोहूनलालजी चम्पालाल मोटी, जोधपुर 
श्री जससाजजी जंवरीलाल धारीवाल, जोधपूर 
श्री मूलचन्दजी पारव, जोधपुर 
श्वी श्रासुमल एण्ड कं०, जोधपुर 
श्री देवराजजी लाभचंदजनी मेडतिया, जोधपुर. 


सदस्य-नामावली | 


३७. श्री घेवस्चंदजी किशोरमलजी पारख, जोधपुर 
३८. श्री पुखराजजी बोहरा, (जैन टान्सपोटं क.) 
जोधपुर 
३९. श्री बच्छराजजी सुराणा, जोधपुर 
४०. श्री ताराचंदजी केवलचंदजी कणविट, जोधपुर 
४१. श्री मिश्रीलालजी लिखमीचंदजी सांड, जोधपुर 
४२. श्री उत्तमचंदनी मांगीलालजी, जोधपुर 
४३. श्री मांगीलालजी रेखचंदजी पारख, जोधपुर 
४४. श्री उदयराजजी पृखराजजी संचेती, जोधपुर 
४५, श्री स॒रदारमल एन्ड क. जोधपुर 
४६. श्री रायचंदजी मोहनलालजी, जोधपूर 
४७. श्वौ नेमीचंदजी डाकलिया, जोधपुर 
` छट. श्री चेवरचंदजी रूपराजजी, जोधपुर 
४६. श्री मृन्नीलालजी, मूलचंदजी, पुखराजजी 
गुलेच्छा, जीधपुर 
५०. श्री सुन्दरवाई गोदी, महामन्दिर 
५१. श्री मामीलाकल्जी चोरडिया, कुचेरा 
५२. श्री पुखराजजी लोढा, महामंदिर 
५२३. श्री इन्द्रचन्दजी मूकन्दचन्दजी, इन्दौर 
५४. श्री भंवरलालजी बाफणा, इन्दौर 
५५. श्री जेठमलजी मोदी, इल्दौर 
५६. श्री भीकचंदजी गणेशमलजी चौधरी, 
धूलिया 
५७. श्री सुगनचंदजी संचेती, राजनांदगांव 
५८. श्री विजयलालजी प्रोमचंदजी मोलेच्छा, राज- 
नांदगोँव 
५६. श्री घौसूलालजी लालचंदजी पारख, दुगे 
६०. श्री आ्रास॒करणजौ जसराज जी पारख, दुगे 
६१. श्री ्रोखचंदजी हेमराज जी सोनी, दुगं 
६२. श्री मेवरलालजी मूथा, जयपुर 
६३. श्री सरदारमलजी सुराणा, भिलाई 
६४. श्री भंवरलालजी ड्‌ गरमलजी काकरिया, 
भिलाई न्‌. ३ 


९५. श्री गणेरामलजी हेमराजजी सोनी, भिलाई नं. ३ 


६६. श्री रावतमलजी छाजेड, भिलाई नं. ३ 


{ २५६ 


६८. श्री पुखराजजी छल्लाणी, करणगुलि 

६६. श्री प्रंमराजजी मिद्‌ालालजी कामदार 
चविडिया 

७०. श्री मंवरलालजी माणकचंदजी सुराणा, मद्रास 

७१. श्री भेवरलालजी नवरतनमलजी सांखला, 
मेट्टपालियमं 

७२. श्री सूरजकरणजी सुराणा, लाम्बा 

७३. श्री रतनलालजी लखपतराजजी, जोधपुर 

७४. श्री हुरकचंदजी जुगराजजी वाफना, वंगलौर 

७१५. श्री लालचंदजी मौतीलालजी गादिया, गलोर 

७६. श्री सम्पतराजजी कटारिया, जोधपुर 

७७. श्री पुखराजजी कटारिया, जोधपुर 

७८. श्री चिम्मनसिहजी मोहनसिहृजी लोढा, व्यावर 

७६. श्री अ्रह्ेचंदजी रणकरणजी भण्डारी, कलकत्ता 


८०, श्री बालचंदजी थानमलजी शरुरट (कुचेरा), 
कलकत्ता 


८१. श्री चन्दनमलजी प्रं मचंदजी मोदी, भिलाई 

८२. श्री तिलोकचंदजी प्र मप्रकाशजी, भ्रजमेर 

८३. श्री सोहनलालजी सोजतिया, थांवला 

८४. श्री जीवराजजी भंवरलालजी, चोरडिया भरदा 

८५. श्री माँगीलालजी मदनलालजी, चोरड़या भैश्दा 

८६. श्री जीवराजजी पारसमलजी कोठारी, मेडता 
सिटी । 

८७. श्री भींवराजजी बगमार, कुचेरा 

८. श्री गंगारामजी इन्दरचंदजी बीहरा, कुचेरा 

८६. श्री फकीरचंदजी कमलचंदजी श्रीश्रीमाल, 
कुचेरा 

६०. श्री सोह्नलालजी रूणकरणजी सुराणा, कुचेरा 

६१. श्री प्रकाशचंदजी जेन, नागौर (भरतपुर) 

६२. श्री भंवरलालजी रिखवचंदजी नाहटा, नागौर 

६३. श्री गृदड़मलजी चम्पालालजी, गोठन 

६४. श्री पारसमलजी महावी रचंदजी बाफना, गोखन 


.६५. श्री घीसूलालजी, पारसमलजी, जंवरीलालजी 


कोठारी, गोठन 


६६. श्री मोहनलालजौ धारीवाल, पाली 


६७. श्री हीरालालजी हस्तीमलजी, भिलाई नं. ३ ६७. श्री कानमलजी कोटरी, दादिया 


२५० | 


६८. 


९९. 


१००. 
१०९१. 
१०२. 
१०३. 


१०४. 
१०५. 
९०६. 
१५७. 


१०. 
१०६. 


११९१. 
११२. 


११२. 


श्री वद्धं मान स्थानकवासी जेन श्रावकसंघ, 
दल्ली-राजहुरा 

श्री जंवरीलालजी शांतिलालजी सुराणा, 
वलारम 

श्री फतेराजजी नेमीचेदजी कर्णावट, कलकत्ता 
श्री रिद्धकरणजी रावतमलजी भरुरट, गौहाटी 
श्री जुगराजजी वरमेचा, मद्रास 

श्री कुशालचंदजी रिखवचंदजी सुराणा, 
बुलार 

श्री साणकचंदजी रतनलालजी मूणोत, नागौर 
श्री सम्पतराजजी चौरडिया, मद्रास 

श्री कुन्दनमलजी पारसमलजी भण्डारी, 
वेगलोर 

श्री रामप्रसन्न लेन प्रसार केन्द्र, चन्द्रपर्‌ ` 

श्री तेजराज जी कोठारी, सांगलियावास 

श्री ्रमरचंदजी चम्पालालजी छाजेड, पादु 
बड़ी 


„ श्री मांगीलालजी शांतिलालजी रुणवाल, 


हरसोलाव 

श्री कमलाकवर ललवाणी धर्मपत्नी श्री स्व. 
पारसमलजी ललवाणी, गठन 

श्री लक्ष्मीचेदजी श्रशोककुमारजी श्वीश्रीमाल, 
कुचेरा 

श्रौ भंवरलालजी मांगीलालजी वेताला, उह 


१९१४. 
१९५. 
११६. 
११७. 
१९१८. 
११६. 


१२० 
१२१ 


१२२. 


१२५. 
१२६. 
१२७. 
१२७. 
१२८, 


१२६ 


१३०. 


[ सदस्य-नामावली 


श्री कृचनदेवी व तिमलादेवी, मद्रास 

श्री पुखराजजी नाहरमलजी ललवाणी, मद्रास 
श्री चांदमलजी धनराजजी मोदी, ग्रजमेर 
श्री मागीलालजी उत्तमचंदजी वाफणा, वेगलोर 
श्री इन्दरचंदजी जुगराजजी बाफणा, वेगलोर 
श्री चम्पालालजी माणकचंदजी सधी, कुचेरा 

श्री संचालालजी वाफना, ्रौरंगावाद 

श्री मूरमलजी दुल्लीचंदजी वौकडिया, मेडता 
सिटी 

श्री पुखराजजी किञ्चनलालजी तातेड्‌, 

सिकन्दरावाद 


. श्रीमती रामकरु वर्‌ धर्मपत्नी श्रीचांदमलजी 


लोढा, बम्बर 


. श्री भीकमचन्दजी साणकचन्दजी खाबिया, 


(कुडालोर), मद्रास 

श्री जीतमलजी भंडारी, कलकत्ता 

श्री सम्पतराजजौ सुराणा, मनमाड 

श्री. टी. पारसमर्जी चोरड़या, मद्रास 

श्री चम्पालालजी भण्डारी, कलकत्ता 

श्री मिश्रीलालजी सज्जनलालजी कटारिया, 
सिकन्दरावाद 

श्री पुखराजजी पारसमलजी ललवाणीः 
विलाडा 

श्री वद्ध मान स्था, जेन श्रावक संघ वगड़ीनमर्‌ 


परिशिष्ट (१) 


ग्रकुमारभूए जे कई 
श्रट्ठतकडा रामा 
ग्रणागयस्स नयवं 
श्रणियाणकडा रामा 
श्रणंतराय श्राहारे 
ग्रण्णाणया श्रलोभे 
श्रतवस्सीय जे कैर 
भ्रतिपासं च सुपां 
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